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चित्र १--इन्द्र-धनुष 
जहां-कहीं जल-सीकर-राशि पर सामने से(सूथ्यं-किरणें पड़ती हैं, वहीं इन्द्र-धंनुष बन जाता 
। आकाश में कभी-कभी इन्हीं कारणों से दीखता है । प्रत्येक सीकर, त्िपाश्व॑ काँच की 
तरह, श्वेत किरण को सातों रंगों की किरणों में विभक्त कर देता है | सफेद किरण वस्तुतः 
असंख्य विविधि रंगों की किरणों से चनी हुईं है । 
विज्ञान हस्तामल्लक, एृ० १७ के सामने ] | सोर-परिवार से 
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विज्ञान हस्तामलक .... 
अर्थात्‌ 

सीधी-सादी भाषा में रोचक क्रम से अठारह 
विज्ञानों की कहानी 
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 यस्येवायोगयोगोहि कारणं बन्धमोक्षयो 
विज्ञानं तमहं वन्दे तपसा विद्यया ध्रृतम्‌ 


विज्ञान एक ऐस! महासागर हे जिसका वारपार नहीं है, जिसकी गहराई की 
थाह आज तक नहीं मिली। मोती की खोज में मरजीबे नित्य डुबकियां लगाते 
रहते हैं। पार की तलाश में कितने जहाज मारे-मारे फिरे | वह आज भी चक्कर में 
फँसे हुए हैं । इधर-उधर बरसों की यात्रा करके उनपर के सवार इसी किनारे लौट 
आते हैं। मरजीबों के साहस की हम सराहना करते हैं, उनके मोती के आब को 
देख अचरज करते हैं, गुशमआहक उनका आदर करते हैं, परंतु सैर करनेवालों में 
यह हिम्मत कहां कि गहराई में जाये ओर मोती लावें | वह तो माला की शोभा 
देखकर ही सुखी होते हैं । सागर के ऊपरी तल पर जहां-जहां चक्कर का भय नहीं 
है, जहां भयानक जलजंतु नहीं हैं. वहां-बहां घूमकर सैर कर सकते हैं । दूर से ऐसे 
तमाशे भी देख सकते हैं जिनके पास न जाकर भी उनका कुछ आनंद मिल सकता 
है। यह पुस्तक पाठकों की इसी तरह की सैर के लिये बजरा-खरूप तैयार है । 

... हाथ में आँवला हो तो उल्नट-पलटकर जेसे-चाहे-वैसे उसके बाहर-बाहर 
का तल आदमी देख सकता है । उसी तरह इस पोथी से विज्ञान का ऊपरी विस्तार 
कुछ समभ में आ जाता है। कुछ थोड़ा-बहुत तह के भीतर का भी अनुमान हो 
जाता हे। इसी लिये यह “विज्ञान हस्तामलक” है । 

इस पोथी का यह दावा नहीं हे कि इसके पढ़नेवाले को किसी विशेष विज्ञान 


७.५ (7. किसी 


का संपूर्ण ज्ञान हो जायगा, क्योंकि किसी एक शाखा का संपूर्ण ज्ञान तों डसे भी 


नहीं होता जे अपना जीवन उसके संपादन में निछ्ावर कर देता है । इस पोथी से 
अवश्य ही अनेक विज्ञानों का इतना थाड़ा-थाड़ा ज्ञान हो जायगा कि पढ़नेवाले 
के यह समझ में आ जाय कि अब तक मनुष्य कहां तक उन्‍्तति कर सका हे 
ओर उसके ज्ञानवृक्ष की भिन्न-भिन्न शाखाएं किस तरह आपस में मिली-जुली हैं 
ओर किस तरह सब के मूल का मार्ग एक ही तना है जिससे सभी शाखाएं निकली 
हुई हैं । पाठक इस पोथी में विज्ञान के विविध अंगों को यथा-स्थान देखेंगे और 
उनके प्रायः पूरे शरीर का एक साथ दशेन करेंगे । यह सुभीता उन्हें किसी विश्व- 
विद्यालय में नहीं मिल्न सकता | 











( ६ ) 
विद्यालयों में पढ़नेवाले यदि इस पोथी को पढ़ गे तो उनकी विद्या-संबंधी 
संस्क्रति का वत्तेमान काल के अनुरूप विकास हो जायगा, संसार के संबंध में उनकी 
दृष्टि अधिक दरगामी ओर विस्तृत हो जायगी। यह थांथी सांम्कृतिक शिक्षा के 
लिये अत्यंत उपयोगी होनी चाहिय। विज्ञान के विद्यार्थी भी जितना कुछ पढ़ते हे, 
उसी में उनका ज्ञान सीमित रहता हे। मुझे दृढ़ आशा है कि आनु्षंगिक विज्ञानों 
के बोध की इच्छा वे इस पुस्तक द्वारा सहज में पूर्ण कर सकेंगे। जिन्होंने पन्द्रह- 
बीस बरस पहले वैज्ञानिक शिक्षा पायी है वह इधर के वेज्ञानिक विकास की 
ज्ञानकारी इस पुस्तक से प्राप्त कर के वत्तेमान काल से सम्बन्ध जोड़ लेंगे । 


विश्वविद्यालय की शिक्षा क दो उद्द श्य हांते है । पहला यह कि थांडा-थोडा 
सभी विषयों को मनुष्य जाने, दूसरा यह कि किसी एक बिषय को पूर्णतया जाने । 


न हो 


यह पोथी पहले उद्देश्य को दृष्टि में रखकर लिखी गयो है । 


इस पोथी में सृष्टि की वह कहानी है जो मनुष्य ने उसो की जबानी सुनी है । 
इसमें पहले तो यह बताया गया है कि सब तिश्वों में हमारे विश्व की कया स्थिति है, 
फिर उस विश्व में हमारी दुनिया की क्या हैसियत है । उसमें क्या-क्या हे, उसमें. 
को शक्ति के क्या-क्या रूप है ओर वह केसे-केसे काम करती है । उसमें वस्तु की 
क्या दशा है ओर उसके क्या-क्या रूप है, मनुष्य की परिस्थिति कैसी है, स्वयं: 
मनुष्य क्या है, केसा है, किस तरह की उसकी मनोवृत्ति है, बह किस तरह परिस्थिति 
के साथ विकास करता रहा है | वह अपनी परिस्थिति पर कितना काबू कर पाया 
है | उसने किस तरह जल, स्थल, ओर आकाश पर विजय पायी है ओर उसने प्रथ्वी, 
जल, वायु, अग्नि और आकाश को केसे अपने वश में. कर लिया है। विकास के 
क्रम से जितनी बाब विज्ञान को अब तक पक्की तोर से मालूम हो चुको है, उन्हीं 
को सिलसिलेबार रोचक ओर सुबोध रूप में इस पोथी में वर्णेत्र करने की कोशिश 
की गयी है । 

थोड़े में इस पुस्तक में निम्न-लिखित अठारह मुख्य विषयों की ऐस। च्चों की 
गयी है कि पाठक को उन विषयों का स्थूल ज्ञान अवश्य हो जाय-- 


श्ज्यॉतिष १० सापंक्षवाद 
२ भौतिक भूगोल _ ११ रसायन-शास्त्र 
३ भूगज़े-विज्ञान ._ १२ सागर-विज्ञान 
9 जीव-विज्ञान १३ अंतरिक्ष-विज्ञान 
० विकास-शाख््र .. १४ जीवाणु-विज्ञान 
.. ६ मानव-शरीर-विज्ञान.. १५ वनस्पति-शाल्र 
७ मानोविज्ञान ओर मनोविश्जेषण १६ शिपल्-शाख 
ट मरणोत्तर-जीवन-विज्ञान १७ स्वास्थ्य-विज्ञान 


७ भोतिक विज्ञान १८ विज्ञान-विधान 
























































( ४७ ) 
फिर भी इसमें गणित-विज्ञान, तक-शासत्र, अर्थ-शास्र, इतिहास-शास्त्र, 
स्थित्यंक-शास््र आदि आवश्यक शास्त्रों का समावेश नहीं हा सका है । 
ऐसी पुस्तक लिखने की मेरी बहुत काल से अभिलाषा थी। इसके प्रकाशन 
की व्यय-साध्यता ही मेर माग में भारी बाधा थी। मेरे कभी के शिष्य आर अब 
याग्य मत्र डाक्टर ताराचन्द जी प्ररणा के लिय कृतज्ञता के पात्र है और हिन्दु- 
स्‍तानी अकंडेसी अपने इस साहस के लिये बधाई के योग्य हे | द 
जहां तक मुझे मालूम है, इस ढंग की पुस्तक अभी तक किसी भारतीय 
भाषा में प्रकाशित नहीं हुई है । 
अंग्रेजी में टामसन की “ऑटलेन आफ सायंस” और “हाम्सबथ पाप्यल्लर 


सायंस” इसी तरह की अच्छी पुस्तकें है । विषय-क्रम निधारण में इन्हीं पुस्तकों का 


आदश रखा गया हे | हिन्दी पाठकों के लिये विदेशी भाषा में होने से थे ग्रंथ दर्गम 
ओर दुलम है। प्रस्तुत पोथी ने हिन्दी में एक साथ अठारह विषयों का सुलभ कर 
दिया है | इन में से अनेक विषयों पर अलग-अलग पोथियां हिन्दी में भी छप चुकी 
है, परंतु एक तो उनका ढंग रोचक ओर सुबोध नहीं हे, दूसरे उन से विज्ञान के 
अलग-अलग अंगों का दशन होता है। सब अंगों को यथास्थान जेड़कर विज्ञान- 
शरीर का पूरा ढांचा एक साथ दिखाने कां किसी भारतीय भाषा में शायद यह 
पहला प्रयास हैे। 

. इस काय्य सें मेने अनेक ग्रंथों से सहायता पायी है । उन में से प्रमुख का 
स्थान-स्थान पर उल्लेख है । यहाँ विस्तार-भय से सब का नामोल्लेख न करके में 
संसार के सभी वज्ञानिकों के प्रति ऋृतज्ञता प्रकाश करता हूँ । विषय सभी आओरों के 
है, शब्द-योजना सेरी है। फूल सभी विज्ञान-वाटिका के हैं, चुनाव मेरा है, अं 
अपनी भाषा ओर भाव के सूत्र में उन्हें गंफित करके सुविज्ञ पाठकों की भेट करने 
की ध्रृष्टता मेरी हे | 
ह इस पुस्तके में विषय के ह्ृदयंगम कराने के लिये आवश्यक चित्र भी 
दिये गये है । द 

में सब से अधिक विज्ञान-परिषत्‌ का कृतज्ञ हैँ जिससे इस ग्रंथ के लिय 
बहुत से चित्रों के ब्लाक मिल्ते है। मंगलांप्रसाद-पारितोषिक विजेता मेरे प्रिय शिष्य 
मित्रव॒र डा० जिलोकीनाथजी बस्सां ने अपने अनुपम ग्रंथ “हमारे शरीर की रचना” 
से-यथेष्ठट चित्रों के लेने की सहष अनुमति ओर कई अत्यंत उपयोगी परामर्श दिय 
इसके लिये में उनका परम कृतज्ञ हूँ । पंडित-प्रवर विद्याभूषण श्री दीनानाथं शास्त्री 
चुलेट का से चार नकशों के लिय आभारी हूँ | 'सोर-परिवार” तो अकेडेसी परि- 
वार की चीज़ हे ओर मंगलाग्रसाद-पारितोषिक विजेता मित्रवर डा० गोरखप्रसाद 
जी एक कुटंबी सद्दश है| उनसे तो अपनापे के नाते में ने बहुत सारे चित्र ले लिये 
है । एतदर्थ में उनका कम ऋतज्ञ नहीं हूँ । 

































) 
विदेशी प्रकाशकों का भी में ऋणी हूं । एक चित्र के लिये मकमिलन कां 
दां चित्रों के लिये विलियम्स-एड-नारगेट का, तीन चित्रों के लिये सीली-सबिस 
कम्पनी का, ओर एक दजन से अधिक चित्रों के लिये ज्याज-न्यून्स का भी में 
अनुगृहीत हूँ।य पराक्त चित्र प्रायः सभी अनुवत्तन में, कुछ परिवत्तेन के साथ 
चित्रकार द्वारा फिर से तेयार कराये गये ओर इस सम्बन्ध में सारा व्यय प्रकाशक 
ने किया | रलवे इंजन के रंगीन चित्र के लिये, जब वह विज्ञान में छपनेवाला 
था, मेर मित्र पं० ऑंकारनाथ शम्मों ने रल्वे-बोड से विशेष आज्ञा ले ली थी | 
उसके ब्लाक परिषत्‌ की कृपा से मिलने । 


पाठक इस पुस्तकमें वत्तेनी की असमानता एवं अनेक छापे की भूलें पा५वेंगे । 
उसके कारण कई हैँ | अकेडेमी के अपने नियम इस सम्बन्ध में ओर हैं ओर मेरा 
अपना चालीस बरसों का अभ्यास उनसे निंतान्त भिन्न हे इस के अतिरिक्त विशेष 
प्रकार के टाइपों की अपय्याप्तता भी एक कठिनाई थी । इन सब बातों के सिवा मेरी 
आंखों की कमजोरी, निश्चित अवधि में छुपवाने की उतावज्ञी, प्रफ-संशॉधन में 
सहायता का अभाव, ओर मेरी मानव-सुलभ सब तरह की दुबलताएं, भूलों के लिये 
जिम्मेदार हैं। यह सब होते हुए भी मेनेजर श्री श्यामसुन्दरजी श्रीवास्तव्य एवं 
उनके अधीन प्रेस के कम्मचारियों ने दिन ओर रात निरन्तर काम करके 
पुस्तक को अवधि के भीतर निकाल देने के लिये जो जीतोड़ परिश्रम किया है' 
उसके लिय में ऋतज्ञ हूं ओर रहूंगा। एक अपरिचित प्रेस से इस कोटि की 
सहकारिता की आशा न थी । 


गणिताचाये सित्रवर खर्गीय डा० गणशप्रसाद साहब कई महत्त्व की 
सलाहा के लिये, भोतिकाचाय मित्रवर प्रोफ़ेसर सालिगरास जी भोगव, एम० एस- 
सी०, कई तरह की सहायता के लिये; भोतिकाचार्य मित्रवर प्रोफ़ेसर चंदीग्रसाद जी 
एम्‌०, ए०, बी० एस-सी०, विद्यद्वाणी संबंधी कई ताजे नोटों के लिये, एवं परम 
मित्र आर प्रिय शिष्य पंडित महावीरप्रसादजी श्रीवास्तव्य, बी० एस-सी०., एल० 
टी०, विशारद, आय्येमट की जीवनी के लिये, अत्यंत कृतज्ञता-पूवंक स्मरणीय 


अन्य च बहवो विज्ञाः ज्ञानविज्ञानपारगाः | 
पथप्रदशंका ये स्युः तेभ्यो5पीह नमो नमः ॥ 


बड़ी पियरी, बनारस शहर । 


कुशाल्पाटिनी ३०, १६६२ ' रामदास गोड़ ः 
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पहला अध्याय 
विश्व-दशन 
१-हमारी जानकारी 


संसार-भर में सब से सुंदर, सब से अद्भुत और सब से बड़ा तमाशा हमारी आंखों 
के सामने होता रहता है, पर नित्य की बात होने से हम उस पर ध्यान कम देते हैं। 
उषा काल की अपूर्व शोभा, सूथ्य का तड़के उदय होना, उस की मनोमोहक किरणों का 
दशों दिशाओं में छिटिकना, उस का तेजोमय रूप, तरशि की तरुणाई, फिर दिन का 
ढलना, सूब्य का अस्त होना, सायंकाल की विचित्र छुबि, फिर चांद ओर तारो' से सजी 
सजायी रात का आना और अपनी छुटा दिखाना--यह सब नित्य का तमाशा है जो प्रकृति 
में हमारे सामने होता रहता है | तारो' से जड़े हुए आकाश का परदा तो बरावर बदलता 
रहता है| घटाओ' का छा जाना, बिजली का कौंदना, बादल की गरज, इन्द्रधनुष की छुबि, 
उत्तरी दक्षिणी विद्युन्माला की आभाएं, वर्षा, कुहरा आदि नये-नये दृश्य बदलते रहते हैं । 
उस का तमाशा नित्य नये ढंग पर परंतु बड़े नियम ओर नाप से होता रहता है | 

मनुष्य यह तमाशा अनादि काल से देखता आया है| उस ने काल का अनुमान 


ओर हिसाब इन्हीं परदों में होनेवाले फेर-फार से किया है | इसी लिये यह कोई अचरज 
_ की बात नहीं है कि उस ने इन तारो और चंद्रमा और सूथ्य के बारे में भांति भांति की 


कल्पनाएं की हैं ओर तरह तरह के विचार पक्के किये हैं| अधिक विचार ओर विवेक 
वाले ने इन को समभने के लिये बारीक से बारीक हिसाब लगाये हैं | इन की जांच के लिये 
विविध यत्र बनाये हैं। भारत मं तो अत्यंत प्राचीनकाल से, ओर भारत के बाहर के देशों 
में मी बहुत काल से इस विषय की खोज होती आयी है | हिसाब करने के लिये भारत में 


अनेक मानमंदिर, यंत्रमंदिर, और वेधशालाएं बनीं। युसोेप और अमेरिका म॑ भी 
बड़े बड़े विशालकाय दूरबीन, दूरदशक यंत्र, लगाये गये, और इधर तो कई सी 


बरसों से पच्छांह के देशों ने बड़ी उन्नति की और ज्योतिष विद्या की खोजों म॑ं उस भारत 
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को भी पीछे छोड़ दिया जो पहले संसार में ज्योतिष का सब से बड़ा जानने वाला गिना 
जाता था | 

सब से पहला विज्ञान यही है | देश काल और वस्तु का ज्ञान इसी विद्या से आरंभ 
हुआ | मान और नपना ज्योतिष ने ही आरंभ किया ओर इसी ज्यौतिष के आधार पर भारत 
में मनुष्य के वेदिक ओर लोकिक सारे काम अवलंबित हुए | 

संसार के सभी सम्य देशों के विद्वानों ने आकाश-मंडल को नित्य देखते हुए 
खगोल को नापने के उपाय किये | सारे खगोल को सत्ताईस नक्षत्रों में बांदा जिसमें महीने 
भर में चंद्रमा घूमता है ओर बारह राशियों में बांठा जिसमें साल भर में सूरज चक्कर 
लगाता है। ३६० अंशों में बांठडा जिस के ३०-३० अंशों की एक-एक राशि हुई । राशियों 
आर नक्षत्रों के रूपों की भी कल्पना देखने के सुभीते के लिये की | पाश्चात्यों और प्राच्यों 
की रूप-कल्पना में बहुत साइश्य है, फिर भी भेद हैं। आज भी उन कल्पनाओं और 
नापों से काम लेते हैं | उदाहरण की भांति हम सेष राशि और श्रवण और धनिष्ठा न्त्रों के 
काल्पनिक चित्र देते हैं । 


न म्ौीजभ रूम ंॉ “ंििोंणोणऑओअछ च्म् ८००५-००“ ६-77“: :-»:--7० 7“ ०७३६०००००००७:००००- 
प्र "कट न्‍ 


7 खिनत्र 3-मेष-राशि [ विज्ञान-परिषत्‌ की कृपा से | 


इन्हीं राशियों और नक्षत्रों में ग्रहों और उपग्रहों के प्रवेश और यात्रा से भारतीय 
:चांग में दिन; तिथि, नक्षत्र, योग ओर करण की गणना हुई | अनांदि काल से इस प्रकोर 
को गणना-“चली आ रही है. | संसार के सब से प्राचीन ग्रथ वेदों में इनंकी चर्चा है और 
ज्योतिष विद्या बेद के छः अंगों में से एक प्रधान अंग समझी जाती है। | 
संसार के सभी पुराणों ने इसी बिज्ञान के आधार पर संष्टि और लय की भांति भांति की 
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कल्पनाएं की हैं| वह आज हमें चाहे केसी ही लगें परंतु ये मित्य नियम वाले दृश्य हमारे 
लिये उतने ही अद्भत हैं जितने कि करोड़ों बरस पहले हमारे पूवजों के लिये थे | 

आज पच्छाहीं ज्योतिष विज्ञान ने जितनी उन्नति कर रखी है उस से यह न समझना 
चाहिये कि वह विज्ञान की पराकाड्डा को पहुंच चुका। बेशक, उस ने बहुत सी उलभने 
सुलभायी हैं, परंतु अनेक समस्याएँ हैं जिनका हल होना बाकी है, ओर शायद उतनी ही या 
उस से भी अधिक उलभने आज ऐसी हैं जो अछूती पड़ी हैं। सब से महत्व का प्रश्न उस के 
सामने यह है कि इस विश्व की रचना केसे हुई है ओर यह कब तक बना: रहेगा | जिस 
रूप में विश्व आज है क्‍या वहीं रूप बराबर बना रहेगा या बदलेगा, या इस में उस के 
विनाश के बीज मौजूद हैं, ओर कभी वह नष्ट भी हो जायगा, अथवा आज जिस रूप में हैं 
उससे धीरे धीरे अथवा कभी बढ़े मयानक वेग से बदल कर बिलकुल भिन्न आकार प्रकार 
का हो जायगा? यह प्रश्न बढ़े पुराने हैं ओर इनके उत्तर के लिये कल्पनाओं से आरंभ 
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४- श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र [ विज्ञान-परिषत की कृपा से 


्ः 


कर के आजकल के बारीक से बारीक प्रयोगों से काम लिया गया है | परंतु अब तक इन 
प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर नहीं मिल सका है। अभी तक जो कुछ मालूम हुआ है अधिकांश 
उन थोड़े से आकाश पिंडों के बारे में जाना गया है जिन से हमारा दूर या पास का ही कोई 
संबंध अवश्य है। रा 

.. हम जिन वस्तुओं को जानते और सममभते हैँ उनका संबंध हम अपनी दुनियां से 


लगाते हैं| आकाश में हम दा तरह के पिड मानते हैं। एक ता ग्रह ह दूसर तार । हम 
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ग्रह उन पिंडों को कहते हैं जो बराबर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं । 
सूरज का अत्यंत बड़ा और भारी पिंड जिस मंडल का अधीश्वर है उस के सदस्य के 
रूप से जो पिंड ग्रहण किये जाते हैं उन्हें हम “ग्रह” कहें तो उचित ही है। सभी ग्रह 
सूथ की परिक्रमा करते हैं। हमारी घरती भी ऐसा ही एक ग्रह है। जितने बढ़े बड़े 
पिंड सूरज की परिक्रमा करते हैं और अब तक जाने गये हैं इस प्रथ्वी को छोड़ कर आठ 
हैं | उनके नाम हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, उरण्‌, (इंद्र), वरुण और कवेर | यह 
सब क्रम से सूय से अधिकाधिक दूरी पर हैं | इन में से बुध का दिखाई पड़ना अत्यंत 
कठिन है क्योंकि यह सू्-मंडल के बहुत पास है | इसी तरह वरुण और कृवेर का पिंड भी 
आंखों से नहीं दीखता क्योंकि ये सूर्य से सब से अधिक दूर है | उरण मी अदृश्य सा ही है | 
प्रथ्वी ग्रह शुक्र की अपेक्षा सं से अधिक दूर है और मंगल की अपेक्षा सूय के पास है । 
प्रथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता रहता है। ए्थ्वी के एक ही चंद्रमा है परंतु और 
ग्रहों के कई कई हैं| बृहस्पति के चार चंद्रमा हैं, शनि के दस हैं, और मंगल के दो | जिन 
जिन ग्रहों के जो चंद्रमा हैं उन उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं | सूथ , ये नव ग्रह, और इन 
ग्रहोँ के चंद्रमा यह सब पिंड एक ही कटब के से हैं जिस का सब से बड़ा कर्त्ता धर्तता और 
मालिक सूथ है| हमारी दुनियां का इन सब से आपस का घना संबंध है | 

इतना घना संबंध होते हुए भी इनकी आपस की दूरी बहुत है। इनका चक्कर 
सूच्य के चारों ओर अंडाकार लगता हे, इस से कभी यह सूर्य से कुछ अधिक दर हो 
जाते हैं और कभी अधिक पास | सबसे पास का चक्कर लगाने वाला बुध हे, सब से दूर 
का और बड़ा चक्कर लगाने वाल्ला कुबेर ग्रह है। इस के चक्कर के एक ओर से अगर तोप 
से एक गोला चला दिया जाय तो दूसरी ओर तक सीधे पहुँचने में उसे सात सो बरस से 
कम न लगेंगे । इतनी बड़ी दूरी के भीतर ही भीतर सूर्य्य ओर उसका सारा परिवार चक्कर 
काटता रहता है | परंतु यह दूरी भी इस विस्ती्ण आकाश मंडल के भीतर बहुत नहीं है | 

हमारी आंखों के सामने आकाश में अनगिनत तारे दीखते हैं | यह छोट छोटे तारे 
कितनी कितनी दूरी पर हैं, इस बात की कल्पना भी कठिन है | 

हमारे सूय्ये-मंडल से सबसे समीप जो तारा जाना गया है मूल नक्षत्र का आल्फा- 
केटारी है| वहीं तोप का गोला जो पांच सौ बरसों में वरुण के चक्र के आर-पार कर लेता 
करोड़ी बरसों मे कहाँ आल्फाकंटरी तक पहुँच सकेगा ! मतलब यह कि सूर्य्य-परिवार का 


जजजीओं-++-+ 


..._#% भारतोय ज्यौतिषी उरण ( इन्द्र ) और दरुण इन दो ग्रहों को नहीं जानते थे । 
वह चंद्रमा के दोनों पातों को राहु और केतु नाम देकर दो अद्द गिनते हैं। सूथ्य और 
चंद्रमा को भी “अह” मानते हैं। भारतीय ज्यौतिषी का ग्रह शब्द व्योमचारित्व से कोई 
_सर्बंध नहों रखता। यहाँ अद शब्द इस लिए आया है कि फल्लित के विचार से दुनियाँ के 
प्राणियों की दशा को यह अपने अधिकार में रखते हैं, “अ्रहण”” करते हैं। भिन्न अथ में 
एक ही शब्द के लिये जाने से भारतीय और पाश्चात्य ज्यौतिष में कोई विरोध नहीं है। 





हमारी जानकारी... ३३ 


मंडल बहुत बड़ा है, सही, पर उस के चारों ओर बहुत विशाल देश खाली पड़ा है। सब 
से पास का एक तारा ढाई नील मीलों की दूरी पर है। श्रवण नक्षत्र का प्रधान तारा 


. आज ह्म । 
सार ब्रह्माड 
का की अभिननित 
है र्‌ डरे! नील मील 
ह १४) नी मील हि मै 


. त्रक्षण 





चित्र ६--[ वास्तविक चक्र अंडाकार हैं । इन का स्क्रेत् के 
अनुसार बनाया जाना असंभव है ] 
८ नील १० खरब मील है। स्वाती लगभग १४|| नील मील है | अभिजित सवा तेईस नील 
मील है | यह हम से निकट से निकट बाले तारे हैं| सूर्य मंडल से इन्हीं की दूरी अनंत 
सी लगती है। और तारों की दूरी को तो क्‍या कथा है। उनकी दूरी तो अंकगणित की 
बड़ी से बड़ी संख्या के बाहर है, कल्पना में आ नहीं सकती | 


र-्अनंत दूरी... 


शा 


फिर यह छोटे छोटे तारे जो नित्य टिमटिमाया करते हैं क्‍या हैं ? यह वह बढ़े 
बड़े पिंड हैं जो सूर्य से कहीं अधिक ज्योति और ताप रखते हैं और कई तो इतने बढ़े हैं 





































श्छ्ः .... विज्ञान हस्तामंल्क 





कि उनके सामने हमारा सूथ्य एक कण सा होगा | इनकी दूरी का तो हिसाब ही नहीं लग 
सकता | प्रकाश एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील चलता है | साढ सेकंडों 
का एक मिनट, साठ मिनटों का एक घंटा और २४ घंटों का एक दिन रात होता है | 
२६५४ दिनों का हम एक साल मानते हैं ता एक साल में प्रकाश साढ़े सत्ताइस खरब मील 
से मी अधिक दूरी तय करता है। आल्फाकेटारी से प्रकाश के आने में नव बरस से अधिक 
लगते हैं| अनेक तारे आकाश में ऐसे हैं जिनका प्रकाश हमारी घरती पर लाखों करोड़ों 
बरसों में पहुँच पाता है। यह तो इतनी बड़ी दूरी हुईं कि इस को दूरी मीलों में गिनायी 
नहीं जा सकती | इस लिये मीलों की गिनती की परिपाटी तारों के संबंध में उठ गयी है | 
अब कहने का दंग यह है कि अमुक तारा हम से इतने प्रकाश-बर्षों की दूरी पर है। 
आल्फाकेटारी हम से नो प्रकाश वर्षों की दूरी पंर है। 
ऐसे विशाल आकाश देश में दूरी कल्पना के बाहर हो जाती है |. इस दूरी के सामने 
.काल भी कल्पना से बाहर चला जाता है। देश और काल के इस अनंत विस्तार में यह 
छोटे छोट तारे आपस में कितनी दरी पर हैं ? इस प्रश्न का उत्तर भी सहज नहीं है । देखने में 
जो तारे एक दूसरे से से से जान पड़ते हैं उन में परस्पर की दूरी इतनी अधिक हो सकती 
है कि सूथ्य और उसके पास के आल्फाक्केटारी की दूरी मी उसके सामने कुछ नहीं क्ले 
बराबर हो सकती है | यह तारे बढ़े भारी भारी सूर्य हैं। हमारा सूय्य भी वास्तव में एक 
छोटा सा तारा है। कहीं हम आल्फार्केटरी पर चले जाय॑ तो ग्रह तो देख न पड़ेंगे और 
हमें सूब्य भी दीखेगा तो आकाश गंगा में एक अत्यंत नन्‍्हा सा मंद ज्योति का तारा 
दौखेगा । रे 
यह बहुत संभव है कि धरती से जो नन्‍्हें नन्‍हें तारे दीखते हैं बह केवल अत्य'त 
बढ़े बड़े सूर्य ही नहीं बल्कि हमारे सूर्य्य की तरह उनके भी अनेक ग्रहों और उपग्रहों के 
रवार हां जो दूरी के कारण हमें बिल्कुल नहीं दीखतें ओर जिस तरह अंडाकार वृत्त में 
हमारे सूय्य के चारों ओर उसके ग्रह घूमते हैं, उसी तरह उन के चारों ओर भी उन के 
ग्रह चक्कर लगाते रहते हों। फिर, जैसी धरती हमारी है, और जिस तरह असंख्य और 
अनंत प्राणी इस धरती पर रहते हैं उसी तरह उनकी भी दुनियां हो। परंतु यह 
कारी कल्पना है। निश्चय रूप से हमें इस संबंध में कोई ज्ञान अब तक नहीं 
हुआ है | 


३-प्ृष्टि में हमारा पता ठिकाना । अनंत देश 


वूर्बीन के सहारे जब इन तारों को देखते हैं तो भी सित्राय कुछ अधिक तेज के 
इन का आकार बढा हुआ नहीं दीखता, क्योंकि यह दूरबीन के लिये भी अत्य त द्र हैं। 
दूर्बीन के सहारे एक ओर तरह के पिंड भी . दीखते हैं जो तारों की तरह विंदु के आकार के 
नहीं हैं | बल्कि फैले हुए. ज्योति समूह की तरह लगते हैं। किसी किसी का आकार कुंडली 
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का सा है जिसके चारों ओर असंख्य नन्‍्हें नन्‍्हें तारे भी दीखते हैं | इंस समूह के नीहारिका 











आकाश-दशन 





चित्र ७--ज्येष्ट मास की रात का दृश्य 
[ परिषत्‌ को कृपा 
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चित्र ;--आकाश-गंगा ५ 
हावर्ड-कालिज वेधशाला ] 


[ सौर-परिवार से 
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ह चित्र £--संसार का सब से बड़ा दृर-दश्शंक। इसका व्यास आठ फुट से भी अधिक हैं । 
मॉंटविल्सन वेधशाला | [ सौर-परिवार से 






























२६ विज्ञान-हस्तामलक 


कहते हैं | इंद्रमाता तारा-समूह में ऐसी एक नीहारिका कभी-कभी नंगी आंखों से मी 
देख पड़ती है जो कुंडली के आकार की है । जिस उजले के आकाश-गंगा कहते हैं 
वह भी एक विशाल नीहारिका ही है। रात के उत्तर से दक्खिन की ओर पसरी हुई तारों 
भरी दूध के रंग की पगडंडी दो हुँ जो एक दसरे से मिली हुई हैं खार एक सर कक 
आमने-सामने जान पड़ती हैं | यह एक समय में एक ही दीखती है | जान पड़ता है कि 
हमारा सोर-मंडल इसी आकाश-गंगा वाली नीहारिका के बीच में कहीं स्थित है । 
उस के दोनों ओर आकाश-गंगा है। अनेक ज्योतिर्विज्ञानियों का अनुमान है कि यह 
आकाश-गंगा भी एक नीहारिका की कुंडली का अंश है जो हमें भीतर से देख पड़ता 
है। हम किसी कुंडली के भीतर घूमने वाले एक विंदु हों तो कुंडली का फेरा हम को दोनों 
ओर से उसी तरह घूमा हुआ दौखेगा जैसे आकाश-गंगा की दोनों धाराएं दीखती हं। 
यह भी अनुमान किया जाता है कि इसी तरह की जो कंडलियां हम को दर>२ कहीं-कहीं 
दीखती हूँ, वह उसी तरह ताराओं ओर सूर्य-मंडलों का समूह हैं, जैसे हमारा आकाश- 





चित्र १०--हमारी घरती और चंद्रमा की तुलना । [ सौर-परिवार से 
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-3गावाला समूह | रात मे जो तारा-मंडल हम सारी दिशाओं में बिखरा हुआ देखते हैं » वेंह 
सब आकाश-गंगावाल। कुंडली के भीतर का है, और वास्तव में जैसे एक सूर्य-मंडल से 
दूसर सूर्य-मंडल को दूरी कम से कम कई खरब मील की है, उसी तरह एक कुंडली 
दूसरी कुंडली की दूरी तो अनंत देश है, जिन में एक से दसरे तक प्रकाश के पहुंचने में 
अनख्य वा अन॑त प्रकाश-बर्ष लगतें हैं। हम अगर आकाश-गंगाओं से घिरे अनंत 
व्यास दश का अपना एक विश्व मानें तो अन्य . नीहारिका-कंडलियां अन्य विश्व मानी जा 
सकती हैँ | इस तरह हम व्योम-संडल में अनेक विश्वों का दर्शन कर लेते हैं| साधारणतया 
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चित्र १३--अहों की सापेक्ष छुटाई-बड़ाई । खूय्य बीच में है । ऊपरवाले दाहि 


कोने में बृहस्पति और बाये में शनि हैं । इन से नीचे पृथ्वी और शुक्र हैं । 
| सोर-परिवार से 
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हमारी दुनियां | प्रथ्बी का पिंड रे 
देखने मे नीहारिकाएं तो असंख्य नहीं जान पड़तीं, परंतु असल में अनंत नीहारिकाएं 
शक न जिशष 25 ५ . + के का 9. आओ विआत 
है, ओर दूरी के कारण नहीं देख पढ़तीं या अब तक हम लोगों के पास उन के प्रकाश 


के पहुँचने की नोबत नहीं आयी | दूरबीन से देखने पर तारों की तरह नीहारिकाएं मी 
गअ्रसंख्य जान. प्ड्ती हें | ' 
. इस तरह हम जिस तारों-मरे आकाश को स्वच्छ रात्रि में देखते हैं, वह वस्तुतः 


छ ३ 


5 


अनंत देश है | इस अनंत देश में अनंत विश्व हैं। इन्हों विश्वों में से एक विश्व 


आकाश-गंगा नाम को नीदारिका से घिरा हुआ है | इस आकाश-गंगावाले विश्व में भी 
अनंत ब्रह्मांड हैं। हर एक ब्रह्मांड का नायक कोई सूर्य है। हमारा ब्रह्मांड उन सब में 
से एक है जिस का नायक विवस्वन्‌ है | इसी अश्यांड में हमारी यह धरती है जिसपर खड़े 
खड़े अनंत बिश्वों और अनंत ब्रह्मांडों का हम तमाशा देख रहे हैं | 

इस अनंत देश में, इन विश्वों के असंख्य समूह मं, इन अनंत ब्रह्मांडों के बीच में 


३ ( 


हमारा ब्रह्मांड हैं जिस में नो पिंड सू के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिस में से बुध से 


गिनते हुए हमारी घरतोी तीसरा पिंड है, जिसे हम अपनी दुनियां या जगत या संसार कहते हैं । 


४-हमारी दुनियां | पृथ्वी का पिंड 


साधारणतया जब आँधघी नहीं चलती होती तव यह भू-मंडल हमारे लिये एक 
अत्य त शांत जगत जान पड़ता है। रात को जब बादल नहीं होते और शुद्ध स्वच्छ 
आकाश दिखाई देता है उस समय रात-रात आकाश का तमाशा देखनेवाले के लिये 
एक अद्धत बात सामने आती है। वह यह है कि धीरें-घीरे बड़ी निश्चित गति से यह 
अनंत विश्वाकाश पच्छिम की ओर बढ़ता जाता है ओर पृरब की ओर से परदे का नया 
नया हिस्सा आंखों के सामने आता जाता है| आकाश की इस गति के मनुष्य अनादि 
काल से देखता आया है | यह गति ऐसी निदमित है कि इसी के आधार पर मनुष्य ने 
काल का हिसाब लगाया ओर इसी निरीक्षण के बल पर संसार म॑ ज्योतिष-शास्त्र का आरंभ 
हुआ | पच्छिम के पुराने लोगों ने भी समक्ता था कि आकाश घूमता है परंतु भारत के 
प्राचीन ओर युरोप के पीछे के ज्यातिबिदों ने इस संबंध में जो अनुमान किया वह आज- 
कल के ज्यौतिष-शास्त्र की सब से पहली खोज है। वह यह है कि सारा विश्व-मंडल जो 
पूरब से पबच्छिम की तरफ़ निरंतर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, उस का कारण यह है कि 
हमारी धरती अपने घुरे पर बराबर पब्छिम से पूरव की ओर घूमा करती है! | सूथ और 


>> लनिन कलम कक भ नल न-+>-3 नमन फनी ननानननन-म-न-ंम मनन. 
लक >नननमम3 ५-33 ५3०० नकलन-न-नगन-क+ नमन तप तन हि तीनशातिगएनोगन “कक 


+ हिंदू ज्योतिषी आयभट्ट ने, जो विक्रम की छूढठो शताब्दी में हुआ था, अपने 


झथ 'आयभटीय' में प्रथ्वी की अपने घुरे पर दैनिक गति पच्छिम से पूरब की ओर सानी 


है । हल की खोजों से यह भी पता चला है कि तीन लाख बरस पहले वैदिक ऋषियों ने 
यह देख कर कि नक्षत्रों की पारस्परिक स्थिति अनंतकाल तक एक सी बनी रहती हे और 








च्ै 
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दूसरे तारे प्रथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं| प्रथ्वी ही चोबीस । 
घंटे . में बढ़े वेग से अपने घुरे पर एक बार घूम जाती है। इस [7 उरण 
विचार-परिवर्तन से हिसाब में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह 
समझ का ही फेर है | सापेक्ष गति में परिवर्चन नहीं है | 

धरती की इस चाल के सिवाय सूर्य के चारों ओर | 
चक्कर लगाने वाली चाल भी है | प्रथ्वी एक मिनट में एक क्‍ 
हज़ार मील-के ऊपर के वेग से सूयय के चारों ओर घूमती 9 8 
है | साल भर में यह चक्कर अटद्ावन करोड़ मील के लगभग द 
होता है | प्रथ्वी से सूर्य का पिंड तीन लाख तेंतीस हज़ार गुना 
अधिक भारी है | इस लिये प्रथ्वी के पिंड पर सूर्य के पिंड का 
बहुत भारी खिंचाव पड़ता है। इसी से प्रश्वी बराबर तीन सो 
पंसठ दिन के चक्कर लगाती रहती है । प्रथ्बी की गति म॑ बाहर 
ऊैके जाने की बड़ी मारी प्रवृत्ति है | एक क्षण के लिये भी सूर्य 
ग्रपना खिंचाव बंद कर दे तो प्रथ्वी सीधी रेखा म॑ आकाश 
के अनंत देश में सीधे उड़ती चली जाय | सूर्य के खिंचाव और 
प्रथ्वी के मागने की प्रवृत्ति दोनों के बीच ऐसी समान गति 
स्थापित है कि प्रथ्वी एक विशेष बृत्त मे निरंतर घूमती रहती है | 
इसी तरह और आंठों ग्रह भी घूमते रहते हैं | 

जसे प्रथ्वी सूथ की परिक्रमा करती है, वैसे ही चंद्रमा प्रथ्वी 


जे वरुण 





को परिक्रमा करता रहता है। कभी कभी इसी परिक्रमा में सूर्य पक 

ओर प्रथ्वी के बीच मे चंद्रमा आ पड़ता है | इस से सूर्य की 

किरण रुक जाती हैं ओर 'सूर्-ग्रहए! लग जाता है। जैले सूर्य 

की रोशनी धरती पर पड़ती है उसी तरह चंद्रमा पर मी धूप पड़ती बृहस्पति ही हा 
| इसी धूप को हम चंद्रमा की रोशनी समभते हैं | जब कभी अवॉतर ग्रह 

चंद्रमा ओर सूथ के बीच में इथ्वी पड़ जाती है अर्थात्‌ चंद्रमा हा 

प्रथ्वी की छाया के भीतर आ जाता है तभी “चंद्र-परहण” लग जल 

जाता हैं। उसी तरह जब घरती और सूर्य के बीच चंद्रमा आ बुध 3 


जाता है तो सूर्य-अहण? लग जाता है। क्‍ चित्र १ हे -अहों की सापेक्ष दूरी 
[ सौर-परिवार से 
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सूर्य, चंद्रादि अहों की स्थिति निश्चित समयों पर बदला करती है, आकाश के दृश्यार्ध को 
आजकल की घड़ी के चेहरे की तरह अचल और सूर्य चंद्रादि को धंटे और मिनिट की 
सूइया को तरह चल मान कर “सुपणंचिति”” नामक शाश्वत .पंचांग की रचना की । क्‍ 
देखिये, पं» दीगानाथ शास्त्री चुलेट-रचित “'चेदकाल-निर्णय” पृ० ७६-६१ (हिंदी- ५. 
साहित्य-समिति, इंदौर, सं० १४८७ )। .. द पु द क ल्‍ 





इतने 





चित्र १४--चंद्रमा की प्रच्छाया और उपच्छाया [ सौर-परिवार से 


छोटे हैं ताभी इन का महत्व बहुत है क्‍योंकि हमारी दुनिया से इन से बहुत कुछ मेल हैं और 
शायद हमारा-सा जीवन इन पिंडों में मी पाया जा सके | 


५-दूरी नापने की विधि 


पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी सवा. नो करोड़ मील के लगभग है| इस का यह 
मतलब है कि आज से छः महीने में प्रथ्वी साढ़े अट्टारद्द करोड़ मील की दूरी पर चली 
जायगी | अब यदि हम आकाश के किसी भाग की फ़ोटो आज लें ओर फिर छ महीने बाद 
उसी भाग की फ़ोटो लें तो हम साढ़े अद्वारह करोड़ मील दूर के दो बिंदुओं से तारों को 
स्थिति देखते हैं | इस तरद् निरीक्षण करके देखा जाता है तो जो तारे हम से बहुत निकट 
हैं बह कुछ तनिक-सा खसके हुए दीखते हैं | इसी खसकने के द्वारा सब से पासवाले तारों 
की दूरी नापी गयी है। अभी हाल में एक तारे का पता लगा हैं जो साढ़े बाईस नील मील 
की दूरी पर है। अब तक कुल तीस तारे ऐसे देखे गये हैं जो एक पत्म मील को दूरी के 
भीतर-भीतर के हैं | ड 

इस प्रकार नापने से भी बहुत काम नहीं चलता। पांच पद्म मीलों की दूरी के 
भीतर-मीतर दो चार सौ तारों से अधिक नहीं हो सकते | इतनी दूरी का हिसाब करना 
बहुत मुश्किल है क्योंकि खसकने की मात्रा इतनी कम है कि निश्चित अंक नहीं मिलते । 
इस लिये ज्योतिषी को दूसरा उपाय करना पड़ता है। बह तारों की भिन्न-भिन्न ग्रकार से 
जांच करता है और उन की ज्योति की कमी और बेशी से थोड़ा बहुत अट्कल कर लेता है 
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के लिये यंत्र हू | इस ्ेत्र 


कि कोन तारा कितनी दूर होगा । उस के पास ज्यात को नाप | 
कि आकाश-गंगी किस्से 


बीस बरस तक काम करने के बाद अब यह मालूम हो गया 
वाले तारे सूर्य से कम से कम दस संख मील को दूरी पर हैं । 


ने 
० -च 
हे 


किम 





चित्र १६-- रश्मि-विश्लेषक यंत्र की बनावट ।..[ सोर-परिवार से 


काश-गंगावाले विश्व भ॑ हमारा सूर्य बीचो-बीच के लगभग है । अगर ढांक 
बीच में नहीं है तो ठीक केंद्र से दस बीस पद्म मीलों से ज़्यादा दरी पर न हागा। बाकी 
जितने तारे हैं हमारे सूथ-मंडल से बाहर विश्व में चारों ओर फेले हुए हैं। इन का फेलाव 
इतना विशाल है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलने में प्रकाश को एक किरण को पचास 
हज़ार बरस से कम नहों लगेंगे | हमारे विश्व की विस्तार इतना समझना चाहिये | 


६-पिंडों की जांच के लिये यंत्र 


हमने अपनी धरती से सूर्य का संबंध समझा और सूर्य से अपने बिश्य का संबंध 
समभने की कोशिश की | अब यह देखना है कि सूथ को तथा उस के. परिवार वाली को 
क्या दशा है, आपस में केसा संबंध है ? कहां केसा जोबन है या हो सकता है ! प्रत्येक का 
जीवन कितना है! 
सूर्थ और तारों में हर तरह की अवस्था के पिंड हैं। ग्रहों में भी यही तारतम्य है | 
इन बातों को बारीकी से जानने के लिये ज्यौतिषी रश्मि-मापक यंत्र से काम लेता है | इस 
यंत्र में एक तिपहला कांच लगा रहता है । क्‍ 
लोगों ने देखा होगा कि तिपहले कांच से [ देखो चित्र १६] जब सूथ की ५.५ 
रोशनी निकलती है तो इंद्र-धन॒प्र के सात रंगों म॑ बट जाती है । सूरज की किरणों मं य 
सात रंगों की किरणों हैं | इंद्र-चनुष ही कया है! [ देखो मुख-प्रष्ठ का रंगीन चित्र | जब 
_ सूरज के सामने की दिशा में कहीं बारीक बूंदे' पड़ती रहती हैं और सूरज की रोशनी सामने 
से आती है तो पानी की हर बूंद तिपहले कांच का काम करती हैं और हर किरण को 


पिंडों की जांच के लिये यंत्र ३३ 
इन्हीं सात रंगों में बांठ देती है | किरणें गोलाकार पिंड से आती हैं इस लिये आकाश में 
धनुष का आकार दिखाई पड़ता है| चंद्र-मंडल भी इसी. तरह बनता है। एक ओर 
रश्मि रेखाओं को समानांतर करने बाली नलिका ( कालिमेटर ) लगा देते हैं और दूसरी 
ओर किरण-मापक य त्र में एक तिपहला कांच लगा कर उस के सामने एक छोटी वूरबीन 
लगा देते हैं। समरश्मिकनलिका ( कालिमेगर ) के लंबे धज्जीनुमा छिंद्र या शिगाफ के 
सामने तेज़ जलती हुई दशा में कोई गैस रकखी जाय या दीपशिखा रहे तो यत्र 
के भीतर किरणों का चित्र आता है| उसमें भिन्न-भिन्न रंगों के पट पर कम या अधिक 











चित्र १७७-रश्मि-विश्लेषक यंत्र [ सोर-परिवार से 


दूरी पर विशेष चमकीली रेखाएं देख पड़ती हैं | हर धातु की रेखाएं विशेष रंग की और 
विशेष स्थानों में पायी जाती हैं | जितेने मोलिक पदार्थ इस विश्व में हैं उन में से हर एक 
की रेखाएं अलग-अलग रंग की ओर किरणों के पट पर अलग-अलग सदा अपने विशेष 
स्थानों पर ही दिखाई पड़ती हैं| जब एक तेज जलती हुई शिखा की किरणों उसी पदाथ 
की ठंडी दंशा में से होकर निकलती हैं तो किरण-पट पर रंगीन और चमकीली रेखाओं के 
बदले काली रेखाएं देख पड़ती हैं | इस यंत्र में जब सूय की किरणों की जांच की जाती है 
तो पता लगता है कि जितने पदार्थ हमारे धरती पर हैं सब अत्यंत उत्तत्त ओर मूल-पदाथ के 
रूप में सूर्य के पिंड में भी मौजूद हैं। जब सूर्य का सर्वग्रहण लगता है और हम इस यंत्र 
के सहारे देखते हैं तो हमें सूय॑ के विंव से ऊपर उठती हुई लाल-लाल शिखाएं देख 
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ड्छ . विज्ञान हस्तामलक 


पड़ती. हैं | रश्मि-यंत्र हम को यह बताता है कि यह उज्ज्वल वायु की शिखाएं, हैं जो खटिकम 
की वायु से मिल कर लाल-लाल बन कर सूर्य के पिंड से बहुत ऊंचे कभी-कभी पांच-पांच 
लाख मील तक उठती हैं | यद्यपि सूर्य का पिंड हमसे नौ करोड़ मील से ज़्यादा दूर है तो 
सी इस यंत्र के सहारे हम यह जान लेते हैं कि सूर्य का पिंड किन-किन पदार्थों से मिल कर 
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बना है | आकाश में जितने पिंड प्रकाश देते हैं वह सब किन-किन मसालों को मिला कर 





चित्र १८--शिगाफ जो रश्मि-विश्लेषक यंत्र में प्रकाश 
देने वाली वस्तु के सामने पड़ता है [ सोर-परिवार से 


बनाये गये हैं, यह बात इस यंत्र से मालूम होती है। दूरबीन से हम दूरी नाप सकते हैं, 
बहुतों की चाल की कुछ अटकल- कर सकते हैं | परंतु यह नहीं जान सकते कि ये पिंड 
किन-किन चीज़ों के बने हुए हैं | - किरण-मापक यंत्र से तो उन तारों के बारे में भी हम यह 
पता लगा सकते हैं- कि वह पिंड किन वस्तुओं के बने हुए: हैं जिनकी दूरी और चाल का 
पता दूर्बीन आदि किसी और साधन से नहीं लगता । 


 ७-प्रष्ठि ओर ल॑य 


ज्यौतिषियों ने यह भी अनुमान किया है कि यह सारा विश्व जो आकाश-गंगा के 
अंतर्गत है कभी किसी अत्यंत सुदूर, और अनंत काल में बना होंगा। सष्टि-रचना के 
संबंध में उन के अनुमान अद्भुत हैं ओर वह अनुमान भी दिखी हुई घटनाओं के आधार 
पर हैं | उन्हों ने कभी-कर्मी किसी नये तारे का जन्म भी देखा है| ज्योतिषी लोग अक्सर 
नये तारे के देखे जाने कीः सूचना छुपवाया करते हैं| आ्रोकाश-मंडल में संबत्‌ १६८० में 
एकाएकी एक तारा निकल पड़ते देखा गया। वह नित्य-नित्व चमक में बढ़ने लगा ओर 
थोड़े ही दिनों में सैकड़ों गुना ज़्यादा तेज़ हो गया । यंत्रों के द्वारा जांचते ओर नापते हैं 
तो पवा लगता है कि इस की रोशनी जों आज हमारे पास पहुँची है तीन सो बरस पहिले 
उस तारे के पिंड से चल चुकी थी | जब हम यह सोचते हैं कि रोशनी एक सेकंड में एक 
लाख छियासी हज़ार मील के वेग से चलती है तो उस तारे की दूरी कितनी अनंत होगी 
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सृष्टि ओर लैँय॑ 


>प0* 
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तें है | पर इस से भी अधिक 


* छ. 


जहां से रोशनी को चल कर वहां पहुँचने में तीन सौ बरस लग 
अचरज को बात यह है कि हम अपनी जगह पर बेठे-बैठे तीन सो बरस पहले हो चुकी 





चित्र २०--दो तारे चल्नते-चत्नते पास पहुंचे ओर खिंचाव से 


घटनाएं आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर ओर भी अधिक कृतूहल की वात यह है कि हम असल 
में एक नये सूथ की सृश्टि देख रहे हैं | हमारे अनंत विश्व के किसी भाग में कोई शिथिल 





चित्र २० क-दोनों लड़ गये. सौर-परिबार से 
मरा हुआ ज्योतिदहीन ओर शक्तिहीन पिंड था, जिसने किसी ओर ऐसे ही पिंड से अनंत 


देश की अंधी यात्रा में टक्कर खायी और दोनों के विस-पिस जाने से एक प्रज्वलितें ओर 





चित्र २० ख--तीसरा पिंड बनने जगा. [ सोर-परिवार से 


सजीव सूर्य उत्पन्न हो गया | जिस व्योमदेश में यह घटना हुई होगी उस में अरबों मील के 
चौगिदें में महा भयानक शब्द हुआ होगा ओर वह प्रचंड प्रकाश हुआ होगा कि सूर्थी की 


हि 





_# हिसाब से इस तारे को दूरी हमारी धरतों-से लगभग तिरासी नील सीलों के 


होती है । 








३६ विज्ञान हस्तामलक 


आंखें चोंधिया गयी होंगी ओर वह भीषण ताप निकला होगा जिस में पास के अनेक ग्रह और 
तारे पिघल कर और खोल कर हवा हो गये होंगे | कई दिनों में उस की रोशनी जो बढती 





चित्र २० ग--तीसरा पिंड अतल्लग हो गया. [ सौर-परिवार से 


[ चिन्न २०, २० क, २० ख, २० ग सौर-परिवार में ए० डबल्यू० 

विकरटन की पुस्तक “बर्थ श्रफ्त वह्ड स ऐंड सिस्टम्स”' से लिये गये हैं ] 
गयी वह उसी भारी घटना का पता दे रही थी, और हमारे लिये जो एक मामूली सी बात 
थी, वही तीन सो बरस पहिले हो चुकी किसी ब्रह्मांड की सृष्टि थी । 


योतिबरियों का अनुमान है. कि जो अत्यंत सूक्ष्म ज्योतिर्मय पदार्थ नीहारिकाओं 
( नेब्युली ) के भीतर देख पड़ता है उसी से नीहारिकाओं का आरंभ होता है। | देखो 
नीहारिकाओं के चित्र ] यह ज्योतिर्मय पदार्थ अनंत देश में बहुत दूर-दूर तक पसरा और 
फेला हुआ रहता है | किसी अ्रज्ञात कारण से इस अत्यंत सूच्रम पदार्थ के भीतर आंदोलन 
पैदा होता है, और बड़े बेग से यह पदार्थ चक्कर खाने लगता है और घना होने लगता है | 
यह भयानक चक्कर जो अनंत देश में फैल जाता है अंत में कंडली का. आकार ग्रहण 
करता है | इस आकार के ग्रहण करने में जितना समय लगता. होगा उस के लिये हम 
महाशंख महाकल्प को इकाई मान कर भी कहना चाहें तो गिनती द्वारा बता नहीं सकते | 
इस कुडली का बनना विश्व का बनना हुआ | इस विश्व के भीतर अनगिनती सूर्य-मंडलों 
की रचनाएं, उन का विकास और उन का महाप्रलय होता रहता है | विश्व बना रहता है 
और यह सूर्यमंडल बनते बिगड़ते हैं | इस विश्व का महाप्रलय कब ओर केसे होता है 
इसका पता नहीं है |# 


निज, 





..... # पच्छाहीं सश्टि-पुराण में लिखा है कि ईश्वर की आत्मा नारा पर बह रही थी 
भर अंधकार छाया था । हिन्दू पुराणों में प्राथ/ सभी जगह सृष्टि की कथा कुछु-इस तरह 
. पर दी हुई है । अनंत और अपार क्षीससागर में शेषनाग की शट्या पर नारायंण शयन 
कर रहे हैं । उन की नाभि से कमल निकलता है और कमत्त पर चतुसुंख अह्या प्रकट होंते हैं। 
.. फमल-नाल की जड़ का पता लगाने के लिये ब्रह्म जी कमल से नीचे उतरते हैं। हजारों 
. बरस तंक नीचे उतरते चले जाते हैं परंतु नाभि तक नहीं पहुँच पाते । लौट कर फिर कमल 
पर झाते हैं। फिर तपस्या करते हैं। इसी समय मधु और कैटभ दो भीषणाकार दानव 
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शरद द विज्ञान हस्तामलंक 


इस विश्व के भीतर हमारे सूर्य के परिवार को तरह अनागेनातियों परिवार है | मारे 

सूर्य की गिनती उन में से बहुत छोटे सूर्यो में है। हम नहीं जानते कि ओर तारों के 

भी, जिन में से प्रत्येक अपने-अपने मंडल का सूर्य हैं -उसी तरह ग्रह ओर उपग्रह हैं 

से हमारे सूर्य के गिद घूमने वाले हैं, क्योंकि वह तारे इतनी दूरी पर हूँ कि बड़ी 
ड्री दूरबीन से भी हम उन्हें नहीं देख सकते। जो तारा हमारे लिये सब सं पास ह व 


अगर दरबीन के द्वारा हमारे सौर-मंडल को वहां का कोई आदमी देखे तो वह भी हमारे 


कण 40 के. 
28 


सूर्य के परिवार के सब से बढ़े ग्रह बृहस्पति को भी नहीं देख सकेगा। परंतु एसा नहीं 
हो सकता कि विश्व भर में केवल हमारे ही सूर्य के पास ग्रहों का परिवार हो और 
उस में मी केवल हमारी घरती पर ही प्राणियों की बस्ती हो और इस सारे विश्व मं केबल 
हम ही लोग इसे आबाद करते हों और बाकी सारा अनंत देश सूना हो। ऐसा अनुमान 
करना बुद्ध के अनुकूल नहीं मालुम होता | इस लिये हम देखते भी नहीं, तो भी हमारा 


. पक्का अनुमान है कि हर तारे के चारों ओर उस के ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाया करते 
हैं और उन ग्रहों और उपग्रहों में से किसी-किसी में तो अवश्य ही प्राणियों को आबादी 
होगी । 


हमारे सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह और उपग्रह चक्‍कर लगाते हैं सब ही अंडा- 

कार घमते हैं | सूर्य को मध्य में मान कर वरुण और कुवेर ग्रह को अंतिम चक्कर लगाने. 
बाला देख कर हम यह कह सकते हैं कि विश्व के भीतर हमारे सूर्य का परिवार इस अनंत 
. देश में अंडाकार स्थान घेरता है। हम इस संपूर्ण परिवार के चक्कर लगाने के देश को _ 

और उस देश में चक्कर लगाने वाले पिंडों के समूह को ब्रह्मांड कह सकते है और हमारे 

सूर्य का नाम यदि विवस्वन्‌ माना जाय तो हम अपने ब्रह्मांड को वेवस्वत ब्रह्मांड कह सकते 


हैं| जैसा हमारा ब्रह्मांड है वैसा ही ब्रह्मांड हर एक तारे का है और जिस तरह हमारे विश्व 


मे असंख्य तारे हैं उसी तरह असंख्य ब्रह्मांड भी हैं। हम रात को जो आकाश में दोनों 


. आकाश-गंगाओं के बीच और आस-पास तारों को देखते हैं तो सचमुच अगखणित ब्रह्मांडों 


के नायक सर्यों के दर्शन करते हैं। और जिन-जिन नीहारिकाओं को हम देखते हैं हम . 


बस्तुतः अपने विश्व के सिवाय और बाहर के विश्वों को एक झलक देख लेते हैं। आकाश- 
गंगा में स्थित इस विश्व को हम क्षीराब्धि-विश्य कह सकते हैं । 
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३ ०7 ५० द के सा ४ दे 

प्रकट होते हैं। शक्ति भगवती को साथा से व दोनों लड़ कर मर जाते हैं । उन के मेद से 
..मेदिनों बनती है। आज कल के ज्योतिषियों के अनुमानों को पुराणों की इन कथाओं से 
. मिलाना बड़ा कौतू ल्-जनक है| श्रधुनिक ज्यौतिविंद भो नीहारिका की कुंडली के भीकर 


. ही विश्व-निर्माण का अनुमान करता है, ओर तमोमय पिंडों के लड़ जाने पर नये पिंड को 


रचना बताता है | साथ ही इस कुंडली का विस्तार भी अनंत और अपार दिखाता है।. 


सृष्टि के गृढ़ तत्व पुराण के इन रूपकों सं प्रतिध्वनि रूप से निहित हैं । 
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दूसरा अध्याय 
हमारा ब्रह्मांड 


। मत (५ 
हे *-सूर्य द 
हम ने यह देखा कि इस अनंत सूथ्टि में हमारी क्या स्थिति है। अब यह देखना 


हद (७ 


है कि इस ब्रह्मांड में सूये के परिवार के लोगों की क्या दशा है। क 

पहले सूथ के ही लीजिये ; सूय एक अत्यंत विशाल गोला है जिस का व्यास 
८,३६६,४०० मील है। इस के ऊपरी तल का क्षेत्र फल २६ खरब ६० अरब वर्ग मील है । 
इस का घनफल २४ शंख घन-मील के लगभग है। सूर्य के पिंड के भारी होने का अनुमान 
करने की कोशिश में दिमाग़ चकरा जाता है। थोड़ी देर के लिए. मान लीजिये कि ऐनक ओर घड़ी 
लगाये प्रथ्वी का एक भला मानुस जे वज़न में डेढ़ मन होगा सूर्य के पिंड पर पहुंच गया है । 
सूर्य पर अब उस का वज़न बयालीस मन हो गया | उस के एक-एक हाथ का वज़न जो एथ्वी 
पर दो-दो सेर रहा होगा तो सूर्य पर डेढ-डेढ मन के लगभग हो जायगा ओर उस की कलाई 


में अगर लगभग आधी छुटांक के वज़न को रिस्ट वाच हुई तो वह मी साढ़े तीन पाव के. 


लगभग भारी हो जायगी। एक तोले वज़न की ऐनक डेढ पाव के लगभग हो जायगी | 
ग्रगर बह हाथ उठाना चाहेगा तो उसे डेढ मन वज़न उठाना पड़ेगा। वह संयाग-वश 
. गिर पड़ा तो फिर उठ न सकेगा | 


परंतु उस के पहुंचने ही की बात लीजिये | एथ्वी सेंसूथ , ६|| करोड़ मील दूर है | पथ्वी 


. से ८ करोड़ मील चलने पर ही वह आंच से धबड़ाने लगेगा | आगे बढने में कशल नहीं है 
क्योंकि उस का शरीर आंच से जलने लगेगा। जब दे। लाख मील की दरी रह जायगी तभी उस 
का शरीर जल कर और पिघल कर परमाणु-परमांशु अलग हो चुका रहेगा। लगभग १७ प्रकार 


. के परमाणु मनुष्य के शरीर मंसंयुक्त दशा में हैं। वह सब के सब अलग हो चुके रहेंगे। और 
. ग्राण ? उस की तो बात ही न पूंछो । वह तो कभी का निकल चुका होगा | धरती पर क॒छु 


वायव्याों का और सोना आदि धातुओं का छोड़ सभी पदाथ संयुक्त दशा मे हैँ। परतु सूर्य 





. पर इतनी प्रचंड आंच है कि संयुक्त दशा में कोई पदार्थ रह नहीं सकता | घन दशा में मी 
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9२ विज्ञान हस्तामलक 


किसी पदार्थ का रहना असंभव है। उस में जितने पदार्थ हैं सब के सब मोलिक हैं | सभी वायु 
रूप में हैं ओर वह वायु भी ऐसे प्रचंड ताप पर है कि आंच के कारण ज्योतिमय हैं| जो 
कछु हमें सूर्य का ऊपरी तल मालूम होता है उस का तापक्रम पांच हज़ार से लेकर सात-हज़ार 
श॒तांश तक आँका गया है | उसकी आँच का यह हाल है कि सर्वग्रहए के समय में उस के 
किनारों पर पांच लाख मील की ऊँचाई तक प्रज्वलित उजन वायु को लाल शिखाएं, लह- 
राती रहती हैं| यह शिखाएं लाल इस लिये हैं कि इस में खगिकिम धातु से वायव्य की शिखा 
साथ ही साथ मिली-जुली लहरा रही है | साधारण समय म॑ यह दिव्य दर्शन नहीं हो पाता 
क्योंकि उस की सफ़ेद चमक इतनी तेज़ होती है कि इन लाल शिखाओं के छिपा लेती है | 


हसी चमक के कारण साधारणतया यह समझ में नहीं आता कि सूर्य का पड 


कैसा होगा | दरबीन से देखने में कभी-कभी सूर्य के जिम्ब के ऊपर काले काले धब्बे 
दिखाई पड़ते हैं | ये धब्बे काले हाते हैं श्ञोर खसकतें हुए भी मालूम होते हैं। अनुमान 
किया जाता है कि तेज़ सफ़ेद रोशनी सूर्य के पिंड के ऊपर के आममय बादला स॑ ग्राती 
 हागी और पिंड का मीतरी भाग काला होगा जे| बादलों के फठ जाने से काले धब्बे सा 
दीखने लगता है | अनुमान है कि भीतरी भाग मी प्रचंड तापमय है परंतु बह भी बायब्य 
पदार्थ का बना हुआ है | बड़ी तेज़ आंच पर हवाई चीज़ के होते हुए भी गैस इतनी घनी 
होगी कि यहां के सीसे से भी ज्यादा उसकी घनता अनुमान की जा सकती यही प्रचंड 
ताप और प्रकाशवाला वायब्यों का महापिंड जो आत्य तिक वेग से अपनी घुरी के चारां और 
घूम रहा है और अपने महाकाय के खिंचाव से करोड़ों मील की दूरी पर के श्रहं को अपने 
चारों ओर नचा रहा है, सूर्य का पिंड है| यही सूर्य अपने प्रचंड ताप को लगातार अपने 


है 


ब्रह्मांड भर में ब्रिखेरता रहता है| करोड़ों नहीं शायद अरबों बरस से बिखेरता आया है। तब _ 


भी इस के ताथ में कोई कमी नहों दीखती | इस का प्रकाश घटता नहीं दीखता | यह अक्षय 
तेज़ कहाँ से आया ? इस संबंध में कई मत हैं | अगर कहा जाय कि सूथ बहुत धीरे-धीरे 
ठंढा हो रहा है, इतने धीरे कि हमें पता नहीं लगता, तो इस दलील की गुंजाइश इस लिये 


नहीं है कि अगर ठंढे ही होने की बात है तो सूथ जेसे पिंड के ठंढे होने म॑ लाखों बरस 


नहीं लग सकते | इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि सूर्य बहुत धीरे-धीरे ठंढा हो रहा 
है | प्रथ्वी पर अनेक ऐसी घातुएं हैं जो सूच में भी पायी जाती हैं ,जिन की आयु निश्चित 

. रूप से सात आठ अरब बरस से कई गुना अ्रधिक है | इस से अनुमान होता है कि जिस 
मसाले के ये पिंड बने हुए हैं वे चाहे जहां से आये हों पर हैं बहुत पुराने। यदि सूर्य 
अरबों नहीं, केवल करोड़ों ही बरस से इस ब्रह्मांड का नायक होता ता भी कब का ढंढा हो 
चुका होता | इस लिये वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य की गुरुत्वाकष्र णु शक्ति जो बड़ी 
प्रचंड है उसे सुकड़ा रही है | सुकड़ने से ही उस में से बराबर आंच निकलती आ्राती है| यदि 
प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु को गुरुत्वाकष ण से खींचता है ओर यदि सूर्य का व्यास चारों 
ओर से इस तरह एक मील सुकड़ जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि अरबों मन पदाथ 
चारों ओर से केंद्र की ओर एक मील के लगभग ड्रब गया, परंतु बात इतनी ही नहीं है। 
. एक मील नीचे का अरबों मन पदार्थ भी अपने से ओर नीचे एक मील से कुछ कम डूब 
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गया होगा | इसी तरह केंद्र तक कुछ थोड़ा-थोड़ा घटते हुए परिमाण में सुकड़न होंगी। 
+ यह सुकड़न अरबों बरस तक अत्यत धीरे-धीरे होती हुई भी, और प्रचंड ताप देते हुए भी 
. समाप्त न-होगी | 







. कोई तीस बरस हुए इसी धरती पर ऐसे अनेक पदार्थो' का पता ज्ञगा है जिन के 
+ परमाणु खंड-खंड होते रहते हैं और इस क्रिया में लगातार आँव निकलती रहती है ओर 
+ दिसाब लगाया गया है कि कोई कोई पदार्थ ऐसे मी हैं जिन के परमाणुओं का खंड अरबों बरस 

तक बराबर हांता रहगा और लगातार आंच निकलती रहेगी | इस तरह के पदार्थ सूर्य में 
भी बहुत भारा पारमाण मे पाये जाते है | इन से लगातार ऐसी आँच निकल सकती है जो 
_- असंख्य कल्पों तक क्षय न होगी | बहुत संभव है कि सूर्य का भीतरी पिंड इन्हीं पदार्थों" का 


| 2 िकक 


५ बना हो और इसी लिये सूर्य का तेज कभी ज्षीण नहीं होता । 











यू के पिंड के भीतर इनना ग्रचंड' ताप है कि दोनों बातें संभव हैं। परमाणाओं 
« की बनना भी सभव है और उन का खंड-खंड होना भी संभव है । वह खंड-खंड होते हों 


(०५ (४५ 


तो अपरिमसित काल तक आँच म॑ कमी नहीं हो सकती | 









२-और ग्रह 






सू् से सब से पास बुध है ओर सव से दूर वरुण ओर कवेर हैं | पिछले दोनों तो 
“ शायद इतना तप रहे हैं कि उन के बारे में विचार करना व्यर्थ है | बुध उतने ही दिनों में 
. अपने धुर का परिक्रमा करता हैं जितने में सूथ की, इस लिये उस का एक ही भाग सदा सूर्य 
< के सामने बना रहता है | बुध के पिंड पर जिधर वूप बनी होंगी उधर निरंतर धूप रहती 
, होंगी | कभी न तो सूर्य का उदय होता होगा, न अस्त | बुध की वूसरी ओर लगातार रात ही 
'बनी रहती होगी | कभी दिन हुआ ही न होगा | बुध के जिस भाग में लगातार के रात और 
दिन का मेल होता होगा अथांत्‌ लगातार साँक बनी रहती होगी वहीं शायद कोई प्राणी रहते 
ग। क्योंकि जिस देश मे बराबर धूप रहती होगी वह ऐसा तपता होगा कि वहां घरती के से... 
, आणी रह न सकेंगे | और जिधर लगातार रात बनी रहती है उधर इतना ठंढा होगा कि वहां... 
... मी काई ग्रार्णा रह न सकेगा | बुध के कोई चंद्रमा नहीं है इस लिये वहां चाँदनी रात भी 
: नहीं हा सकती | धूप की ओर तो इतनी गंरमी होगी जिस से कि पानी - खो लता रहता होगा द 
* और रात वाली ओर बरफ़ से दो तीन सौ दरजा नीचे की सरदी होगी | न 


क्‍ बुध के बाद सू से सब से अधिक पास शुक्र है| हंम लोग बुध को तो मुश्किल से 
« कभी देख सकते है पर शुक्र तो सबेरे तड़के या शाम को रात में बहुत चमकोला दिखाई 
पड़ता-है | इस- का पिंड लगभग पृथ्वी के ही बराबर है | शुक्र का वायुमंडल भी अच्छा ही 


पु न 


.. है| उसके ऊपर निरंतर बादल घिरे रहते हैं | इस लिये उसका ऊपरी तत्न कभी दिखाई 
... नहीं देता और यह पता नहों लग सकता कि वह अपने घुरे पर कितने समय में घूमता है। 


हा 


.. कछ ज्यौतिषी समझते हैं कि हम ने पता लगा लिया है कि वह बुध की तरह अपनी थधुरी 








कप की बटर 
ई 9 किम 















चित्र <ए-हझुय्य को रक ज्वालाए' 


लाखों सील को ऊंचाई तक पहुँचनेवालो, सब-ग्रदण के समय सूथ्य के पिंड 
निकलती दीखनेवाली, खटिकम की रक्त ज्वालाएं । 
| विज्ञान हस्तामत्नक, ए० ४४ के सामने ] [ सौर-परिवार से 












































# ५ 


ढेध्‌ विज्ञान हस्तामल्नक 


चारों ओर उतने दिनों में घूमता है जितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है । अगर यह 
ज्यौतिषी ठीक कहते हैं तो शुक्र की दशा भी सब बातों में बुध की सी होगी | परंतु अधिकांश 
ज्योतिषी इस मत के नहीं हैं | शक 

.... मंगल ग्रह प्रथ्वी से बहुत छोटा है और इसी लिये यह माना जाता है कि इस का 
पिंड प्रथ्वी की अपेक्षा जल्दी ठंढा हुआ हागा | जिस पिंड पर पानी के उबालने वाली आँच 

[ उस पर प्रथ्वी पर रहने वाले सरीखे प्राणी न हा सकते हैं और न जी सकते हैं। 
इस लिये ज्यौतितियों का अनुमान है कि मंगल पर प्राणियों का निवास ओर विकास प्रथ्बी 
से लाखों बरस पहिले हे चुका होगा और इस समय जो प्राणी मौजूद होंगे उन्हें अपने 
विकास में मनुष्यों से कहीं अधिक आगे बढा-वढा होना चाहिये | इस तरह का अनुमान 
कर के जे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर खोज करते हैं वह यह भी कहते हैं कि मंगल ग्रह पर का 
जीवन (्रथ्वी पर के जीवन से ज़रूर भिन्न हेगा क्योंकि बहां वायु और जल की इस समय 
उतनी काफ़ी मात्रा नहीं है, जितनी प्रथ्बी पर के से जीवन के लिये चाशिए | 


श्र 


चित्र २८--बुत्र 


चित्रकार श्रेटर ] [ सौर-परिव"र से 





प्रोफ़ेसर लोवेल ने दूरबीन से देखा कि मंगल के पिंड पर सेकड़ों सीधी रेखाएं बनी 
हुईं हैं, जिस के लिये उन्होंने अनुमान किया कि ये नहरे होंगी जिन से खेतों की सिंचाई होती 


ध््् 
कर, 


होगी | मंगल के धुरों पर सफेद सफ़ेद बरफ़ की तहे जमी हुई देखी गयी हैं जिस से जल का 
अनुमान किया जाता है-। परंतु मंगल के वायुमंडल में कहीं बादल या जलवाष्प नहें 
दीखता | द द लक अधि 

हमारे दरबीनों से इन बातों का ठीक फ़ैसला नहीं हो सकता क्योंकि मंगल ग्रह प्रथ्वी 
से तीन करोड़ चालीस लाख मीलों से कम फ़ासलों पर नहीं रहता ओर यह नज़दीकी भी 


| 


पंद्रह या सन्रह बरसों में एक बार ही होती है। बड़े बड़े दूरबीनों से मंगल ग्रह की जो फ़ोटो 



























क्र की कल्लाए' 
[ सौर-परिवार से 
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हे 


खोंचची जाती है वह अत्यत छोटी होती है| आँखें फ़ोटो के ताल से ज़्यादा अच्छा देख लेती 
हैं | इस लिये यह मंगड़ा आसानी से सुलमझ नहीं सकता | हम तो भी देखते हैँ कि हमारी 
धरती पर अफ़रीक्षा के सहारा जैसे मरुस्थल भ॑ और प्र बप्रदेश जैसी ठंढी से ठंढी जगह में 
प्राणी होते हैं और रहते हैं | उसी तरह जहां अनुकूल जलवायु नहीं, है वहां भी प्राणियों का 
होना बहुत संभव है | 

यदि मंगल ग्रह में प्राशियों का निवास है तो उन को रातें बड़ी मज़ेदार हांती होंगी 
क्योंकि मंगलके दो चंद्रमा हैं ओर साथ ही साथ और कभी एक के बाद दूसरे चंद्रमा 
का उदय होता द्वोगा, जिससे रात की रमणीयता बढ जाती होगी । द 





चित्र ३५--मंगल्ष का दृश्य बड़ी दरबीना से 


शाय्परेली | # 0 कह हि ...[ सौर-परिवार से 
बृहस्पति इस परिवार म॑ सब से बढ़ा ग्रह है। मंगल ओर ब्रहस्पति के बीच म॑ लगभग 
तीस करोड़ मील के आकाश-मंडल सख़ाली-सा है| काई बड़ा ग्रह इस बीच में नहीं है। 


५५ 


आज-कल के ज्यौतिष्ियां ने इस विस्तृत व्योग-देश में लगभग ने सो के छोटे-छोटे ग्रहों 


न] 


का प्रता लगाया है | इन में से जो बहुत छोटे हैं, उनका व्यास पांच मील से ज़्यादा. नहीं है 
ओर जे सब से बढ़े हैं उन का व्यास पांच सो मील से ज़्यादा नहीं है | ऐसा अनमान किया 
जाता है कि बृहस्पति सरीखे विशालकाय पिंड के पास होने के कारण विश्व के इस व्योम 


. भाग में जा पदाथ बिखेरा हुआ था मिल कर कभी एक पिंड न बन पाया | 


इस विशालकाय पिंड के भार का खिंचाव चारों ओर आकाश में बहत बडा प्रभाव 


. डालता होगा, क्‍योंकि यह प्रथ्वी से तेरह सो गुना बड़ा है| इस के नो चंद्रमा हैं जिन में से 
.. सब से बाहर वाले उल्टी दिशा में उस की परिक्रमा करते 


४ । 





हैँ | अनुमान होता है कि बृहस्पति 








मी कम आन मम 












का 





कि 


के 


.... औरेंगह कक का 


है] 


के पिंड पर अभी तक प्राणियों का निवास नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी तक घरती का ठोस 
चिप्पड़ बृहस्पति पर बना हुआ महीं जान पड़ता | इस की फोटो में यह बराबर बादलों से या 
भाफ से बिरा मालूम होता है। इस का पिंड आंच से लाल मालूम होता है | पिछले पचास 
बरसों से इस के भीतर एक लाल धब्बा सा दिखाई पड़ रहा है जो लगभग २४ हजार मील 
लंबा होगा | इस का अंतह दय संभव हैं कि ठोस या द्वव हो पर यह समूचा पिंड अभी 
वायव्य दशा में जान पड़ता है। इस पिंड के भिन्न भिन्न देश भिन्न वेगों से अपने धुरों की 





| चित्र ३२-- बृंदरपति 
एन्टोनिआडो ] [ सौर-परिवार से 


परिक्रमा करते हैं। इस का औसत वेग दस घंटा है | तो भी यह भ्रह अपने तेज से नहीं 
चमकता । आकाश में बृहस्पति ओर शुक्र बड़े चमकीले हैं, पर यह तेज सूथ का है | 


हि. 


शनि की भी वैसी ही दशा है | उस के ऊपर वाले हिस्से में माफ के बादल हैं और 
भीतर के पिंड में प्रचंड ज्वाला है | इतनी तेज़ आंच है कि पानी जमा नहीं हो सकता। 
यह भी दस घंटे में अपने धुरे पर घूम जाता है | 
... दूखीन में शनि बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है| जान पड़ता है कि सफाच८ मूंड़े 
हुए सिर पर महाजनों की सी पगड़ी रक्‍्खी हुईं है। उल्काओं के कूड के फूड निरंतर 
एंक ही तल में बड़े वेंग से उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, इसी कारण ऐसा मालूम हे।ता 
है | शनि के दस चंद्रमा हैं। सूथ से अत्य त दूर हाने के कारण उस पर सूथ की आंच का 

३ 
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कम प्रभाव पड़ता है| तो भी उल्का के रूडों के ऊपर जा धूप पड़ती है उसी से यह पगड़ी 
सा मालूम होता है। यह पदाथ-समुद्र कई मील गहरा है और इस पिंड के ऊपरी तल से 
लेकर बाहर की ओर एक लाख बहत्तर हज़ार मील तक पसरा हुआ है। कछ ज्योतिषियों का 


पट 2. है ; हू &. का 


कहना है कि इसी ग्द्द के पिंड में से ज्वालामुखी पवतों के फटने से इस के चारों ओर छुल्ला हद 
सा बन गया है। औरों का कहना है कि ग्यारहवां चन्द्रमा बननेवाला पदाथ चन्द्रमा न ्म् 


ता] 
[0 / 


कर 

















। चित्र ३३--संगल ओर गुरु के बीच असंख 
छोटे अवांतर अह हैं [ सौर-परिवार से 








हु .. बन पाया वल्कि इसी तरह बिखरा हुआ चक्कर लगा रहा है | इस ग्रह की दशा ऐसी है कि 
अं इस पर भी हमारी धरती के से प्राणियों का होना सम्भव नहीं है | शनि की अपेज्ञा अधिका 
ही घिक दूरी के चक्कर लगाने वाले क्रम से उरण, वरुण ओर कवेर ग्रह हैं। उर्ण और वरुण... 
.... का पता तो युरोप वालों ने पहले लगाया था परंतु अमी संवत्‌ १६८८ में कवेर का पता लगा 
है जा हमारे ब्रह्मांड की सीमा को कुछ ओर बढा देता है । चित्र में कवे्‌र भ्रह भी दिखाया 
रा . गया है। | लि म शक भी मा 
















..._ मंगल और शुक्र यही दो ग्रह हमारी घरती के सिवा ऐसे मालूम होतें हैं जिन पर. 


इस दुनियां केसे प्राणियों के हाने की संभावना है। परंतु इन दोनों में से भी शुक्र पर फिर: 


का 















. चिन्न ३४--चंद्रमा । अमावस्या के बारह दिन बारह घंटे बाद का चित्र 


पेरिस वेधशशाल्ा]........ः ...... [ सौर-परिवार से 
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है 


भी कम है | अब रही इन के चांदों की बात | उरण के चार चंद्रमा हैं | वरुण के एक हो 
है, मंगल के दो हैं | ध्थ्वी के एक है और बुध और शुक्र के कोई चंद्रमा नहीं है । मंगल 
के चंद्रमा दस दस मील से अधिक व्यास के न होंगे | परंतु बृहस्पति और शनि के एक एक 
चंद्रमा तीन तीन हज़ार मील व्यास के हैं, अर्थात्‌ बढ़ाई में सब से छोटे ग्रह बुध के बराबर है 
जिस का व्यास तीन हज़ार तीस मील है। संभव है कि इन बड़े बड़े चंद्रमाओं में हमारी 
धरती के से प्राणी रहते हों | हम इस बात पर अपने चंद्रमा को ही उदाहरण रूप लेकर 

_ विचार करंगे | द ्ि 


कहा जाता है कि इसी ध्ृथ्बी के बहुत उत्तव्त दशा में किसी प्राचीन युग म॑ इस के 
दक्षिण भाग से कुछ चिप्पड़ सा पदाथ कटकर दूर हो गया ओर वही प्वथ्वी का चंद्रमा 
हुआ । यही बात है कि प्रथ्वी के गोले में उत्तर अब की ओर सूखी धरती का भाग बहुत 
ज्यादा है और दक्षिण धर व की ओर गहरे समुद्र का ही भाग ज्यादा है। परंतु जान पड़ता 
है कि प्रथ्वी का पिंड बहत बड़ा होने से बहुत काल में सिक॒ड्ा ओर आज कल को दशा तक 
ठंडा हुआ | परंठ चंद्रमा का पिंड तो बहुत छोटा था इस लिये यह बहुत जल्दी सिकुड़ 
गया और ठंडा हे! गया | यह पिंड शायद उस दशा में प्रथ्वी से अलग हुआ है कि जब परथ्बी 
के तल पर जल नहीं बना था क्योंकि चंद्रमा के पिंड पर जल का अभाव मालूम होता है | 

चंद्रमा ही एक आकाश पिंड है जा (रथ्वी से बहुत पास है ओर दूरबीन के द्वारा 
जिसे हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं| एक तरह से दूरबीन से चंद्रमा इतने पास 
हो जाता है कि मानों उसे हम पतच्चीस कोस की दूरी ही से देख रहे हां | अगर चंद्रमा पर 
कोई विशाल हवाई जहाज चलता होता तो हम उसे उस के तल पर चलते हुए विन्दु की 
तरह से देखते | परंतु चंद्रमा पर कोई चलता हुआ पदाथ' हम नहीं देख पाते | इस से जान 
पड़ता है कि इस पिंड पर काई इस तरह का बड़ा काम नहीं हता होगा। कुछ ज्योतिषियों 
का अनुमान है कि चंद्रमा के ऊपर किसी तरह के जीवन के चिन्ह जरूर मिलते हैं। 
प्रोफेसर पिकरिंग का ख्याल है कि चंद्रमा के ऊपर ज्वालामुखी परत फटा करते हैं | उन का 
यह भी ख्याल है कि चंद्रमा पर हरियाली के भी मेदान हैं। परंतु यह हरियाली काई आदि 
की तरह नीच प्रकार की होगी, ओर चंद्रमा की धरती में कछ नमी भी होगी क्योंकि वहां के... 
. पतले वायु-मडल में कभी कभी बरफ भी गिरता है और कुछ प्रकार के परिवर्तन भी उस... 

के तल पर होते रहते हैं | ० 3६ 


... हवा इतनी पतली है कि चंद्रमा पर शब्द बहुत कम होते होंगे। शायद न होते 

होंगे। क्योंकि वायु की तरंगें ही शब्द हैं। वहां घूल नहीं हो सकती, गन्ध नहीं हों सकती | 

. आकाश घोर काला होगा और तारे दिन और रात दोनों में दिखाई देते होंगें। सूय का लाल 

.... मंडल और उठती हुई ज्वालाएं जो हम केवल सूथ -अहण में कंढिनाई से देखते हैं वहां 

... बराबर दिन में दिखाई पड़ते होंगे | चंद्रमा पर हमारे एक पाख का दिन और एक पाख 

. की रात होती है । परंतु दिन में पड़ने वाली धूप चंद्रमा के ऊपरी तल को इतना गरम भी 
नहीं करती होगी कि बरफ के पिघला सके क्योंकि आंच तुरंत निकल जाती होगी। रात 
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चित्र ३६--चंद्रमा को कल्लाएं 
[ सौर-परिवार से 

















....................2क-कन-- न ननननन-- वश फ शाला गन टिकी - किन -ियन का “"िरियकनननभ नकल 77क्‍:7/ /7: 


बनकर 84 करा न िजकणन»म न नी: अंक» कल--- 


2 





यरकिज वेवशाला ] 














.. चित्र ३६--चंद्व मा पर के गड़ढे 


हैक 
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|. ई5 क्‍ 
द बहुत ठंढी होती दोगी । कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि दिन के समय चंद्रमा की तल 


७ कि 


इतना गरम हो जाता होगा कि पानी खालने लग॑। 


8 ना हनी तन हक कल 
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चित्र ४०--गिरी हुईं उल्का को चट्टान 
[ सोर-परिवार से 





ह ही 5 


कलम, 


कम 2 पं हिक 2॥ .. देखने मे चंद्रमा के तल पर लाखों की संख्या म॑ गोल गोल आकार हैं| ज्योतिषयों 
........ ॒ दा अनुमान है कि भर्यकर उल्कापातां के कारण यह विवर से बन गये हैं जिनके मेँदने की 


३2 











ब्यृ | 





हुत नरम था | औरों का विचार है कि जिस समय चन्द्रमा पिवली हुई दशा मे था उसी 


के ः रा न पक ध कभी नोबत नहीं ग्रायी | यह उल्कापात तब हुए हांग जब चद्रमा का तल खअनच के कारण 

















































धूम्रकेतु ओर उल्कापात (७ 


समय ज्वालामुखी गेसें के फूट पड़ने से यह गोल गोल बड़े बड़े छेद बन गये हैं, और 
बहुतेरे यह समभते हैं कि ये ज्वालामुखी के मुख हैं जे शांत हो गये हैं। इन में से सब से 
बड़े का व्यास एक सो तेईस मील है | 


चर 


चंद्रमा पर के पहाड़ बहुत उँचे हैं और बढ़े ही ऊबड़-खाबड़ हैं | कोई काई 
२६।२७ हजार फीट ऊंचे हैं | हमारी घरती के पहाड़ पानी और बरफ की क्रियाओ्रों से दूटते 
ओर बदलते रहते हैं पर वहां के पहाड़ ज्यें के त्यों बने रहते हैं | जान पड़ता है कि चंद्रमा 
एक प्रकार का मृत पिंड है| संभव है कभी इस म॑ जीवन रहा हो पर अब मर गया है | 

हम ने देखा कि सूय में पिंड की विशालता के कारंण हमारे यहां की एक छुटांक 
की चीज़ सूय में सत्ताईंस छुटांक की हो जाती है | परंतु. चंद्रमा में उस के पिंड के छोटे होने 
के कारण यहां की मारी से भारी चीज़ वहां हलकी से हलकी हो जायगी | सूर्य म॑ गिर कर 
उठना मुश्किल है | चंद्रमा में इस दर्जे की हलकाई आा जायगी कि एक आदमी सहज में 
उछल कर गंगा पार कर सकेगा | 


..... हम ने अपने ब्रह्मांड में देखा कि उरण वरुण शनि और बृहस्पति सरीखे ऐसे ग्रह हैं 
जे इतने ठंढे नहीं हुए हैं कि उन के ऊपरी तल पर जल रह सके | वे ठंढे हे। रहे हैं और 
शायद लाखों बरस में हमारी प्रथ्वी की तरह प्राणियों के रहने के योग्य हो जायँगे। हम ने 
देखा कि बुध ओर शुक्र की दशा हमारी घरती की दशा के लगभग है। हमारी घरती में 
लाखों बरस पहिले से प्राणियों का निवास है। मंगल ग्रह में जो दशा हमारी घरती के 
प्राणियों की. आज है वह लाखों बरस पहिले. हे! चुकी हेगी | मंगल की जे दशा शायद 
लाखों बरस बाद. होगी चंद्रमा की वही दशा वर्तमान समय में है | सूर्य के इस परिवार में 
सभी अवस्थाओं के कट॒म्बी हैं उन में से उरण,वरुण, शनि और बृहस्पति हेनहार बच्चे हैं | 
बुध, शुक्र, प्रथ्वी ओर मंगल मध्य अवस्था के प्राणी हैं। ओर सत्ताईसें चंद्रमा प्रायः मरे 
 लाक हैं अथवा इस समय मर रहे होगे ।# 


. 9-श्रृम्रकेतु ओर उल्कापात 


आकाश में कभी-कभी हम टूटते हुए तारे देखते हैं| एका-एकी एक जगह से 
दूसरी जगह के ज्योति की एक रेखा सी दौड़ जाती है | यह रेखा किसी छोटे से पिंड के कारण 
दिखाई पड़ती है | वाहरी आकाश से जब यह छोटा सा पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश 
करता है तो वायु से रगड़ खाकर जल उठता है| बीस या तीस मील प्रति सेकंड के वेग 


# हिंद पुराणों में चंद्रमा में पितरों का अर्थात्‌ मरे हुए लोगों का निवास बताया 
करे 
जाता है । बृहस्पति और गुरु दोनों नाम सामिप्राय हैं। दोनों का अर्थ हे बढ़ा और 
भारी । बृहस्पति ऐसा ही पिंड है । द 
दा 






















््ट विज्ञान हस्तामलक ल्‍ 
“ _- :-. ८: ., सेवह चलाआ रहाथा। धरती से ७०८०. द 
मील पहिले ही वह सुल्लग कर चमकने लगा 
और ज्यों ज्यें। वह घने वायुमंडल में आता हे 
गया उस की आंच बढ़ती गयी। घरतीतक हि 
पहुँचने के २०२५ मील ही रह.गये तभी वह... । 
हि आंच से गैस बनकर उड़ गया। लगभग एक 
रा करोड़ से लेकर दस करोड़ तक इस तरह के 
कि टूटतें तारे नित्य हमारे वायुमंडल में प्रवेश 
द 4; | करते हैं और जल कर समाप्त हे! जाते हैं । 
हा द उन में से बहुतेरे तो _डैंदाँक आधी छुटांक 
रथ, ज्यादा नहीं हेते और दिखाई मी नहीं 
द हर पड़ते परंतु कुछ २५॥३० मन तक के होते 
त्र्‌ है' जे हमारे वायुमंडल के जाल में फँस कर 
हक हद समाप्त हो. जाते है | वह प्रायः छोटे-छोटे | 
रू ढ् टुकड़ीं में बँट कर बिना कोई हानि पहुंचाये 
थक, घरती पर गिर जाते है । जान पड़ता है 
कं 'कि इस बअह्यांड के मीतर जितनी जगह ग्रहों 
कई _ और अपम्हें। से खाली है उस में ये छाटे-छेट ल्‍ 
| 4 पिंड भरे हुए है । यह उसी तरह भू ड के ल्‍ 
“की ; ड है' जैसे समुद्र में मछलियां होती हे ल्‍ 
ये बहुतेरे अकेली रहनेवाली मछलियों की तरह ल्‍ 
द हे भी है । उल्कापात या टूटते हुए तारे इसी | 
' श् तरह के अकेले घूमने वाले पिंड है | नन्हे- 
! उ . नन्हे पिंड जा भाड़ या पुच्छुल तारे के अंग ल्‍ 
क्‍ में पसरे हुए है; फूड में चलने वाली महल 
। प्र लेयों की तरह है । ही 
द्रव: आर मन 
क्‍ ही व धूम्रकेतु क्या है ! इन की भी कथा क्‍ | 
द पड सुनिये | हमारे विश्व में ऐसे छोटे बड़े असंख्य । 
कु पिंडों का कू ड-का-फू ड॒ चक्कर मारता हुआ 





कहीं दूर से चला आ रहा है| इस में लोहा 
ह पत्थर आदि पदाथ हैं। यह झू ड॒ कभी कभी 
अं .... हजारों मील चोड़ाई का होता है | जब हमारे 
.._ ब्ह्मांड के सूथ के आकष ण्‌ के अमाव में पड़तां है तब उसे सूर्य की परिक्रमा करनी पड़ती 
* है। तब तक यह पुच्छल तारा धूम्रकेठ या झाड़ू नहीं है क्‍योंकि इस के पूछ नहीं होती | 











किक 


अका 
ँ] ग 


चित्र ४२--उल्का झड़ी में उल्काए एक केंद्र से बरस दीखती हैं, 


है गत मकल मा 


असल्न में वे समानोतर रेखाओं में चला करती हैं | - - 
[ सौर-परिवार से _ 

















चत्र ७३--काली नीहारिका._ 
_[ सौर-परिवार से .. 
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६२ विज्ञान हस्तामंलक 


परंतु जब यह भू ड सूर्य के पास पहुंचता है ओर इस का वेग बढ़ता है तो आपस मे यह 


पिंड रगड़ खाते हैं | इस से एक बहुत बड़ा भाग आंच से तप उठता है और प्रचंड ताप - 


से सफ़ेद चमकने लगता है | इस से बहत सूकछुम भाफ सा पदाथ इस में से निकलने लगता 
है और सूर्य से बड़ी तेज रोशनी इस के ऊपर आकर पड़ती है तो इस की भाफ को एक लंबी 


फ 


पूंछु की शकल में प्रगट कर देता है | पुच्छुल तारा चाहे जिस दशा म॑ यात्रा कर रहा ही 


उस को पूंछ सूर्य से सदा दूर की दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ती है। ज्यों ज्यों बह सूथ के 
पास जाता है तथों त्यों उस की पूंछ की लंबाई बढती जाती है| संवत्‌ १६०० विक्रमी में जे। 
पृच्छुज्न तारा दिखाई दिया था उस की पूंछ बीस करोड़ मील लंबी थी | परंतु पूंछ जिस 


वाप्प की बनी होती हैं उस की सूछ्मता कल्पना में नहीं आ सकती | वह इतनी सूक्षम है कि 
शायद किसी विजुली की ही शक्ति से उस में चमक हैं| जा हा धृम्नकेतु बहुधा तीन चार सो 


मील के वेग से सूर्य का चक्कर लगा कर हमारे ब्रह्मांड से फिर बाहर चला जाता हैं। फिर 


ता 


गे 
है 


छु काल या बहुत काल के बाद यहीं रू ड॒ इस ब्रह्मांड के नायक की परिक्रमा करने आता 
है | इस तरह केतुओं की परिक्रमा भी समय समय पर हुआ करती है परंतु यह सूथ के 


३ कक, 


परिवार के लाग नहीं हैं | ये ब्रह्मांड के बाहर से यात्रा-करते हुए आते हैं और कछ दिन 
मेहमानी करके लोट जाते हैं | ः 


ग्रहों से स॒ये का दशन 






बुध से शुक्र से पृथ्वी से संगलसे गुरुसे शनिसे उरण से 
चित्र ४४--विभिन्न अहों से सूर्य का सापेद्ष आकार । [ सौर-परिवार से 




































तीसरा अध्याय 
हमारी धरती 
१-पृथ्वी-पिंड का दिग्दशन 


शो 


हमारी प्रथ्वी नजदीकी में से से तीसरा ग्रह है | इस का व्यास ध्र व से अभ्रव तक, 
| दोनों ओर कुछ चिपटी हो गयी हैं, 3८६६ मील है | मध्य में उस की लपेट पर पृव- 
पश्चिम का व्यास लें तो बह २७ मील और होगा | उस का घ्रेश लगभग २५००० मोल 
के हैं| उस के मीतर जा कछु पदार्थ है उस का ओसत घनत्व पानी का पंच गुना है| इस के 
मुकाविले में अगर शनि ओर वरुण का घनत्व लें तो उन का पदार्थ इतना हलका ठहरेगा 
जैसे पानी पर काग | बृहस्पति प्रथ्वी से इतना बड़ा है जितना मदर के सामने एक कदूदू हो 
सकता है| अपने ४८ करोड़ मीलों के चक्कर केा वह ३६५ दिनों म॑ं पूरा करती है। इस 
तरद्द सूर्य की परिक्रमा वह बढ़ें मबानक- वेग से कर रही है अर्थात्‌ £ सेकेंड में श्८ मील 
चलती है | बन्द्रक की गोली से ५० गुनी और झाकगाड़ी से हजार गुनी ज्यादा तेज है। 
बड़ा वेग है ! परंतु शुक्र ओर बुध प्रथ्वी से भी ज्यादा तेज चलते हैं| और स्वाती नाम का 
तारा तो लगभग २०० मील प्रति सेकेंड चलता है। प्रथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है | 
आर सूर्य की परिक्रमा प्र॒थ्वी करती है | सूव भी अपने घुर के चारों ओर तो घूमता हीं है 
पर शायद बह भी किसी परिक्रमा में ही लगा हुआ है | वह अपनी परिक्रसा में प्रथ्वी की 
अपेन्ना सुस्त है अर्थात्‌ १० मील प्रति सेकेंड | इस समय जान पड़ता है कि वह अभिजित 
- नक्षत्र की तरफ बड़े वेग से बढता' जा रहा है | परंत अनुमान किया जाता है कि इस व्योम 
मंदल म॑ वह कृत्तिकाओं की परिक्रमा करता होगा | वह करोड़ों बरस म॑ शायद अभिन्ित 
के पास पहंच जाय | यह पता नहीं है कि वह इस रास्ते पर कितने दिनों से चल रहा है | 
. वह हर साल तीस लाख मील के लगभग अपनी राह म॑ आगे बढ़ जाता हैं। ये 
ननज्नत्र ग्रह और तारे एक दूसरे के खिंचाव के सहारे अनंत देश में चक्कर लगा रहे है' 
प्रथ्वी का घुरा उस के परिक्रमा की रेखा से कछु रू का हुआ है | इसी से इस बड़ी 


था 


परिक्रमा में बसंत ऋत और शरद ऋतु में जब कि भूमंडल सूर्य के ठीक सामने पड़े जाता है 
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दिनरात बराबर हे! जाते है' | और समयों में ऐसा नहों होता । घुरे के कू के होने से कभी 
उत्तर भ्र व सूर्य के अधिक पास हाता है कभी दक्खिन | जिस श्रूव के पास सूर्य होता हे 


चित्र ४६--बुहस्पति और प्रथ्वी की तुलना । पृथ्वी कितनी छोटी है ! [ सौर-परिवार से 


उस की ओर प्रथ्ची पर गरमी ज्यादा पड़ती है ओर जिस से दर होता है उधर कम । इसी से 
प्रथ्वी पर भिन्न-भिन्न आत॒एं हाती हैं ओर दिन-रात के परिमाण बदलते रहते है। जैसे ले 
अपने धुरे पर घूमता है ता साथ ही साथ कछु जरा सा मंडलाता भी है, उसी तरह प्रथ्वी 
घ॒मती हुई मंडलाती भी है| पुराने हिंद ज्योतिषियों ने इस मंडलाने का हिसाब लगाया 
था कि प्रथ्वी २६ हज़ार वरसें में मंडलाने वाला एक चक्कर लगा लेती है। आजकल के 
कछ ज्यौतिषियों ने इस काल के २१ हज़ार बरस ठहराया है | इस भेद का कारण यह भी 
हा मकता है कि मंडलाने के वेग म॑ कमी वेशी भी होती रहती है | 

सूर्य के चारों ओर प्रथ्वी का चक्कर ठीक बृत्त के रूप में नहीं है | वह एक प्रकार 
का दीघंबत बनाती है जिस की एक नाभि पर सूर्य को ठीक स्थित समझा जा सकता है। 
इस तरद्द से वह कमी सूर्य के पास आती है ओर कभी दूर चली जाती है | जब सब से पास 
ड्ाती है तो नव करोड़ साढ़े बारह लाख मील होती है और जब सब से दूर हाती है तो 
नव करोड़ पंतालीस लाख मील होती है। यह हम वतमान काल की गणना बताते हैं, क्योंकि 


ऐसे अंतर पड जाते हैं कि सब से दूर ओर सब से पास की स्थितियों में डेढ़ करोड़ मील 
तक का अंतर पड़ सकता है | सूर्य की दरी के घटने बढने से जाड़े और गरमी पर असर नहीं 











प्रथ्वी पिंड का दिग्दर्शन ... ६४ 






इन तीनों गतियों के कारण प्रथ्बी पर की गरसी में घटवद होता रहता है | वायु- 
मंडल को गति में भी अंतर पड़ता रहता है | इसी लिये जाड़ा गरमी बरसात वसंत शरद और 
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चित्र ४७७--एथ्वी और उरण (इंद्र) की तुलना। पृथ्वी कितनी छोटी है ! 
| [ सौर-परिवार से 








शिशिर आदि ऋत॒ओों के मद हो नहीं पड़ते बल्कि बिजली और चुम्बकत्व में भी तथा प्रकाश 
ओर /० (5 ७ # / कक ही... खाई: / 
' रसायन का |_क्रया मे भा बड़ा अनुकूलता आ जातो है| और हम इस भृतल्ल पर बड़ी 
हे 5 
है ढ 
५. 7 





चित्र ४८--३रुण और पृथ्वी की ठुल्नना-वरुण बहुत बड़ा है. [ सौर-परिवार से 


ता 


सुहावनी फुलवाड़ियां, बन, पंत आदि के सुंदर दृश्य देखते हैं। और अनंत प्रकार के 
प्राशियों का जन्म विकास और मरण होता रहता हैं । यह बातें और ग्रहों पर नहीं मालूम 
८ 
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आस 


होतीं क्योंकि बतमान काल मे परिस्थिति का छता अनुकुलता और किसी पिंड पर नहीं दीखती | 
हम वर्तमान काल इसलिये कहते हैं कि इस ग्रह पस्थार मे बहत से ग्रह अभी बच्चे हैं उन में 
भविष्य के लिये तैयारियां हो रहीं है ओर लाखों करोड़ीं बरस बाद जय शायद प्रथ्बी शांत 
हो चुकी होगी तब इन आ्राजकल के तत पिंडा के ऊपर भ हमारे सरीखे प्राणियाँ के जीवन के 
अनुकुल परिस्थितियां बन गयी रहेंगी | किसी समय इन बच्चे ग्रहों की तरह प्रथ्वी को भी 


आबाद दुनियां बनने की उम्मेदवारा करनी पड़ी होगी । 


। 


२-पिंड का आरंभ 
बैजानिकों ने इस संबंध में कल्पना के घोड़े बहुत दौड़ाये हैं कि प्रृथ्बी कैसे बनी और 
कब बनी, परंतु आज तक कोई सिद्धांत ठहराया नहीं जा सका है | इस म॑ तो संदेह नहीं कि 
किसी समय धरती बिलकुल वायबव्य के रूप में थी, जब उस का पिंड सिक्ुड्ा न था और 
उस में आंच बहुत प्रचंड थी । उस समय शायद इस का पिंड लग भग उतना बड़ा रहा हो 
ज्ञतना बड़ा आज सूर्य का पिंड है। यद्यपि सूर्य का पदार्थ जितना बना इस समय है उतना 
घना प्रथ्वी का पदर्थ उस समय न होगा बल्कि घनत्व उर्सा तरह कम रहा होगा जिस तरह 
आज कल वरुण या शनि का हैं| इस वायब्य पिंड में बड़ी मबानक आंच रही होगी ओर 
इस की परिक्रमा का वेग भी उस समय मयानक रहा हागा। आज कल की प्रथ्वी अपने 
उस समय के आकार से कई लाख गुनी छोटी हो गयी हैं। 
प्रथ्वी के आरंभ के संबंध में वैज्ञानिकों का विचार इसी वायव्य के गोले से शुरू होता 
है परंतु यह गोला कहां से आया और किस तरह बना, काई नहा कह सकता | आकाशमंडल 
इसी विश्व में सवर्था शूत्य देश कहीं नहीं हैं| मरें हुए जगत झर नः्ट ब्रह्मांडों के श 

उंदे और निर्जीव सूर्य जिन में न आंच है न ज्योति हैं और उन्हीं के वह ग्रह उपग्रह जो 
बिलकल बरबाद हो चुके हैं, निरंतर वठिकाने परंठु आकर्षण शाक्त के सहार लगातार घूमते 
रहते हैं | उल्कापातों और धूम्रकेठुओं के वर्णन में हम इसी तरह के पदाथां की चचा 
कर चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत हैँ कि इस तरह के शिथिल और स्टा पिंडों के आपस 
में टकरा जाने से ऐसी भयंकर आंच निकल सकती है जिस से कि दाना पिंडा स निकले हुए 
ठोस पत्थर और लाहा गलकर द्रव और द्रव से हवा के रूप में बदल गये ग .्रोर इसी टक्कर 
का परिणाम एक नया वायब्य पिंड बन गया | यह बहुत संभव हैं कि उस समय नहीर्का 
की कंडली में मौजूद पदार्थ के पिंडों के सब ओर से खिंचाव होने के कारण एसा बना 
हुआ पिंड किसी तरह का चक्कर लगाने लगा हा। इस [ प्रकार के मृत पिंडों के संघ से ही 
सूर्य और उस के ओर ग्रहों की रचना हा गयी होगी | नीहारिका जब तक कडली के आकार 

म॑ नहीं आयी है, जब तक वह केवल किसी मरे हुए या महाश्लय क बाद के विश्व के 


... भसाले का बिखरा हुआ ज्ञत्र हैं, तब तक समभाना चाहिये कि वह नये विश्व क नमारु 
के लिये सामग्री का गोदाम हैं। जैसे काई कला या बहुत बड़ा महल तोड्वा [दया जाय 


और उस की सामग्री इधर उधर बेकार कहीं कम कहाँ अधिक गँजी पड़ी है| और आसपास 


.._ कहाँ इमारत बनने के लिये उस का मसाला ढुलवाकर जाने लगे और काई दूसरा मं बनने 
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चित्र २७--सूथ्य का सर्वश्रहण, ८ जून, १६१०। 
कोल्लम्बिया युनिव्सिदी प्रेस की क॒पा ] [ सोर-परिवार से 
और रक्‍त ज्वाज्ञाएं बड़ी सुन्दर रीति से श्रंकित हैं । आकाश के हत्नके बादलों ने दृश्य. 
भा बढ़ा दी है। चित्रकार श्री बटक्षर ने ओरीगन अमेरिका में इसे देखा था। 
सामने ] 
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लग जाय तो देखते ही देखते उस खंडहर के तो पुराने दृहे गायब होने लगेंगे और नयी 
इमारतें देखने में आने लगेंगी | सूर्य, पथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण कछ ऐसे ही ढंग पर 
हुआ होगा | | चित्र २०-२० ग॑ | 


इस तरह की घटना हुए कितने वरस हुए होंगे यह कोन कह सकता है ? स्वयं यह 
घटनाएं जिन म॑ भिन्न भिन्न ग्रहों की उत्पत्ति शामिल है, बहुत संभव है कि करोड़ों या 
अरबों बरस में हुई हों | तात्यर्य यह है कि ब्रह्मांड के प्रसव होते हाते करोड़ों या अरबों बरस 
लग गये हेंगे |# 
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#पुरायों में सृष्टिकी कथा बड़ी विलक्षण है। भगवान के नासिकमत्न पर 
बैठे ब्रह्मा इस विचार में मप्त होते हैं कि में कौन हूं कहाँ हूँ और किस लिये आया हूँ 
कि इतने में भगवान के कानों के मैल से दो विशाल शरोरवाल्ले दानव उत्पन्न होते हैं । 
आपुस में त्ढ जाते हैं और वोनों मर जाते हैं। उनके शरीर का मेल उसी क्षोरसमुद्र 
में जल में बहता है ओर उसी से मेदिनी बनती है। इस मेदिनी से कुछ काल पीछे मंगत्ल 
नामक एक ग्रह उस का पुत्र उत्पन्न होता है ओर बहुत काल पीछे मेदिनी के समुद्र का 
मंथन होता है और उस में से चंद्रमा निकलते हैं। यह चंद्रमा समुद्र के पुत्र हैं । इस तरह 
यह पृथ्वी तो आरंभ में मधुकेटभ के मेद से बती ओर इसके पिड से मंगल्न भौर चंद्र मा 
धीरे घोरे अत्ग हो गये । अल्मा ने प्रध्वी की रचना नहीं की । उन्होंने मरीचि और म्गु नाम 
मानसिक पुत्र उत्पन्न किये | मरीचि के पुत्र कश्यप ने सूर्य को उत्पन्न किया। मरीचि के 
बृहस्पति नाम का पुत्र भी उत्पन्न हुआ। और रूगु के शुक्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
सूर्य के शनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | बृहस्पति को पत्नी तारा के औरस से चंद्रमा ने बुध 
को उत्पन्न किया | इस तरह ग्रहों के परिवार की उत्पत्ति बतायी गयी हैं। हम पहिल्ले भी 
क्षीरसागर में नारायण के शयन करने और कमत्व ओर ब्रह्मा की उत्पत्ति की बात टिप्पणी 
में दे चुके हैं। क्षीरसमुद्र शायद दूध सरीखा चमकनेवात्मा तह पदार्थ है जो नीद्वारिकाओं 
ओर आकाशगंगाओं में देख पड़ता है। इस तेजोमय पदार्थ का नाम नारा है। शेषनाग की 
कडली अनंत देश में पसरी हुई नीहारिकाओं को कुंडल्ली है जिस पर भगवान शयन 
करते हैं । द 
द सोना अकरमेस्य अवस्था बताता है। नारायण की नाभि से कम॒त्न उत्पन्न होता 
है जिस के दल चारों ओर फैले हुए हैं | केंद्र से नीहारिका के भीतर बड़े वेग की ग्रति 
आरंभ होकर सब दिशाओं में छिटकती है। कान के मैल् से दो देत्यों का बिकक्षना 
अनंत देश की या आकाश की किसी गुद्दा से दो मरे हुए पिंडों का निकज्ष कर टक्कर 
खाना है और उन के मेद से अर्थात्‌ टक्कर की प्रचंड आंच से पिचल्ले हुए पदार्थ से मेद्िनी 
बन जाती है | मेदिनी से ही त्लमभग उस के बराबर का टुकड़ा टूटकर संसत्न उस का पुत्र 
उत्पन्न होता है। बहुत काञ्न पीछे समुद्र के मंथन से चंद्रमा उत्पन्न होता ह अर्थात्‌ 
. पृथ्वी का एक टुकदा निकज्कर अक्कग हो जाता है। इसी तरह यदि इम पुराणों में 
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.... इस बात में सभी वैज्ञानिकों का अनुमान एक सा है कि इस दुनियां की सृष्टि के 
आरंभ में हमारी प्रथ्वी का पिंड वर्तमान काल के हमारे सूच के पिंड सरीखा श्रत्य त 
विशाल धधकता गोला रहा होगा और उस में बड़ी उत्तत दशा में पत्थर और धातुएं भी वायु 
क्‍ रही होंगी । ज्यों ज्यों अनंत देश में उस समय आंच बिखरती जाती थी त्यों त्यों पिंड 
है सिकुड़ता और घना होता जाता था | वेज्ञानिकों का अनुमान है कि एक अरब बरस से 
अधिक हुए, होंगे कि प्रथ्वी से एक भाग कट के निकल्नकर चंद्रमा बन गया |# | 
उस समय प्रथ्वी गले पदार्थो' की,नासपाती की शकल की,धघकती हुईं एक विशाल- 
काय चीज़ थी जो इस से पढिले बन चुके सूय के पिंड के चारों ओर मनायक वेग से घूम 
रही थी | एकाएकी सूच के भयानक खिंचाव से नासपाती का नुकीला हिस्सा इस महापिंड 
से चुँधथकर अलग दो गया और घरती में कोई २७ मील गहरा गडढा हो गया जिस के 
भीतर आज महांसागर लहरा रहा है | उस समय तो जल का कहीं नाम न था। उस की 
जनंद् गली हुई धातुओं ओर पत्थरों का ही तरल द्रव था और उसी की भाफ के धधकते 
हुए. बादल थे। प्रथ्वी मयानक वेग से चक्कर मारती थी | दो दो चार चार घंटों के दिन 
रात होते थे | इस लिये टूटले हुए चंद्रमा को मी वही वेग मिला | वह मी दिन रात में छः 
छुः बार प्रथ्वी की प्रंदक्षिणा करने लगा | उस समय चंद्रमा देखने में बहुत बड़ा सा दीखता 
होगा क्‍योंकि प्रथ्वी से केवल दस हजार मील की दूरी पर था | यदि उस समय मनुष्य 
होते तो वह चंद्रमा पर की ज्वालामुखियों की घधकती शिखाओं के देख सकते | 
आज हम को चंद्रमा के एक ही ओर का भाग देख पड़ता है परंतु उस समय चंद्रमा का 
दूसरा भाग भी दिखाई पड़ता था| चंद्रमा के पास रहने से उस समय अग्नि के समुद्र 
का ज्वास्माणा अत्य त ऊंचा होगा | सर राबठ वाल ने हिसाव लगाया है कि ६०० फुट 
से ज्यादा. ऊंची लद्दर उठती होंगी। अब तो चंद्रमा २ लाख ३८ हजार मील दर है। 















बतायी -सृध्टि का अनुमान करें तो पुराणों की कथा बहुत जगह विज्ञानियों के अनुमान 
से मेल खा जायगी | अनुमान कितना ही साधारण हो फिर भो अनुमान ही है । पुराणों के 
रूपकों में भी इसी तरह सृधष्टि की सच्ची घटनाओं का अनुनाद हो सकता है । 









ई .... # दिंदुशों की कहपना है कि वर्तमान बह्मांड के तैयार हुए कम से कम दो अरब 
बरस बरूर गुजर गये हैं और चंद्रमा आदि पिंडों के निर्माण में जो कहप के उदय के. 

क्‍ में बहुत पहले ही हुआ होगा अवश्य ही बहुत काल्न लगा होगा । प्रोफेसर रेले के 

. अनुसार तो इस भृतत्ष पर जीवन का उदय हुए एक अरब बरस के लगभग हो गये और 
चंद्रमा के अलग हुए या और पिंडो के बने तो कई अरब बरस हो चुके हैं। हिंदुओं के 

..... अनुसार सृष्टि के हुए आधे कल्प के लगभग हए। क्योंकि वर्तमान काल सातवें मन्वंत्तर 

(.7. . . : व हक कल्नियुग है । यह कुछ कम दो अरब बरस होता है, जो रेले के अनुमान के 

.. निक्‍ट्तम है। द ' ' 













जल्लस्थल का आरंभ 


ल्‍्छैई 


उटठाता हर | जे 


४-जलस्थल का आरंभ 


जब प्रथ्वी इतनी ठंडी हो गयी कि उस के ऊपरी तल पर केवल ४०२०० दर्जे की आंच 
रही तो उस के ऊपर ठोस चिप्पड् बनने लगे ओर जब आंच घरटते घेटते ६७० दर्जे तक 
पहुँची तो भवानक दबाव के कारण उस समय के वायुमंडल से जल की भाफ कुछ कुछ 
बनी हेने लगी और पानी बनने लगा | यह मी बढ़ें ममरानक दिन थे | सारी धरती गली हुई 
धातुओ्रों का एक महा भीषण कड़ाहा था जिस की घधकती हुई आंच आकाश सें बहुत ऊँच 
तक पहुँचती थी | जगह जगह विजली कद रही थी | बादल कट्ठक रहे थे | घरतो कांव रही 
थी |+ ज्वालामुखी उबले पड़ते थे | ज्यों ज्यों आंच घटती जाती थी तवों त्वों घातुओं के 
बादल द्रव बनकर बरसने लगते थे | घरती आध गले हुए पत्थरों ओर चढ्ढानों की बनी हुई 
थी और उसी दहकती हुई आआँच के ऊपर पिघली हुई धातुओं ओर पत्थरों की मृसलाधार 
अग्निवर्षा होती थी। जब आंच कुछ ओर घटी तब आजकल हम जिसे पानी कहते हैं 
उस की बूंद धरती पर गिरनी शुरू हुई, परंव॒ ज्यों दी गिरती थीं त्थों ही भाप बनकर उसी 
तरह उड़ जाती थीं जेसे आज भी लाल तपते हुए तबे पर पानी की बूंदे गिरती हैं और उड् 
जाती हैं | धीरे धीरे घरती की आंच ओर भी घटी ओर किसी जगह जहां गलते हुए चद्टानों 
ने बहुत ही विस्तीण गड़ढा कर दिया था वहां शतांश के १२४ ओर १५० दर्जा पर भयानक 
रीति से खोलते हुए जल का पदिला विशाल समुद्र बना | इतनी भारी आंच पर भी जल द्रव 
के रूप में बना रहा। उस का कारण यहो है कि उस समय का बायुमंडल ऐसा घना था 
और उस का दबाव ऐसा भयानक था किसो दर्ज के बदले १४० से लेकर २०० दर्जे पर 
पानी उबलता था। यह समुद्र धीर धीरे घटती हुई आंच के साथ बदता गया और बढ़ते - 
बढ़ते सारी धरती मे फेल गया और प्रृध्वी के समस्त ऊपरी तल को उस ने ढक लिया। इस 
समय जल अत्य त उत्तप्त अवस्था म॑ था | हर जगद्द पर लगातार उबल रहा था ओर मर 
घरती पर निरंतर छुाये रहते थे, ओर वरावर बरसते रहते थे | लाखों बरस तक इसी तरह जल 
के उवलने और वरसते रहने से आंच घीरे धींर घटती गयी । घरती के ऊपर अत्यंत 
उत्तस्त अ्रव॒स्था में रहनेत्राले सभी पदार्था' के ऊपर अत्यंत गरम जल जो ढके हुए. 


(4 नक पडिनलम 3पक  क 2० नल लर>+ 34 नल पनन>+ कक अर 44:८4 


# यदि खौलते अश्मद्गव से पृथ्वी के एक खंड का निकल कर अलग होना ही 
.._ समुद्र के मंथन से चंद्रमा का निकलना कहा समझा जाय ते चंद्रमा को पौराणिक उत्पत्ति 
. अथार्थ मानी जा सकती हैं। के 


+ ज्मीनज़ तपोक्ज़ः आमद सितोह । फ्रोकोज्नत बर दामनश मेख़े केोह | ( बोस्ता- 
सादी )। ताप और कंपन से घरती घबड़ा गयी, तो ( ईश्वर ने ) उस के अंचल में पहाड़ 
का खूंश ठोक दिया ( कि वढ़ स्थिर रहे 
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था बराबर अपने में सेकडां चीज़ें शुल्ञाता जाता था | पदार्थों में हजारों तरह के फेर 
बदल कराता जाता था और इस तरह अनेक जगह धरती सुकड़कर नीची होती 
जाती थी और बहुत जगह धरती बढ़कर ऊंची भी होती जाती थी | अनंत. देश में 
धरती की आंच वड़ी तेज़ी से विखरती जाती थी, परंतु साथ ही सुकड़ने के कारण प्रचंड 
आंच धरती के तल पर बढ़ती जाती थी | यंह क्रिया आज तक जारी है, परंतु दोनों क्रियाएं 
आज परिमाणुतः बहुत घटी हुईं हैं | उस समय दोनों क्रियाएं अत्य त उम्र थीं | 

इस तरह आंच घटती जा रही थी, पर ठु बहुत धीरे-धीरे | बहुत काल पीछे धीरे-धीरे 
जल के ऊपर थल भी दिखाई पड़ने लगा | इस समय बड़ी भयानक आंधियों ओर तूफानों 
का कछु ठिकाना न था | ज॑ से बादल लगातार छाये रहते थे और बरसते रहते थे बेसे ही 
ञ्रांधी ओर तूफान लगातार धरती पर स्वच्छुंद विचरते थे | 

जिस समय धरती से चंद्रमा अलग नहीं हुआ था उस समय इस के विचित्र वायु 
मंडल का दबाव ६०-७० मन प्रति वर्ग इंच रहा होगा | ज्यों ज्यों आंच घटती गयी त्यों स्यों 
दबाव भी घटता गया | यही दबाव घटते घटते आज ७॥ सेर प्रति वर्ग इंच रह गया। उस 
समय की आंच जो दो हज़ार दर्जो' से कम न रही होंगी घटते घटते आज औसत २०दजे की 
हो गयी है |जिन दिनों प्रथ्वी अश्मद्रव से ढकी हुई थी उन दिनों लगातार बादल छाये हुए 
रहते थे, इसी से सूर्य का दशन दुलंभ था | जल के बन जाने पर भी यही दशा बनी रही | 

धीरे-धीरे भूकंप ज्वालामुखी और लगातार की वर्षा घटी और सूखी भूमि कड़ी पड़ने 
लगी और नयी गीली भूमि निकलने लगी। बार-बार के सुकड़ने से और ऊपर के तल के 
अनेक पदार्थो' के न घुल सकने से ऊँचे और कड़े चद्दान पैदा हो गये | उस समय यह नहीं 
जाना जा सकता था कि यह उबलते हुए जल के छिछुले तालों से ढकी धरती और ऊबड़- 
खाबड़ चद्दानें जो इधर उधर निकली हुई हैं, इन से ही बढ़ें बढ़े गहरे महासागर और ऊँचे 
ऊँचे पहाड़ों की चोटियां बन जांयगी | यह सब चीज़ें बनीं परंतु बहुत धीरे-धीरे बनीं और 
करोड़ों बरसों के समय म॑ बनों | द 

धरती बराबर सुकड़ती गयी | पढ़िले तो दध पर की मलाई की तरह धरती की तह 


पर एक चिप्पड़ जमा । फिर वहीं घीरे-घीर॑ मोटा होता गया। उस के भीतर दहकती हुई 


आ्राग पिघली हुई चद्दानें ओर बिलकुल गर्भ के मीतर को अत्य त घनी और उत्तप्त लोहे की 
वायु भरी हुई रह गयीं, जिस म॑ कि निरंतर महामयानक वृफान उठते रहते हैं, जिन से आज 
भी घरती का ऊपरी चिप्पड्ट कहीं-कहीं ओर कभी-कमी कांप जाया करता है ओर कहीं-कहीं 


ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ा करता है | 


सूखी धरती धीरे-घीरे बढ़ने लगी । ऊँचे-ऊँचे चद्दानों पर वर्षा होने से जल _ 


की धारा बढ़े वेग से नीचे की ओर बहती थी और उसी के साथ-साथ चद्टानें कट-कट कर 


बालू और मिट्टी बहती हुई चट्टान के नीचे समुद्र में पहुँच जाती थी | मूगर्भ विद्या के 


.._ खोजियों ने सोलह हजार फीट की ऊँचाई पर हिमालय की पव्॑त-माला में, घोंधे, शंख और 
_सीपियों का पता लगाया है। इस से सिद्ध होता है कि किसी युग में घरती का वह भाग... 





48% 400. 


को कक. कुक 


अनुमान हैं कि नहरों द्वारा यहां के बरफ़ का पानी ओर भागों में जाता 
[ विज्ञान हस्तामलक ए० ७१ के सामने | | सौर-परिवार से 

























धरतंल का विकास॑ १ 


समुद्र के नीचे था | उस समय नदियों का बहाव शायद ठोक उसी दिशा मे न होगा 
जस मे आज हैं। उन की संख्या भी कम रहीं होगी | 


"५-घधरातल का विकास 


घरानल का विकास बहुत धीरे-धीरे ओर अत्यत सुदीक्ष-काल मे हुआ है। 
विज्ञानियों का अनुमान है कि प्रथ्बी पर एशिया वा जम्बद्रोप ही सब से ग्राचीन महाद्वीप 
ह जिस पर जीवन की ख॒थट्टि आरंभ हुई | जिस प्रोशशिक पाताल ऋकदते आये ४ और 
जो एशिया या जम्बूद्रीप के ठीक दूसरी ओर इसी घरती के गोले पर का स्थल है, जा आज 
अमरिकन महाद्वीपों के नाम से प्रसिद्ध है, जम्बूद्वीप की दो तरह आदि युग से दी वर्वित्तन 
शील रहा होगा, परंतु उस के संबंध में प्रागेतिहासिक काल की बातें बहुत कम मालूम 
पायी हैं | 






















धरातल का परिवत्तन तो वास्तव में निरतर होता रहतो है। सश्चताल से लेकर 
ग्राज तक परिवत्तन होता आया है और होता रहेगा | परंतु यह इतने धीरे-धीरे होना रहता 
है कि लाखों वरस लग जाते हैं और मनुष्य इतने बृहत्काल के इनिदास को भूल जाता है | 
अनेक जातियों का उत्थान विकास और पतन देखनेवाला तो उन से भी अधिक आयु का 
होना चाहिये | फिर भी चद्दानों पर प्रकृति की कलम से अंकित कथा हमे कुछ पता बताती हैं 
और प्राचीन जातियों के पुराणों से उन का समथन भी होता है | 





जब धरती इतनी हृढ हो गयी कि समूचा गोला एक साथ अपनी धुरी पर प-ब्छिम 
से पूर्व को ओर, या घड़ी की सुई की उलटी दिशा में, घूमने लगा, उस समय यदत्यत्रि उस का 
पूरा घूणन लगभग चौबीस घंटे का होने लगा था | तो भी उस की मंब्लानेबाली गति के 
कारण सभी देशों ओर कालों म॑ दिन रात सदेव एक ही मान के नहीं हो सकते थे | ल्ट 
जिस तरह मंहलाता है उसी तरह यह धरती भी मंदलाती है। इस मंदलाने की क्रिया इतनी 
सूद्टम है कि इस का चक्कर आजकल की गति के दिसाब से छुब्बोस हजार बरसों म॑ प्रा 
हाना चाहिये। इतने दीघ्रकाल का इलिदास भी मानव जाति के पास कहां है ओर यह पता 
केसे लगे कि इस मंडलाने से इस सृतल पर क्या क्या परिवत्तन हुए ? सोमाग्य से भूतल पर 
के चिह्न, पत्थर पर के अंकन ओर वेदिक ओर पोराशिक साहित्य इन का पता देते हैं | 


दस लाख बरस पढले जम्बूद्रीप में 
अफ्रिका, अरब, शाम पू्व दक्षिणी युरोप का अंश व॒ुकिस्तान, तिब्बत, चीन, मारतोय द्वीप 
समूह वरमा आदि सभी देश एक में मिले हुए महाद्वीप थे | [ देखो मानचित्र सं७ ४६ | 
इस समय भारत के उत्तर में समुद्र नहीं था | किंतु बहुत दूरी पर अनज्ञांश ५४ तक धरती 
थी | उस के उत्तर में घ्व तक समुद्र था| ज्योतिष की गणना से पता लगता है कि उस 
काल में सूथ की परमक्रान्ति ८० अंश से आधिक होगी और इसी कारण सार भृतल पर छु 

हीने की रात और छुः मदने का दिन होता होगा आज कल का मंगालिया, सेबरिया, 
मंचूरिया युराप आंद देश महासागर का तला मं थ | द 
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इस काल के बाद छु; लाख बरस का धरती का नक्शा बदला हुआ था | भारतवष 
के उत्तर मे हिमालय प्रदेश उत्तरी मदह्यसागर का तट था | मंगोलिया का उत्तरी अंचल और 
सैवेरिया का दन्षिणी भाग उमरकर स्थल वन गया था | पूरा तिब्बत और चीन का अधि- 


कांश सागर के अंदर था | मंचूरिया उभर ही रहा था | इस समय भारत म॑ जे नदियां 
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चित्र ४६--जंबू द्वीप, दुस ज्ञलाख से आठ त्याख वर्ष पूर्व तक 
 अंथकार की कृपा]. .....[ वेद-काल-निणंय से 













हिमालय से निकत्नकर दन्निणण समुद्रों में गिरती हैं वे शायंद उस समय उत्तर समुद्र में 
गिरती होंगी | यह हिमप्रलय के पहले की अवस्था है | इस काल में जम्बृद्वीप में अहेरात्र 
का मान २४ घंटों के लगभग का रहा होगा | परंतु उत्तरी प्रदेशों में छः:-छुः मास का अहे- 
 शात्र होता होगा | इस काल का आनुमानिक मान चित्र सें० ४६ में दिखाया गया है | 
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धरशंतल का विकास ७3. 


हिमप्रलय॑ से पहले दिमालय परत कम ऊँचा रहा होगा | यंद उत्तरगिरि कहलाता होगा 


० 


और इस के उत्तर में समुद्र होंगा | इसका प्रमाण ब्राह्मण अन्यों में भी मिलता है | 
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चित्र ४०--जंबू द्वीप आठ ल्वाख से दो लाख वर्ष पहले तक 
अंधकार की कृपा |. [ वेद-कात्-निर्य॑य से 


अब से अ्रस्सी हजार से लेकर दो लाख बरस पहले तक जैसे जैसे हिमालय के 
उत्तर का समुद्र सूखता गया वैसे ही बैसे उस पर बरफ गिरती गयी। यह भृमंडल कह 
ऐसी स्थिति में पहुँचा कि सारा उत्तर गिरि वरफ से ढक गया। इसी समय इसी उत्तर गिरि 
का उभार भी हुआ होगा जिस से इस को ऊंचाई बढ़ गयी होगी और तिब्बत का प्रदेश 
ऊंचा उठकर समुद्र के ऊपर हा गया होगा । उसके भी उत्तर की ओर समुद्र का अंश बढ़े 
लम्बे चौड़े सरोवर की तरह रह गया दोंगा जिस की जगह आज गोबी का बालुका 
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७छ .. विज्ञान हस्तामलक 
समुद्र है| इसी बालुका समुद्र का वर्णन महाभाख में आया है, जिससे पता चलता है 
कि बोस हजार बरस पहले यंह महा सरोवर भी सूख चुका था | 
ये परिवर्तन नक्शा ४६ और ५० में दिखाये गये हैं | 
; 
कक ! 
;॒ । 
[ | 
। 
। ग 
ई 
। 
ड् 
कम 
चित्र ४१-जंबू द्वीप दो लाख से अस्सी हजार बरस पहले तक 
अंथकार की कृपा ] ...[ वेद-काछ-निर्णय से 


.._ अब से पचीस हजार बरसें से लेकर अस्सी हजार बरसों तक का समय अंतिम 
हिमप्रलय के बाद का है जब कि अन्तिम मत्स्यावतार का समय पुराणों में बतलाया जाता... 


है | अस्सी हजार बरस पहले के संमय में धरती में घोर परिवर्चन हुए! होंगे | हिमालय उभर 
कर आजकल की सी ऊंचाई का है| गया होगा | उस के दक्षिण का मैदान पैंसकर नीचे 
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उ्धः विज्ञान हस्तामलक 


जिस प्रदेश में है वहां विशाल मील होगा जा घीरे धीरे सूख रहा हागा। सरस्वती और 
दृषद्गती नदियां उसी में जाकर गिरती होंगी | हिमप्रलय॑ से पहले यह सरस्वती प्रयाग में गंगा 
जमुना से मिलती होंगी, परंतु बाद का सरहिंदवाले प्रदेश के उभार से इस का रुख बदल 
कर पश्चिम-दत्षिण-गामी हो गया होगा | यंदही सरस्वती कोई दो-तीन हजार बरस में उस 
बड़े सरोबर के साथ ही साथ सूखती गयी होगी | हमारा अनुमान है कि अब से ६०,००० 
बरस पहले संरस्वती-हपद्वती का लोप हो गया होगा और राजस्थान का बालुका-क्षंत्र बन 
कर सांभर नाम का एक विशाल सरोवर बन गया होगा | उस समय ही दिमालय के दक्षिण 
का मैदान नदियों से लाये हुए रेते से पटकर मैदान दा चुका होगा । संयुक्त प्रांत और 
बिहार का प्रदेश नये सिरे से वनमय॑ हे गया होगा | पुराणों से पता लगा कर अयोध्या, 
मथुरा, माया, काशी, प्रयाग, गया आदि तींथ फिर से बसे होंगे। बहुत संभव है कि आज 
जिस भूखंड पर यह बसे हैं ठीक ठीक वे ही भूखंड न हों जिन पर वे पहले बसे थे | बंगाल 
का पृव-दक्षिण भाग तो महाभारत-काल में भी सूखा स्थल न था जिस के कि सब से नयी 
खोज आज से २१,००० बरस पहले ठददराती है जो लगभग दो मानव चत॒ब्य गियों से कुछ 
ही कम समय होता है । और 








. भूविज्ञानियों का अनुमान है कि दो महाद्वीपों के अलगानेवाली पबंतमालाएं, इस 
प्रकार बनी हैं | पहले दो महाद्वोपों के बीच बहुत बड़ा भूमाग गहरा सपाय हो जाता है। 3 
सैकड़ों, हजारों मील की लबाई चौड़ाई में यह खडड बनता है जैसा कि चित्र ४३ में दिखाया | 
गया है | मा, । 





कफ । 





चित्र १३--दो महाद्वीपों के बीच की गहराई 


इस समुद्र में नदियां गिरती हैं और पत्थर वालू आदि ला-लाकर इस गहराई के 
पाठती चलती हैं | इस में लाखों बरस लग जाते हैं | फिर धीरे-धीरे पानी के दवाव से यह | 
कड़ी चद्दानें बन जाती हैं और परतीली हो जाती हैं | ये परत बढ़े कड़े और ऊँचे ऊँचे लहरीले 
आकार के बन जाते हैं | 5 5 | 


ह काल पाकर ये परतीली चद्ठाने शिखर के पास अधिक नाोकदार और तेज. 
.. ढलवां हो जाती हैं ओर ऊपर के अधिक उभर आती हैं, ऊंची हे जाती हैं क्‍ 
फिर धीरे-धीरे काल पाकर ये परत टूट-टूटकर शिखरों में गोलाई आ जाती है और 
३ में कूछ कमी आ जाती है | फिर इसी दशा से धीरे-धीरे उभाड़ होता है और ऊंचाई 














घरातल का विकास ७७ 


फिर बढ़ती है| इस क्रिया से जा पहले गहरा संमुद्र था अब ऊँचा पहाड़ वन जाता है। 
परंतु फिर भी उस का उभरना जारी रहता है | घरती के भीतर का बडबानल उसे उमारता 
रहता ह जिस से वासंवार भूचाल आता रहता है | 


बे 776०३ 7 हक तप जऊपय 'प१७ा कट, ह2> ५: । 
किट 28 2 लक हक 772: ५. 
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चित्र <४-बालूपत्थर आदि से फट रही है 


यह तो पहाड़ी को बृद्धि की क्रिया हुई | हास भी वरगाबर जारी रहता है| हवा पानी 
से रासायनिक परिवर्तन होकर पत्थर घुलता रहता है, पानी जमकर उसे तोइता रहता है 
हिमसरिता अपने किनारों के तोइकर बहाती रहती हैं | 





चित्र €£-कड़े परतोंवाल्ली चद्टानें बन रही है 


पवतों के बनने का यह एक ही क्रम नहीं है । ज्वालामुखी से घरती की सामग्री 
सिमटकर इकट्री हो जाती हैं | पहाइ इस तरह भी बनते हैं | धरती के उसाडू से भी पहाड़ 
बन जाते हैं।। चित्र ध८ में कई तरह के पहाड़ों के नम॒ने दिखाये गये हैं | 





चित्र €६-चद्वानों का अधिक उमार 


कछ भू विज्ञानियों का अनुमान है कि भारत में जा नदियां आज हिमालय से उतर 
कर पूरब और पच्छिम की ओर बहकर सागर में जा गिरती हैं वे पहले हिमालय से उत्तर 














ज्ट विज्ञान हस्तामल्क 








की ओर पच्छिम पूरब दिशाओं में बहकर उत्तर समुद्र में गिरती थीं। जब उधर घरती 
उभरी और संमुद्र ने बदलकर ऊंचे मैदान का रूप धारण किया तो नदियों * का रुख भी 
उलट गया | गंगा-जमना आदि उलटकर अब दक्खिन की ओर चली आयीं। हमारे मत 





चित्र €७ शिखर गोलहोकर मिल्न रहे हैं 


से ये वैज्ञानिक उलटी गंगा वहाते हैं | गंगा जमना आदि नदियों के उलठे बहले की 
ग्रावश्यंकता नहीं है | हिमालय के दक्षिण में गहरे समुद्र होने के प्रमाण से और बेदिक 
प्राकप्रालेय प्रमाणों से उनके अनुमान निराधार ठहरते हैं | हां, बह्मपुत्र महानद का उलट 


न नल दम ा८+र न ९ -सत+ ८२० पक. 
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चित्र £८-कई प्रकार के पहाड़ों के नमूने | बायीं ओर से पहले परतींले पहाइ हैं । 
इसके धँसने से नये पटतल बने। फिर डभार होने से ऊंचा पठार जिसके 
विभक्त होने से भी पहाड़ बने । फिर परतीले पहाड़ दाहिनी ओर दिखाई देते हैं 
लो कभी जल्वमप्न नहीं,हुए । अंत में दाहिने किनारे पर ज्वालामुखी से बना हुआ 
कम पहाड़ दिखाया गया है । 
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कर इधर बहने लग जाना ज़रूर संभव है | इसी तरह हिमालय॑ का नया पर्वत होना भी 
. निराधार सिद्ध होता है | यों तो सभी पवतों के बनने का इतिहास अलग-अलग है, परत 

किसी भूखंड का उमरने और घंसने की क्रिया का काई निश्चित क्रम नहीं है ,और न 
काल का ठोक अनुमान किया जा सकता है| अटकलपच्च्‌ जो अनुमान किये जाते हैं, उन 
का भरोसा हम नहीं कर सकते | क्‍ कफ  ड 
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धरावल का विकास ज्हः 


द दमारा यह भो अनुमान है कि झतिम ह्िमप्रलय के लगभग भृतल में जा-जा 
परिवत्तन हुए होंगे वे परिवर्चन पदले-पदल नहीं हुए होंगे । एल अनेक परिवर्तन पृत्र महा- 
युगों म॑ अनेक बार हो चुके होंगे | प्रथ्वी सी होगी ओर उभरी भी हागों | सदष्ति ओर 
प्रलय का इतिहास वारंबार दोहराया जाता है| इसी लिये हमाग अनुमान है कि इस 
विशाल भारतवर्ष देश में खाट के आदि युग में किसी समय सर्खादद और सहारनपुर से 
लेकर कलकर्त तक की उपजाऊ धरती समुद्र के भीतर थी | एक आर से दिमालय और 





चित्र £& क--उत्तरीय विद्य ज्ज्योति जो मुमेरु खंड की लंबी 
रातों में उजाज्ञा रखती है। 


रायल खोसेटी |. [ सौर-परिदार से 


६3 


दूसरी ओर से विन्ध्यगिरि समुद्र के दो किनारे थ। सारा संयुक्त प्रांत उस खुग मे भी 
समुद्र के भीतर था। इस महाविशाल गड्ढे के भरने का कास गंगा-जमसुना 
आदि महानदियों ने तब भी किया होंगा। नदियां ही आज भी बंगाल का 


खाड़ी के उत्तरी किनारे के सुंदर-बन की जमीन के बढ़ाती जाती हैं ओर जल है स्‌ 
निकाल कर थल रचती जाती है | सचमुच नदियों ने ही इस संसार के बसाया है और 


ह*८ ५ 4: 


रहने के योग्य बनाया है | जिस समय नदियां आरजकन की मिद्ठीवाली घरतो बना रही 
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का भी हाल जानने की काशिंश करनी चाहिये | 





द्रं० विज्ञान हस्तामलक क्‍ 
थीं उसी समय तिब्बत से उत्तर में रहनेब्राले बालुका ससुद्र वा गोबी का मरुस्थल भारत के 
राजस्थान और अरबस्थान के मरुस्थल ओर अफ्रीका का सहारावाला महामरुस्थल स्थल 
चारों ओर घिरा हुआ समुद्र रह गया था जा लाखों वरस में धीरे-धीरे सूख कर बालुका 
समुद्र बन गया है। संसार के बहुत बढ़े-बढ़े समुद्र इसी तरह से बिरे हुए जलाशय हैं जा 








चित्र €६ ख--उसी विद्य॒ ज्ज्योति का दूसरा रूप । 
रायल सोसैटी ] रूप क्षए-क्षण बदलता रहता है [ सौर-परिवार से 5 


सिकड़ ते-सिकुड़ते आ्राज कोल का कम रुतवेबाला नाम पाये हुए हैं। जिस तरह आज 
समुद्र का जल भाफ बनकर आकाश की सेंघ्रमाला का पोषण करता है ओर मेघमाला 
वरसकर नदियों का पोपण करती हैं, और नदियाँ फिर समुद्र का पोषण करती हैं, 


ठीक यही क्रम कई लाख बरसे से धरती की रचना में सहायक हो रहा है | 





६-पृथ्वी के भीतर भ्रूगम विज्ञान 


ऊपर के चिप्पड़ के निर्माण की क्रिया तो हम ने देखी पर हमें च्िप्पड़ के भीतर 





फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी महाशय फलामारियों ने मृगर्भ को वास्तविक अवस्था 
जानने के लिये पांच मील गहरा और साढ़े तीन सीं गज के व्यास का एक छेद घरती मे 
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हर विज्ञान हस्तामलक 


तैयार करने की योजना बनायी थी। इस घडी तक सब से गहराइ का गड़डा जो धरती में 
खोदा गया है एक मील से कुछ अधिक का है| इस लिये फ्लामारियां के पचणुन गहन गत 
की तैयारी में बहत बरसों का समय और करोड़ों रुपयों का खर्च लग जायंगा। फ्लामास्या 
का तो कहना है कि यंह शुद्ध वैज्ञानिक काम है, इस में वरढें-ढाले रहनेवाले संसार के लोग 
लगा दिये जाने चाहिये | परंतु यह योजना अभी तक काम म॑ नहीं। आयी है।तो भी 
स्वीडन के प्रसिद्ध रासायनिक स्वांते अरीनिउस ने हिसाब लगाकर ओर इस विषय पर पूरा 
विचार करके यंह निश्चय किया है कि धरती धातु का एक भारों गाला है, भीतर प्रचंड 
आंच से उत्तप्त है और गर्भ में वायंव्य रूप में हैं। उस के अत्यत गहर भागों म भार के 
खिंचाव से खिंच कर सोना चांदी प्लेटिनम आदि घातुएं जमा हा गया ह | नीलों और पत्षों 


ठोस घरती के भीतर का काल्पनिक दृश्य 


जड़ १०० मील का ऊपरी चिप्पड़ | 

१६० मील पिघली हुई चद्दानें । 

दिप्रद्रौं ६०० मील चद्दानें वायव्य रूप में। 

. ६0००० मील अधिकांश लोहा 
वायब्य | 





चित्र ६१--एथ्वी-मात्र की खड़ी बगट (काल्पनिक) 
[ मार्टिन का अनुवरतन 


मन साना धरती के |क्रेंद्र मं इस तरह खिचकर बढ़ गयी हैं। फ़ारसी-अरब'। सभ्यतावाले 
कहते हैं कि क़ारू अपने खजाने के लेकर घरती में धंस गया हैं और दिना-दिन घसता जाता 
है | वह कारू' का खज़ाना सचमुच यंही है | इस कारू के खज़ाने के चारा आर बहुत बड़ा 
विस्तार वायव्य रूप में लोहे का है | वाय॑व्य रूप में होते हुए भी यह फालाद था इस्पात स 
भी अधिक घना है। इसी फौलादी सेफ़ या तिजोरी के भीतर कारू' का खजाना बंद है | ध्रथ्वी 
का लगभग आधा पिंड लोहे का है। जिन लोगों ने तातानगर में लोहा गलानेवाले मद्ठ 
.... की उजली घघकती हुई आंच देखी होगी उन लोगों के समकना चाहिये कि मूग॒भ के भीतर 
.. कीआंच के सामने वह कुछ भी नहीं है| इस आंच के कारण ता लाहा भूगरम मे वाद 
. दशा में रहता है। परंठ महाभयंकर दबाव के कारण यह वायु इतनी घनी हो जाती है कि 

 फैलाद भी उसके सामने दब जाता है | प्रथ्वी के आठ हजार मील के व्यास में ६ हजार मील 
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ऊपरी तत्न ८३ 


के लगभग इस वायंव्य॑ लोहे का, अयोडनिल का, मंडल है | इस के ऊपर छुः सो मील माटा 
चट्टानों के वाय॑व्यों का स्तर हैं | इस के ऊपर 2६० मील माठा धधकती आंच से सफेद गले 
हुए पत्थरों का तल है | इन सब के ऊपर अधिक-से-अधिक सो मील और कंम-से-कम 
पच्ीस-तीस मील मादा चिप्पड है जिस पर हम लोग रहते हैं | हमारे चिप्पड के ऊपरी तल 
पर कल दस-ग्यारद मील की ऊंचाई नीचाई है, जिस में से ऊंचे-से-ऊंच पहाड़ गाौरीशंकर की 
ऊंचाई ५ मील है ओर समुद्र की साधारण गहराई ५॥६ मील है | 


६-ऊपरी तल 


नदियां बहुत काल तक बदली-बद्ती गडढ़ों के पाठती रहों, परंतु साथ ही पानी एक 
तेयार करता रहा | इस काम में आदि के संसार के केचु ए सर्राखे असंख्य वरीढबाले उभय- 
चारी और स्थलचर रगनेवाले प्राणियों ने वी सहायता की | यह नमकों के लिये चद्टानों का 
रेजे-रंजे कर कर के खाते जाते थे ओर महद्दीन मिट्टी बीट करते थे | इस से नस्म मिद्ठी ऊपरी तल 
पर जमा होती गयी | अब पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बहुत काल पीछे वरफ गिरना शुरू हो 
गया। मेंबर से वरसने बाला पानी चद्दानों की दरारों में समाया और छोटी छोटी गुहा-गहरों 
में भर गया | परंतु अब सरदी पडने लगी थी | इसी सरदी के कारण पानी जमकर बरफ 
हुआ | वरफ का आयतन पानी से अधिक होता है अथात्‌ वरफ अधिक स्थान लेता है। 
इसी लिये गुहाओं के भीतर जब वरफ जमा तो उस ने एकाएक, चट्टान के तोडकर चूर-चूर 
कर डाला ओर अपने निकत भागने की राह बना डाली | 

इस तरह पहाड़ से बडी मंथर गति से, जो देखने म॑ गति मालुम नहीं होती, बरफ के 
टुकड़ों की धारा बह चली | यही बडी दूर पहुंचकर गल-गलकर पानी की धारा बनती 
गयी | बर्डी-बडी पहाड़ी नदियों का, जो कभी नहीं यूखती, इन्हीं बरफ की धाराओं से सिल- 
सिला जारी रहता है। बहुत काल पीछे जब घरती पर जीवन का पूरा विकास हो चुका था, 
दुनियां हरी-भरी रंजी-पुंजी थी, पहली वार वरफ का ऐसा प्रलव आया कि जैसे किसी समय 
सारा संसार जल से ढक रहा था, इस बार सारा जगत वरफ से ढक गया | इस म॑ उस समय 
की बडी भारी आबादी तवाह हो गयी, पर बरक ने अपने चूरा करने वाली चक्की के बल 
से जगत का नकशा बदल दिया | पहले सारे संसार में एक सी गरमी थी, अर व ग्रदेश भी 
आवाद थे, सदा वसंत ऋवत बनी रहती थी, अब इस दिमि-प्रलय के पीछे श्र वों से बहुत दूर 
तक विषुवत रेखा की ओर सरदी बढ़ गयी ओर भूतल के बीच के ही भाग में गर्मी अधिक 
रही | यंह हिम-प्रलय लगभग चार बार हों चुके हैं| प्रलय के पीछे संसार बसंता है। फिर 
प्रलय में अधिकांश आबादी नष्य हो जाती है । 

आज मूगर्भ-विद्या के खोजी प्रथ्वी के। खोद-खोदकर उस के विविध स्तरों की जांच 
करते हैं और उन के समय॑ की अटकल लगाते हैं। इन्हीं अटकलों से उन्हों ने पता लगाया 
है कि प्रथ्वी के विविध स्तर कब-कंब के बने होंगे, कौनकौन सा अंश किस-किस दशा में 
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ले विज्ञान हस्तामलक 


रस, 


होगा और प्र॒र्ध काल में किस-किस दशा में हो सकता था। इन्हीं स्वोजियों के आधार पर 


हम ने इस घरती की कथा इन एप्ठों में संक्षेप से दी है । 


यद्यवि यंह अठकल आनुमानिक हैं ओर आग चलकर समय॑ को गणना म बहुत 
कमी-वेशी पड सकती है, तथापि धरती केविकास का क्रम तो पत्थर के चद्टानां से स्पष्ट होता 
है, मानों पत्थर पर लिखा है | काल में मतभेद दो सकता है, परंतु सप्टि और विकास के 
क्रम में मतभेद नहीं हो सकता | पढ़ने ओर अथ लगाने में विद्वानों में मतांतर हो सकते हें, 
परत क्रम तो एत्थर की लीक है, उसे कॉन मिटा या बदल सकता हैं ! पत्थर के बरकां पर 
लिखे हुए इसी वर्णन का विज्ञान प्रमाण मानता है, क्योंकि मनुष्य बहुत पीछे पेदा हुआ है 
उसकी पोथियां पहले का इतिहास नहीं बता सकती। किर सी प्रत्येक मत या संप्रदाय के 
पुराणों ने सप्टि का व्शन किया है! इन वणनों से मिलान करना बडा ही रोचक होगा | 


७-प्रष्ठि का क्रम | विज्ञन और पुराण का समन्वय 


संश्टि-क्रम के संबंध में सष्ठि-विज्ञानियों का जहां प्राय: मतेक्य हैं वहां उस के युग 
परिमाण ओर काल के संबंध में अब तक विचारों का विकास होता चला आया है | ईसाई 


तो सृष्टि को कल छुः हजार बरस की समझता था| मिस और वाबुल देश की खुदाइयों 
और इतिहास के परिशीलन से यह अवधि बढ़ गयी | भृतत्त्ववादियों ने इस कालावधि को 
लाखों की संख्या में गिनना शुरू किया। भौतिक विज्ञानियों ने धरती के सुकड़ने, ताप के 


निकलने और बढ़ने, समुद्र में नमक के घुलने, धरती के विविध स्तरों के बन नने आदि का 
लेखा लगाकर इसे और बढ़ाया। उनके सिरमौर लाड केल्बिन ने दो करोड़ बरस धरती 
की आयु बतायी | उनके बाद रश्मि विकीरक तेजोमय धातुओं का पता लगा जिन से प्रथ्बी 
की आयु अत्यंत बढ़े गयी | अब तो यंदह्र संभावना समझी जाती है कि धरती अधिकाधिक 
गरम होती जाती होगी । थिटिश असोसिएशन के संवत्‌ १६७८ वि० के व्याख्यान म॑ प्रोफेसर 
लाई रेले ने कहा कि इस धरती पर आज से एक अरब वरस पहले से जीवन का होना हमारे 
ज्ञान के विकास ने अधिक संभाव्य बना दिया है ओर प्रथ्वी का बनना तो इस के दो तीन या 


चार गुने अधिक संसय की बात जान पड़ती है। निदान, दिदुओं के इस पौराशिक कथन से 


कि सृश्टिक आरंभ हुए लगभग दो अरब वरस हुए हैं. रेले की इस अटठकल का पूरा संमन्वय॑ 
हो जाता है | हर दि दू-पंचांग पर अहगण दिये हुएं होते हैं। सथश्टि की आदि से लेकर 


आज तक जितने दिन बीत चुके हैं उन की परी संख्या का ही नाम “अहगंश” है| अहर्गंण 


१७०, 


के हिसावत £» अरब ध्य कराइ स कछ झावबक वध आत हूं। अतः हिंद जा प्राचान 


काल से वहा साटयब्द वललाता आया हू जस का अनुसान प्राफसर रले करते है । 


स्ाष्ट-वज्ानया न साष्ट क वकास के अनक युगा का भी कल्पना का हैं| उन का 


. कल्पना यह हैं कि सौर ब्रह्मांड की स्थापना से लेकर महाद्वीपों ओर महासागरों की तलियों 
के निम्माण तक का काल अत्य त दोघ रहा होगा । दूसरा अन्तर आदिम-जीवन-युगान्तर 
है। तीसरा अंतर विना रीढ के प्राणियों का आरंभ है। ये तीन अंतर बढ़े बढ़े दीघ काल हैं। 


१३. 














ख्ष्टि का क्रम | विज्ञान ओर पुराण का समन्वय सं 


इन के बाद तीन महायुग आते हैं, जिन में सामुद्विक प्राणियों से लेकर मानव प्राणियों के 
आरंभ तक की सट्टि आती है। सातवां युग वही मानव सभ्यता का युग है जिस में हम 
मौजूद हैं| इस प्रकार वेज्ञानिक भी उसी तरह सात अंतरों की कल्पना करता है ज॑ से एक 
कल्प में हिंद पीराशिक सात मन्वंतरों की कल्पना करता हैं | 
वैज्ञानिक सश्ि-काल विभाग समान नहीं है, परंत हिंदू-सध्टि काल-विभाग समान 
है| वैज्ञानिक रले का कहना है कि जीवन का आरंभ हुए. एक अरब बरस के लगभग बीता 
होगा ओर भूपिंड की रचना कई अरब बरस पहले से आरंभ हुई होगी तब यह घरती जीवन 
के उदय के लिये उपयुक्त हुई होगी। सश्टि के आरंभ से अंत तक चार अरब बत्तीस 
करोड़ बरसों का समय पोराशणिक बतलाता है परंत वत्तमान सृष्टि से अब तक का काल, 
अहर्गंणों के दिसाव से एक अरब पोने निन्नानवे बरसों का हो चुका है। सूर्योदय से सूर्योदय 
तक का काल एक “सावन” दिन कहलाता है। अहर्गंण सावन दिनों की गणना है और 
यह तभी से संभव है, जब लगभग चौबीस घंटों का अहोगात्र होने लगा था | यंद्र उसी समय 
संभव है जब धरती का ऊपरी चिप्पड़ सारे धरातल पर समान रूप से इृढ हो गया ओर प्रथ्वी 
का घूमना नियंमित ओर इकट्ठा एक पिंड की तरद होने लगा | इस समय सागर जल से 
भर गया होगा परंतु तत्त रहा होंगा। जीवन का आरंभ इस घटना के बहुत बाद हुआ 
होगा | यदि रेले के कथन का समन्वय पुराण के साथ किया जाय तो हस कह सकते हैं 
कि जीवन का आरंम घरती पर २४ घंटे के अहोरात्र होने लगने के तीस करोड़ वरसों के 
भीतर ही भीतर हुआ होगा, जब स्वायं'मुव मन्वन्तर की समाप्ति होती है । इस तरह आदिम 
जीव लगभग पोने दो अरब बरस हुए प्रकट हो चुका होगा । 
आदिम जीवों से बहुत धीरे-धीरे बे-रीढ़वाले बढ़े प्राणियों का विकास हुआ होगा । 
समुद्र ही पदले-पहल इन प्राणियों से बसा होगा। जलचरों में ब-रीढ़वालों से धीरे-धीरे 
रीढवाली मछलियां बनी होंगी | यह समय पहले मन्वंतर का अंत होगा। प्रत्येक सन्वंतर 
के अंत और आदि का समय॑ प्रलय॑ का होना समझता जाता है| भृकंप, जलप्लाबन 
अग्मिवर्पा, हिमवर्षा बहुत काल तक चलते रहने से धरातल के रहनेवाले सभी प्राणी समाप्त 
हो जाते हैं। गदरे समुद्रों म॑ ही शायंद कछ जीव बचे रह जाते होंगे, जिन में से अनेक 
छिछले अंशों से माग कर अपने जीवन की रक्षा करनेवाले प्राणी होंगे। इन में से भी 
वे ही गहरे समुद्रों में मी बच सकते होंगे जो अपने से बढ़े प्राणियों के द्वारा उदरस्थ न 
कर लिये गये होंगे। इस तरह अत्य त सूकछ्म प्राणी ही बच रहे होंगे जिन्हें हम प्राथमिक 
जीव कह सकते हैं | ये आदि जीव की अपेज्ञा अधिक विकसित होंगे, परंतु अब ठोक-ठीक 
बही ई'टे नहों बच रही हैं जिन पर पहली इमारत की बुनियाद रखी गयी थी। अब प्रकृति 
के पैजावे में फिर से नयी ईटे पर्केगी जिन से कि प्रलयकाल के विनाश की कमी पूरी हो 
सकेगी | ठीक मार्ग से काम न हो सकने के कारण फिर समय अधिक लगेगा | परंतु जब 
एक बार पहले के से बरीढ़ और रीड़वाले प्राणी बन गये तो विकास की गाड़ी कुछ 
अधिक वेग से चलने लगती होगी। लगभग बीस करोड़ बरसों सें प्रलय॑ की संधि, 
प्राथमिक जीवों का विकास, बेरीढ़ों का विकास, रीड्वालों का विकास, जल-वनस्पतियों का. 
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द्यद द विज्ञान हस्तामलक 


उद्धव और विकास-निदान सारे जल-समुद्र का विविध प्राणियों से बस कर फिर से रजा- 
पुँजा हो जाना बहुत संभव है। इसे हम दूसरा मन्बंतर कहेंगे। जब रीढों ओर बेरीढों 
का पूर्ण विकास हो लेता है तब फिर पुराणों का मत्स्यावतार होता है| यंह वह मत्स्यावतार 
नहीं है जो प्रलयंकाल में होता है। यह वह है जो शंखासुर को मार कर वेदोद्धार करता है । 
गैढ़वाले प्राणी वेरीढंवालों के परास्त कर के विकास रूपी वेद-मार्ग की स्थापना करते हैं । 
हमसी अबतार से विकास की रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ती है | 

प्रलय की लंबी संधि के अंत में जब स्थल के फिर से दर्शन होते हैं, छिछले जल 
की आबादी रंग कर धीरे-धीरे स्थल पर आती है, और उमयचरों और स्थलचरों का इस 
बार साथ ही विकास शुरू होता है। कछुए, हल आदि उभयचरों में ओर कीड़े-मकोड़ि 
थादि पतली कमरवाले एवं रेंंगनेवाले सांप ओर छिपकली आदि स्थलचर प्राशियों तक 
का विकास होने म॑ चार करोड़ बरस ओर लग. जाते हैं। कूर्म्माबतार इसी समय॑ में होता 
है | परंतु यंह वह कृर्म्मावतार नहीं है, जिस की पीठ पर मंदराचल को टिकाकर देवासुरों ने 
समुद्र का मंथन किया था । वह तो चंद्रमा के प्रथ्वी से अलग होने के समय॑ का रूपक 
है, जब आठ दस ही घंटों का अहोरात्र होता था। इस कृम्मावतार ने मुख्य चरित चाहे 
जो किये हों, परंतु उभयचर प्राणियों के विकास की यह अंतिम सीमा थी | . 

धरती पर रंगनेवाले छोटे जीवों का अब दो दिशाओं में विकास हुआ। प्रकृति 
ने कीटों को सपंक्ष कर के पतंगों की उत्पत्ति कर ली थी, ओर पंखों से वायु-समुद्र में केसे 


जीवन विताया जा सकता है, सीख लिया था। रेगने वालों को पहले पेट के बल चलाया, 


कर 


ओर यह परीक्षा की कि मुख दोनों ओर रखा जाये कि एक ओर | फिर टांगें निकालीं, फिर 
अनेक टांगें बना कर देखा, फिर चार-चार टांगें रखीं, लंबाई ऊंचाई बढ़ायी | फिर विकास 


के-दे मार्ग कर दिये। एक स्थलचारी दूसरा व्योमचारी | 
सामुद्रिक विकास में शेवाल तक वनस्पतियों का विकास हो पाया था, परंतु स्थल 
विना वनस्पति-विकास की गाड़ी भी रुकी हुई थी। जब स्थल का उभार हुआ, तब घास 


उगने लगी ओर धीरे-धीरे उस का मी विकास हुआ। पहले फूल नहीं होते थे | वनस्पति- 


जीवन के प्रसार का यंह साधन स्थल पर ही तव विकसित हुआ जब उस के फैलानेवाले 
सहायक जीव कौट-पतंगों का विकास हुआ। धीरे-धीरे पौधे बढ़े। फूल और फल होने 
लगे | ऊंचाई बढ़ने लगी | स्थल जीवन के दो करोड़ बरसों में ही बहुत ऊंचे-ऊचे आकाश 
से बातें करनेवाले पेड़ निकले। उस समय॑ दो-दो सौ फुट की ऊंचाई के अत्यंत घने 
जंगल थे जो भांति-भांति के छोटे-बढ़े जीवों से भरे थे। साथ ही उरग मी इतने ऊंचे कद 
के होने लगे जो इन ऊंचे पेड़ों की पत्तियां अपनी लंबी गर्दन बढ़ा कर आसानी से चुग लेते 
थे | महोरगों और महाव्यालों के इसी युग में दिग्गजों का और वासुकि आदि महानागों का 


-अबतार हुआ | नाग, व्याल, महोरणग, दिग्गज आदि केवल पर्योयंवाची शब्द ही नहीं हें, 


वल्कि एक ही जाति के विविध विशालकाय प्राणियों के नाम हैं। इन के विकास काल में ही 


.. छोटे उरों से दो शाखाएं फू्टी | एक से तो चार पांववाले स्थलचारी पशु विविध आकारों 
का और प्रकारों के हुए | दूसरी से पक्षियों का विकास हुआ | पीछे की दोनों टांगें तो बनी रहीं, 
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परंतु आगे की दानों ठांगों ने डेने का रूप धारण कर लिये और पर जमे। प्रकृति ने कीटों 
पतंगों के पांव अलग रखे थे और पर भी निकाले थे। उस परीक्षा पर विकास करके उस ने 
: पाबों में किफायत की ओर डेनों पर पर लगाकर उड़ने की क्रिया में सभीता कर दिया 
स्थलचारियों की पूंछ गति म॑ विशेष सहायक न थी। परत पत्नियों की पूंछ बढ़े काम की 
चीज बनी | पक्षियों का विकास बहुत दूर तक छहुआ। इसी जाति में गरुड़ और हंस के 
अवतार हुए. । निदान, व्यालों ओर पक्षियों का विकास प्राय: एक ही युग में हुआ | यह सब 
साढे-चार करोड़ बरसों में हुआ होगा | 

स्थलचारियों म॑ उरग ओर उरगों से विकसित पज्ञी शाखाव्राले प्राणी अंडज होते 
आये, परंतु स्थलचारियों का विकास भिन्न ढंग पर हुआ । माता अपने श्रण का विकास 
अंडों के रूप में अपने शरीर से अलग अब नहों करती | अब बह अपने श्र,ण को गर्भाशय 
के भीतर रखकर पूरा-पूरा विकास करने देती है, तब उसे बादर निकालती है। बाहर आन 
पर भी अपने स्तन के दूध से कुछ काल तक बच्चे का पालन करती है। यहीं पिंदज हुए | 
पिंडजों के विकास तक का आरंम-काल ऊपर बतलाये हुए साढ़े चार करोई वस्सो' के अंत 
का काल समझना चाहिये। इन की अंतिस सीसा को सूचित करनेबाली थविंदंज जातयों में 
महावराह शरीरबाले प्राणियों को समझना चाहिये | वराह्मयवतार का यंद्वी समय दोगा | 

अगले डेढ़ करोड़ बरसों म॑ पिंडजों का विकास और भी वेग से हुआ हाोगा। इसी 
युग के मध्यकाल मे प्रकृति ने चाहा कि बन के सब से बड़ें बलवान पिंदज सिंड से मनुष्य 
का विकास किया जाय | इसी कोशिश में ब्र्सिह-जाति के प्राणियों को रचना हुई। इस 
भयंकर जाति का हो प्रतिनिधित्व करनेवाले भगवान नसिंद का अवतार इसी बात की 
सूचना देता है। फिर भी प्रकृति का यह प्रयोग सफल नहीं हुआ | उस ने ओर भी प्रयोग 
किये। उस ने पहले-पहल मानब प्राणियों के निर्म्माण में हाथ लगाकर पहला मानवाकार 
प्राणी जो बनाया बढ बहुत छोटा था, बानर के आकार से मिल्ता-जुलता था | परतु इस में 
भी सफलता न मिली। पुरुष ने वामनावतार धारण करके इस प्राणी के भी भावी विकास 
का रूपक दिखाया | यह भी डेढ़ करोई बरसों का काल जब समामतति पर आया ओर दूसरे 
स्वारोचिष मन्वंतर की अवधि भी पूरी हुई तो दूसरा प्रलय आरंम हुआ | यह दूसरा प्रलय 
संभवत: अग्मि की प्रचंड ज्वालाओं के कारण हुआ होगा जो बाहर के सूर्य से और घरती 


के गर्भ से निकली होगी | इस से थोड़े ही काल में इस घरती पर का सर्बनाश दो गया होगा 


>५ु 


और प्रकृति के विकास का रथ फिर लोटकर वहीं खड़ा कर दिया गया होगा जहां पहले .. 
मन्वंतर के आरंभ में था | इस प्रकार सृष्टि के साठ करोड़ बर्ष बीत गये होंगे । 

यह प्रत्लयंकाल बहुत समय तक रहा | बड़वानल के शांत होने पर समुद्र के 
भीतर ही नये जीवन की बुनियाद फिर से रखी गयी, और फिर सृष्टि उसी क्रम से 
चली | जिन कामों को अनुभव की कसौटी पर कसकर प्रकृति ने अभ्यास कर लिया 
था उन्हें फिर से कर डालने में उसे पहले की अपेज्ना कम ही समय लगा। इस बार 
एक करोड़ बरस के भीतर ही प्रलयकांल की अवधि बीत गयी और प्राथमिक जीबों का शीघ्र 
ही विकास हुआ और बनस्पतियों का जल में आरंभ हुआ ओर इस काल के बाद स्थल के 
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उभरते ही घास और बड़े पौधे प्रकट हुए | स्थलचरों, उभयचरो', कीटों', पतंगो,, फ़ूलवाले 
पौधों और बढ़े-बढ़े कीटी। का आरंभ हुआ। फिर ७ करोड़ बरसों के बीच ही इन का 
विकास हुआ | पहले सात करोड़ बरसों' म॑ मत्स्यावतार दसरे सात करीड़ बरसां मे कूृम्मांबतार 
हआ | तोसरे सात करोड़ बरसों में महोरग, पत्नी, आदि पिंडज, फूलवाले पोधे ओर 

बड़े कीड़े हुए ओर बढ़े । इसी काल में वासुकी, गरुड़ ओर हंसावतार हुए। इस के 
बाद के चार करोड बरसों में पिंडजों का विकास हुआ और इस बार विशालकाय विचित्र 
मानवाकार देंत्य, दानव, गंधव यंक्ष, वेताल आदि उपजे और इन का विकास हुआ | 
ये ही मानवाकार प्राणी उस समय जीवन-विकास के शिखर पर समझे गये। इन्हीं आठ 
करोड बरसों में क्रम से वराद नसिंह वामन और परशुराम तक के अवतार हुए | इसी 
अवधि या युग के अंत में परशुराम के द्वारा संहार के अनंतर शायद उत्तम मन्बंतर का अंत 


ओर अंतर-प्रलय॑ हआ जिस की अवधि एक करोड या ५० लाख बरसों की होगी। परंतु यह 


शायंद जल-हम-प्रलय हुआ हांगा | 


तामस मन्वंतर के आरंभ मे जब हमाच्छाद गल॒कर जल बन गया आर जल स 


धीरे-धीर फिर स्थल पहाड आदि निकले तो जलचरों का विकास जल्दी हुआ | स्थलचारी 
'उभयंचारी आदि भी शीघ्र हीं हुए । कीटों ओर उरगों का पहले की अपेक्षा अधिक विस्तार 
हुआ | पिंडंज प्राणियों के प्रकार बहुत बढ़ गये | प्रत्येक जाति का विस्तार विशाल हुआ | 
क्रम वही पहले मन्वंतरों का था। भेद विस्तार में ही था। अवतार भी क्रम से वे ही हुए । 
आदर्श की स्थापना भी उसी प्रकार होती रही | इस वार विविध जातियों के राक्षस और 
असंख्य प्रकार के लांगूली, वानर आदि प्राणी उत्तन्न हुए | इन के प्रकार बढ़ें, इन का विकास 
हुआ | इन्हीं की एक शाखा में वे मानवाकार प्राणी हुए जो आगे चलकर बढ़े और 
तामस मन्वंतर के अंत में जिन से उस समय॑ के राक्तसों से घोर संघर्ष हुआ | इसी मन्वंतर 
के अंत की किसी चतुयंगी में परशुराम और फिर रामावतार हुआ जिस ने आदर्श पुरुषोत्तम 
तै स्थापना की | ये अवतार प्रत्येक मन्वंतर में होते आये। संभवतः इसी रामावतार के 

अंत मे या कछु काल पीछे तामस मन्वंतर का अंत हुआ और दूसरा हिम-प्रलय हुआ | 
इस प्रकार नब्बे करोड़ बरसों के बाद रबत मन्व॒तंर का आरंभ हुआ | इस मन्वंतर 


में भी थाढ़े बहुत भेद और विस्तार के अंतर के साथ सृष्टि का वही क्रम चला जा पिछले. 


मन्वंतरों में था। इस में और चाक्तुष मन्वंतरों मे क्रम से राक्ष्सों और बानरों का अधिका- 
घिक विकास हुआ और दोनों में आदर्श पुरुषोत्तम रामावतार तक सभी सृष्टि-विधायक और 


.. संरद्धण-संहायंक अवतार हुए । इन दाना मनन्‍्वतरा के अत म भमहाहमग्रलर्य हुआ जा 


दीघे काल तक रहा | 
हिमप्रलयों म॑ जो दीघ काल तक जारी रहते होंगे धीरे-धीरे ही सृष्टि का नाश होता 


होगा | कई लाख बरसों में कहीं जाकर वह नाश पूर्णता के पहुंचता होगा। 


चाक्तुप मन्वंतर के अंत में जल-ज्ञावन द्वारा प्रलय हुआ | यह ग्रलयं पव॑त शिखरों 


...._तक का निमम्म करनेवाला हुआ । इसी प्रलय॑ के आरंभ में मनु की सहायता करनेवाला 
# .. मत्स्यावतार हुआ जे वैवस्वत मन्वंतर के आरंभ तक विद्यमान था। इस मन्बंतर का 
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सृष्टि का क्रम । विज्ञान ओर पुराण का समन्वय दर 


4३, 


आरंभ कल्प-सृष्टि के आरंभ से एक अस्ब अस्सी कराइ बरस बाद हुआ। खांश कत्रां 
प्रकृति के पहले के अनुमवों के कारण इस सातवें मन्वंतर म॑ सारा विकास बड़ी 
जल्दी जल्दी हुआ । पहले तो चौंदह करोड़ बरसे का काम अर्थात्‌ जलचरों के पूण 
विकास तक तो प्रलय॑ में ही बचा रह गया | मन्बंतर के आरंभ से स्थलपर वनस्पति, 
स्थलचर ओर उभयंचरों के विकास का क्रम चला | इसीलिये इस वार सत्रह करोड़ बंससें 
में ही मानव-विकास तक का पूर्ण क्रम चला आया | साथ ही राक्षस और उच्च प्रकार के 
वानरों का, रामावतार के समय जिन का ग्रवल संघर्ष देखा गया, एक दम लोप हो गया | 
इस मन्वंतर म॑ भी किसी पिछली चतु॒य्यगी म॑ जिस के कई लाख बरस हो चुके हैं, रामा 
बतार तक हो चुका है। इधर केाई इक्करीस हजार बरस हुए कृष्णावतार भी हुआ ओर ढाई 
हजार बरसे के लगभग हुए. कि बौद्धावतार भी हो चुका है 

हम ने काल के संबंध म॑ लाड रेले के अनुमान के ठीक माना है ओर सखश्क्रिम 
तो विकास-विज्ञानियों का ही माना है। पुराणों का विपय॑ स॒श्टि है, अतः हम ने पुराणी के 
सृष्टिकरम ओर कालक्रम का वैज्ञानिकों के विचार के साथ समन्वय करके यहां दिखाया है। 
यंह सच है कि पुराणों में ठीक-डढीक इस तरह का क्रम कहीं एक जगद नहीं दिया है और 
विज्ञान के किसी विद्वान ने कभी पाराणिक शब्दों म॑ सश्टिकम या विकास का विज्ञान से इस 
प्रकार समन्वय नहीं किया है | हम ने यंह समन्वय इन शब्दों म॑ इस लिये दिया है कि 
हमारे देश के पाठक विज्ञान के इस दुबाध विषय के इस रूप में सहज में ही हृदयंगम 
कर लेंगे | 

काल की अवधि गिनने में हिंद ज्यौतिष में कछु मत-भेद है। ग्रायः सभी शास्त्र 
इस बात मे सहमत हैं कि धाम्मिक कृत्यों के लिये कलियुग १२०० वष का, द्वापर उस का 
दना, त्रेता तिगुना और सतयुग चौगुना अर्थात्‌ ४८०० वर्षो का होता है। इस तरह 
पूरी चतुय्यगी १९२ हजार वर्षों की होती है। एक सहस्त चतुव्यगियां का अर्थात्‌ १ 
करोड़ २० लाख वा का एक कल्प होता है। यह मान हम ने “ धाम्मिक ” 
कृत्यों के लिये इस लिये कहा है कि पंचांगों म॑ आम तोर पर ये दिव्य व माने गये हैं । 
३६० मानव वर्षों का एक दिव्य बष माना जाता है| इसी लिये पंचांगों म॑ ऊपर बताये 
अंकों के ३६० गुने मान दिये गये हैं ओर सृष्टि के दिन “अहरगंश” उस कल्प के आरंभ 
से गिने हैं, जा १,२०,००००० » ३६० अथांत्‌ चार अरब बत्तीस करोड़ बरसे का होता है | 
प्रोफेसर रेले के अनुमान से यही अंक अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं, ओर हम ने भी ऊपर 
इन्हीं के आनुपातिक अंक दिये हैं। परंतु जो लोग उपयक्त शास्त्रीय काल-परिमाणं ही 
मानव बष मानते हैं, वे यदि उन्हों के अनुसार अंक चाहें तो हमारे ऊपर के अनुमानों का 
३६० वां अंश कर दे' | इस तरह प्रत्येक मन्वंतर साढ़े आठ लाख बरसों का ही हो जायगा | 
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चोथा अध्याय 
जीवन का उदय 


१-जलवायु की उत्पत्ति 


पिछले अ्रध्याय में धरती की जेंसी उत्तप्त दशा का हम दिग्दशन कर आये हैं बेसी 
दशा में' वर्तमान जगत्‌ में' रहनेवाले जसे प्राणियों के रहने की काई संभावना नहीं है । 
जब उस की औसत आंच घटते-बठते श्तांश के पचास साठ दरजे तक पहुँची होगी तब भी 
आजकल के जैसे प्राणी तो नहीं हो सकते । पर कुछ निचले दरजे के बंहुत आंच सहते- 
वाले जीवों का गुज्ञारा संभव हो गया होगा । बीसों हजार बरसे तक ठंडे होने पर भी 
इस घरती पर कोई प्राणी रह नहीं सकता था | शायंद जीवन का आरंभ होने में कुछ देर थी। 

इस जगत्‌ के अनुरूप जीवन के लिये सब से बड़ी ज़रूरत पहले वायु की हैं और 
किर जल की । वायु को प्राण कहते हैं ओर जल के जीवन | पहले जब॑ बतमान प्रकार के 
वायु के बंदले सेना चांदी लोहा आदि की धातुओं की वायु इस सृमंडल के आजकल के 
वायुमंडल की तरह घेरे हुए थी और जब प्रथ्वी पर दृढ़ घरती थी ही नहीं, पिघली हुई 
चद्दान ही “सलिलः” (पानी) था उस समयं॑ आजकल का-सा तो काई प्राणी हो ही नहीं 
सकता | और लाहे आदि के विशाल भट्ठों मे' भी जा सेकड़ीं बरस से बराबर जल रहे हैं 
किसी तरह का प्राणी कभी देखा नहीं गया । इस से यह अनुमान किया जाता है कि ऐसी 
उत्तप्त दशा में शायद किसी प्राणी की रहाइश हो ही नहीं सकती | परंतु यह अनुमान ही 
अनुमान है। काई भद्ठा चाहे कितना ही पुराना हा जीवन के लिये उसी तरह स्वाभाविक 
अवस्था नहीं कहला सकता जिस तरह प्राचीन काल में' धातुओं का वायुमंडल होता और 
जौसे वर्तमान परिस्थिति मे” भी जीवन के उदय ओर अस्त में' करोड़ों बरस लगते हैं, उस 
परिस्थिति मे' आज से नितांत भिन्न प्रकार के जीवन का उदय ओर विकास और अस्त हो 
गया हो, कौन कह सकता है ? फिर यह भी काई नहीं जानता कि जब॑ प्रथ्वी दृढ़ नहीं थी 
और जब आंच और दवाव इतना प्रचंड था और जब वायुमंडल नितांत भिन्न प्रकार का था 
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झौर जब जल पत्थर का बना रहा होगा उस समय॑ के जल-वायु मे” इस धरती पर किसी 
तरह के आय जीव रहते थे या नहीं जिनका रहन-सहन उस आम्मेय परिस्थिति के अनुकूल 
था | अभि की एजा करनेवाले और उस काम के लिये अम्मि की निरंतर रक्षा करनेवाले पारसी 
कहते हैं कि आग में' एक तरह का कीडा पैदा होता है जिसे समंदर कहते हैं | परंतु वर्तमान 
काल में जहां तक लेखक के! मालूम है कहीं वह समंदर देखा नहीं गया है। यदि उस 
आम्रेय॑ युग में तपती हुई धरती पर कोई प्राणी रहें हैंगे तो अब॑ उन का किसी तरह का 
चिन्ह मिलना संभव नहीं है। उन का प्राण ओर उन का जीवन आजकल से बिलकुल 
भिन्न रहा होगा । उन का शरीर आधे गले हुए रेते का हागा | उनका जल जझ्ंटिनम आदि 
पिवली हुई धातुओ का होगा और उन का प्राण ओर वायु सीसा रांगा सोडियम पो्ेसियम 
आदि घातुओं का वाय॑ब्य॑ होगा। 
जब आंच घटी तभी इस घरती के वायुमंडल म॑ उज्जन और ओषजन दो वायब्यीं 
के मिलने से जल बना जो भाफ के रूप म॑ वायुमंडल म॑ बना रहा। इस अवस्था म॑ वायु- 
मंडल में ओषजन और नोषजन आजकल' की अपेक्षा मिन्‍न परिमाणों में थे | जितने समय॑ 
में वायुमंडल में इकट्टी माफ जमकर जल के रूप में धरती के महासागरों में बदल गयी 
थी उतना समय लाड केल्विन के हिसाब से सो बंरस से अधिक न होगा और स्वांते 
ग्ररीनिउस का कहना है कि कई हज़ार वरसों से ज्यादा न लगा होगा | यह तो मतभेद की 
बात है | एक लाख बरस भी इतने ही परिवत्तन में लग सकते हैं, क्योंकि ताप के विकिरण के 
साथ ही रश्मि और ताप की निरंतर देनेवाली धातुएं भी तो उस समय॑ धरती में अधिक रही 
होंगी । पहले तो ३७० दरजे पर गले हुए लोहे की वर्षा हुई होगी। यह वर्षा भी ऐसी-वैसी 
न होगी, जैसे किसी बढ़े झरने से पानी की धारा गिरती हो जिसे मूसलाधार नहीं बल्कि 


नदियाधार कहना चाहिये | पानी की धाराएं तो इस के हजारों लाखों बरस बाद गिरनी शुरू 


हुई होंगी। उस समय के बादलों ने एक साथ नदी सा डँडेल दिया होगा और लाल 
लोहे की सी तह पर पड़ते ही माफ की बडी भयानक आंधी उठकर फिर आकाश में लोट गयी 
होगी और इस आंधी के साथ-साथ जगह-जगह फटने और घातुओं से मिलकर भयानक धडाकों 
की कड॒क और गरज और गली हुई धातुओ्नों और पत्थरों का ग्द-गुबार, कूडा-करकट इस 
ऊपर के उठती हुईं आंधी में शामिल होगा | भूमंडल पर यह दृश्य ऐसा भीषण होगा कि 


. इस की कल्पना करके हृदय कांप उठता है | यंह सब घटनाएं तो असल में तब शुरू हुई 


होंगी जब लगभग एक हजार दर्जे पर धरती का पहला चिप्पयड बंधा होगा, और उस संमय 
से लेकर कम-सें-कम कई हजार बरस तक जारी रही होंगी, जब तक कि घटकर सौ दरजे 


तक ढंढक नहीं पहुँची | इस ठंढक तक पहुँचते-पहुँचते धरती पर महासागर अच्छी तरह बन 


गये थे | फिर सौ दर्जे से ५५ दर्जे तक पानी बहुत जल्दी-जल्दी ढंढा हुआ | अरीनिउस की 


राय म॑ समुद्रां के बन जाने के कछु काल बाद ही जीवन के उदय के लिये यह भूतल उपयुक्त 
हो गया होगा परंतु जीवन का यहां कोई विकसित रूप न समझे | जीवन का उदय हो जाने 
के बाद कमस-से-कम करोड़ों बरस के विकास के पीछे हम उस का वर्तसान विकसित रूप 


देखते हैं 














जीवन की उत्पत्ति 6५ 


प्रथ्वी हमारे लिये आज काफी ठंडी है परंतु कोई ऐसा न समके कि यह विल्कल 
ठंढी हो गयी है | इस आकाशमंडल म॑ बाहरी शून्य॑-स्थान या अन्सरिक्ष जितना उठंढा है 


उस के मुकाबले आजकल भी हमारी प्रथ्वी ३०० दर्जे ज़्यादा गरम है | सूर्य से अत्य'त दूर 
इस ब्रह्मांड के बाहर जहाँ वरुण ओर कवेर ग्रह भी अह्श्य हो जाते हैं उस देश में यदि 
न 


ई प्राणी रहते हों,-और ऐसे प्राणी तो लगातार अंधकार ओर लगातार वेरोशनी ओर 
बेगरमी के संसार म॑ रहते हॉंगे,-तों उन के लिये हमारी दुनियां इतनी गरस घघकती होगी 
जैसे हमारे लिये गली हुई कांच | यह भी भूलना न चादिये कि घरतो का ऊपरी तल इतना 
गरम है कि उस का तीन चौथाई भाग आज भी ब्रिलकल गली हुई द्वालत में हे, क्य्रोंकि 
आखिर पानी भी तो गली हुई चट्टान है और जिस तरह स्फटिक (बिल्लोर) चकमक ओर 
साधाररणा पत्थर चट्टान का हिस्सा है उसी तरह बरफ भो तो है और पू्व युग में इन पः्थरों 
का भी सागर उसी तरद् लहर मारता था जैसा कि आज जल का सागर है | प्रथ्ची का ठंदा 
होना समाप्त भी नहीं हुआ है । वह धीरे-धीरे अब मी ठंढी होती जाती है और कोई समय 
आवेगा--ओर वह शायद करोड़ों बरस बाद आवे--जब प्रथ्वी एक दम ढठंढी हो जायगी । 
या शायद प्रथ्वी के एक दम ढठंढे होने में अरबों वरस लग जाये ।ै प्रथ्वी का कछु भाग ता 

आज भी इतना ठंढा हो गया है कि जल जमकर चट्टान के रूप में बराबर बना रहता है | 
यही ढंढक बढ़ते-बढ़ते कभी सारे संसार में फेल जा सकती है | 


२-जीवन की उत्पत्ति 


ऐसा जान पडता है कि जब समुद्र का जल गरमी के पच्रपनवे दर्ज तक ठंदा हो गया 
उस समय इस धरती पर पहिले-पहिल जीवन का उदय॑ हुआ होगा । आज से इस घटना का 
कितने बरस हुए. यह कहना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिकों का मत इस विषय में एक नहीं है | 
परंतु यह अंदाज़ा क्रिया जाता है कि जीवन का पढिला उदय इस ब्रह्माई म॑ एक अरब वरस 
से पहिले कभी हो चुका होगा और उस उदय से चराचर संसार के वर्तमान ढंग के विकास 
तक पहुँचने म॑ और आदिम मनुष्यों तक की सृष्टि के होने मे कई करोड बरसों से लेकर 
लगभग एक अरब बरस तक का अंतर पडा हागा | दिंदुश्रों के मत के अनुसार जीवन का 
विकास भी दो अरव बरस पढिले से शुरू हो चुका है| यह कहना बहुत मुश्किल है कि वत- 
.. मान प्रकार का जीवन इस धरती पर केसे आरंभ हुआ और कब आरंभ हुआ | वेज्ञानिक 
लोग जीवन का विकास अत्यंत छोटे-छोटे जीव करों से मानते हैं परंतु यंद एक कठिन गुप्थी 
है कि इस जगतीतल पर पहिले-पहिल वह जीवकरण कहां से आये | यंदि यह माना जाय 
कि ताप, चाप ओर आवश्यक वस्तुओं के संघात से आरंभिक जीवक़ण अपने-आप बन 
गये और फिर उन के बीजों का सिलसला बँघ गया तो यह कल्पना-मात्र है, क्योकि अभी तक 
इस तरह से ताप, चाप और वस्तु के संघात से कोई जीवकर् या उस का बीज बनाया नहीं 
जा सका है | यह असंभव नहीं है कि भविष्य में कोई वैज्ञानिक उस कौ रचना में समथ 
हो जाय परंतु जब तक ऐसा हो नहीं सका है तब तक विज्ञानी इस विधि से जीवन का निश्चय 
उदय मानने के लिये तेयार न होंगे | 
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कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत सीचे-सादे एक सेल या कणवाले प्राणी 
क्रिसी निर्जीब पदार्थ से भी उत्मन्न हो गये होंगे जेसे कबन के अद्भ द्रव योगिकां पर 
खमीर की क्रिया सें हो सकता है| परंत॒ खमीर के द्वारा आदिस जीव अभी तक उत्न्न नहीं 
हो सका | इस लिये इस से प्रश्न नहीं सुलझता | ेु 

ऐसा जान पडता है कि जीवन के उदयवाले प्रश्न को शायद भविष्य म॑ रसायन 
विज्ञान सुलझा सके | क्योंकि यह पता चल चुका है कि बहुत परमाणु निरंतर अपने आप 
टूट्ते रहते हैं और अपने से छोटे परमाणु बनाते रहते हैं जिस में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है 
और जिस में पस्माणुओं की भीतरी शक्ति काम करती रहती है। इस भीतरी शक्ति के चलाने 
की क्रिया को भी हम एक तरह की जीवन की क्रिया कद सकते हैं, परंतु इस से भी अधिक 
चमत्कारिक वात यह मालूम हुई है कि कुछ परमाणु ऐसे हैं जो ख़मीर का-सा काम कर 
सकते हैं ओर बहुत शक्तिशाली ओर जीवाणुरूपी परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार 
कुछ ख़मीर कृत्रिम रीति से भी बनाये गये हैं। और इन ख़मीरों के द्वारा कई तरह की 
रासायनिक क्रियाएं वराबर चलती रह सकती हैं | इस तरह से एक प्रकार से कृत्रिम रूप 
से जीवन की रचना की जा सकी है। रसायन और भौतिक शास्त्र की दृष्टि से जीवनमात्र 
ख़मीरों की उठान की-सी क्रिया है। सभी प्राणियों में ख़मीर है और जब उन में के ख़मीर 
काम करने लायक नहीं रह जाते तो जीवन की क्रिया का अंत हो जाता है | प्रोढ व्यक्तियों 
में जो मुख्य विशेषताएं हुआ करती हैं उन के बारे में यह मालूम हो गया है कि वह 
विशेषताएं उन प्रौढ़ व्यक्तियों के जनन-बीजों के भीतर कछ विशेष प्रकार के खमीरों के न 
हाने, होने या मिलने से पैदा होती हैं। परंतु ख़मीरों के संबंध में अभी बहुत कुछ खोज 
होना बाकी है ओर यह विद्या अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है। इस से केाई 
बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती | 

जीवन के उदय के साथ-साथ उसकी रक्षा के लिये भाजन की आवश्यकता होती है 
ओर उस समय यह भोजन निर्जीब से ही मिल सकता था क्योंकि उस समय जीबित सत्ता 
बनी ही न थी। जिन्हें हम आज प्राथमिक जीव कहते हैं उन्हें यदि हम आदिम प्राणी 
समझ लें तो भारी मूल होगी | वह आदिम प्राणी तो करोडों बरस पहिले हे चुके | उन 
विकास के क्रम में अपने करतंव्यों का पालन किया ओर शायद अब वह इस भूमंडल 


पर न हीं | जिस अमीबा का हम प्राथमिक प्राणी समझते हैं उसकी रचना तो ऐसी विकेट 


हैं कि आदिम प्राणी से विकसित होकर अमीबा तक पहुँचने में ही बहुत संभव है कि लाखों 


या करोड़ों बरस लग गये हें | 


यह समझ में नहीं आता कि घरती की ऊबंड-खाबड आऔर कठोर परिस्थिति में 


जीवन का अत्यंत सुकामल बीज कैसे पंड्ा परंतु जे हे इस का आरंभ हुआ है कठोर और 
कठिन परिस्थितियों में | उस समय कबंन, उज्जन, ओपजन, तोषजन, गंधक और सफर 


आदि कई मौलिक पदार्थ इस जगतीतल पर पास ही पास मौजूद थे और ताप और चाप 
की परिस्थिति इनके संयोग के अनुकूल थीं। परंतु आज भी ऐसी अनुकूलता के होते हुए 


जीवन का बीज न तो काई उत्पन्न कर सका है और न अपने आप कहीं उपन्न होता पाया 





भार सकल करपकर नव ९९ अकी न बेकार 








जांवन की उत्पत्ति & 


जांता है। लाड केल्विन का कहना है कि इस संघात के आरंभ करने के लिये उस समय 
किसी उल्का से किसी ओर मृत संसार के जीवनकरण या उस के बीज आ गये होगे ओर 
उन्हीं से यहां के जीवन-संत्रात का उदय हुआ होगा | इस म॑ संदेह नहीं कि 
उल्कापात की बंदोलत, जो प्रथ्वी पर मयानक अधिकता से हाता रहता है, कराडीं मन 
धूल और अनेक तरह के पदार्थ इकट्ठे होते जाते हैं | और यह उल्का वस्तुतः किसी मरे हुए 
ब्रह्मांड की सामग्री है जो छिन्न-मिन्न हेकर और अनंत देश के पार कर अनंत देश 
ओर अनंत काल की यात्रा पूरी करके हमारे संसार का समृद्ध कर रही है | इसी उल्का 
से हमारे संसार में यंदि जीवन के कण भी इसी समाग्री म॑ मिलकर आये हों तो काई 
आश्चर्य की बात नहीं हैं | परंतु जीवन का वास्तविक उदय किसो ओर अह्मांद में 
हुआ हेागा अथवा मृलग्रकृति के मूल परमाशणुओ' की तरह जीवन के परमाणु भी अनादि 
अनंत हैं ओर स॒थ्टिकम की अनुकूल अवस्था में जड़ परमाणुओं को तरह उन का 





चित्र ६२--ल्ार्ड केल्विन [ सं० $८८३-- ३६६४ वि० | 

भी विकास होता है | इन दोनें में काई अनमान ठीक है, या नहीं, ऐसा भी कहा नहों जा 

सकता | परंत इस मनाधारणा से कि इस धरती पर किसी ओर ब्रह्मांड से जीवन के कश-- 

ओर सामग्री के साथ,--यहां आये. इतना अवश्य निश्चय हा जाता हैं कि इस भृतल पर 

जीवन का उदय किस प्रकार हुआ | परंतु उस के वास्तविक जन्म या आरंभ का प्रश्न ज्यां 

का तीं रह जाता है | निदान यह पता नहीं कि जीवन का आरंभ कब ओर केसे हुआ | 
५१३ | 
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हद विज्ञान हस्तामलक 


लार्ड केल्विन की इस युक्ति से यह प्रश्न कि जीवन पहिले-पहिल केसे जन्मा, ज्यों-का-त्यों रह 
जाता हैं। इस का उत्तर अभी तक विज्ञान नहीं दे सका हैं |# हज 

जब इस भूतल पर जीवन ( जल्ल ) ओर प्राण ( वायु ) अनुकूल दशा मे हा गये 
और जीवनकरण के बनानेवाले मोलिक उपादान भी पास-पास मौजूद हे गये तो चाहे 
किसी मृत ब्रह्मांड का जीव-बीज हे ओर चाहे भगवान की परा प्रकृति हो, किसी शक्ति से, 
जा अभी तक वैज्ञानिक के सामर्थ्य से बाहर है,--इन सब के संबात से पहिले-पहिल जीव 
कण की उपत्ति समुद्र के जल में हुई | आरम्भ में पहले-पहल एक सेलवाले प्राणी रहे होंगे | 
अमीबा नाम का ऐसा दी एक प्राणी आज भी मौजूद है जे यत्र से देखा जाता है और जा 
मनष्य के शरीर में भी है, जे एक ही कण का है ओर लम्बोतरे रूप में बढ़ता है | बढ़ते-बंढ़ते 
जब अपने आयतन के दने के लगभग हे। जाता है तो अपने-आप एक से दो हो जाता है । 
दोनों की सता और व्यंक्तिता अलग-अलग होती है। यह एक जीवकणवाले प्रार्ण 
बराबर इसी तरह बंढ़ते चले जाते हैं। पहले-पहल इस प्रकार के प्राणी जल के भीतर जा 
उपजे हेंगे वह न तो उद्भिज्ज के रूप में होंगे ओर न जंतु के बीज-रूप में, यह 
निश्चय रूप से तो नहीं कहा जा सकता | परंतु ऐसा बहुत संमब मालूम होता है कि यह 
आदि प्राणी आज-कल के कीटाणुओं की तरह से बहुत सीधे-सादे रहे हेंगे ओर हवा 
पानी और घुले हुए. नमकें के सहारे जीते हेंगे | शायद ऐसे ही बीजों से एक जीवकण- 
वाले जलीय प्राणी बने हैगे जे हरियाली या उसी की तरह की हरे रंग की चीज़ तैयार 
कर सकते हैं जिनसे कि याधे सूर्य की किरणों को खींचकर कबंन-दयेषिद के ठुकड़े कर 
डालें और मंड और शकर की तरह के पदार्थ बना सके | पहले इन जीवाशुओं के शरीर 
सेलुलोज वा छिंद्रोज की बनी थेलियों में रहे हेगे जे! बाहर नसे फेंककर उसी के सहारे 





ना 


& पुगयों में सृष्टि के प्रकरण में इस गुत्थी के और तरह से सुलझाया है और गीता 
में भगवान्‌ की परा प्रकृति का जीवन होकर इस जगत का धारण करना बताया गया हे । 
झन्यत्र यह भी कहा है कि जीव सेरा अंश है ओर सनातन है। “अपरेय मितस्त्वन्यां प्रकृति 
विद्धि में पराम्‌ । जीवभूरतां महाबरांहो ययेदं धायते जगत्‌ | भ० ७ | ४ मभेवां रो जीव लो के 
जीवभूतः सनातनः । १५ । ७ ।, परंतु यह दाशंनिक धारणा है। 


+ वेज्ञानिक खोजों में जीवकण की रचनो में जो प्रयोग किये गये हैं उन में स्पष्ट . 
ही इतना काफ़ी समय नहीं गाया गया जितना लंबा समय अक्रृति की प्रयोगशाला में 
लगाया जा सका होगा और बहुत संभव हे कि पास्यूर आदि ने परख-नल्ियों में कई सप्ताह 
त# रखकर जीवकए के बनने की जो असंभावना पायी उस में काफ़ो समय नहीं दिया 
गया। संभय है उसी परख-लल्ली में अनुकूल परिस्थिति के बने रहते सैकड़ों या हजारों बरस 
के समय में किसी क्रिया में जीवऋूण बन जाता । प्रकृति ने आदि में जो जीवकण इस तरह 


.... बनाये वह ऐसे सूचम थे ऊक्लि किती यंत्र से देखे न जा सकते अतः आज भी वह माजूट 
... सो काई आश्चर्य नहों है । 











अ[दि जीव है. डे: 


पानी में इधर उधर डोलते फिरते होगे | आज भी इस तरह के जीव जल में पाये जाते हैं 
जिनमें से कई तो बरसात में पत्थर की पटियां ओर पेड़ों के तनाों के हरा बना देते हैं। 
प्रोफेसर चर्च तो कहते हैं कि जब घरती जल से ढकी थी, स्थल बना ही न था, तभी यह हरी 
चीजें, उस सागरमय प्रथ्वी की हरी रडियां,--समुद्र में मरी पड़ी थीं। इन्हीं से आगे को 
उद्धिज्ज जाति पैदा हुई ।% 

इस प्रकार अमीवा जेंसे जीवाशुओ से, जो अ्रधंद्रव दशा में चप जैसे, बिना 
छिद्रोज आदि के आवरण के सक्षम प्राणी होते हैं, जा अपने पढ़ीस के प्राणियों का भेजन कर 
जाते हैं और हरियाली आदि अन्य कर्बनवाले पदार्थों के बीज नहीं बनाते, जन्तु-जाति का 
आरंभ हुआ | इस तरह एक बीजकण वाले जीवाणु जो पहले-पहल न पौधे जान पड़ते 
थे, न जानवर, आगे की होनेवाली उद्धिज्जां (पौधों में ) और जन्तुओ ( जानवरो ) 
की स॒श्टि की बुनियाद बने | उनमें के एक प्रकार से तो इस भूमंडल की लद्दलहाती हरियात्री 
की बुनियाद पड़ी और दूसरे प्रकार से इस घरती पर के कीटपतंगो' से लेकर हाथी ऊंट घोड़े 
और मनुष्य तक की रंजी पुंनी घनी आवादी बनी, थी | 

जिन उद्धिज्जाणुओं और कीटाणुओं की हम ने ऊपर चर्चा की है उनमें से किसी 
एक का किसी यंत्र के सहारे देख पाना असंभव है | जीवन के जिन बीजों की हम ने चर्चा 
की है वह बहुतेरे अशुओं से भी बहुत छोटे हैं | कई वैज्ञानिकों का मत हे कि साधारण 
पदार्थकर्णों की अपेक्षा अशु जितने छोटे हैं अणुओं की अपेक्षा उतने ही यह जीव-बीज 
छोटे होंगे ।+ 


३-आदि जीव 


जीवन का आरंभ इस तरह जल के भीतर ही हुआ | जल के भीतर आदि जीवाणु 
घुले हुए नमकों को खींच-खींचकर अपने शरीर में पचाने लगे और उसे बढ़ाने लगे | 
सूर्य की किरणों से काम लेकर जो कुछ पदाथ उद्धिजाणुकों मित्र जाते, उन का भेदन 


५, ५०--..५५५०नल-त-- ०-०५ अननननननयननीन--33344343“ कलकत्ता हक हरी 





_ # धार्मिक पुराणों में भी कुछ ऐसी ही मित्नती जुल्नती बात सृष्टि के ऑरंस के संबंध 

में कही गयी है। मुसाई, ईसाई और सुहम्मदी तीनों धर्मंवले हजरत मूसा के खिखे पांचों 
घुराखों को मानते हैं। उन में पहल्ला पुराण “सृष्टि” है। इस के आरंभ के दूसरे दी पद्च में 
लिखा है “और ईश्वर का अंश जल्न पर विचरता था।” हिन्दू पुराणों का ठीक 
. यही भाव है। “नारायख”? शब्द का यही अर्थ है। संभवतः जीवन की उत्पत्ति का रहस्य 
इस वाक्य में निहित है। द 


*.  + इस विषय में वैज्ञानिकों में असी तक भारी मतसेद है। परंतु हमने इस संबंध 
में जो कुछ यहां दिया है, वह अधिक-से-अधिक विद्वानों की सहमति और समर्थन प्राप्त कर 
चुका है। मार्टिन ने “ट्रायस्क्ससें” इस का रोचक विवरण दिया है। 
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..न रहते हुए भी रोशनी पाने लगे । “पहले इन्हीं छिछली जगहों में सिवार आदि की तरह 





4०० विज्ञान हस्तामलक 


करके अपने शरीर की सामग्री तैयार करने लगे | स्वभाव से ही पौधे अपने शरीर के भीतर 


ग्रपनी जरूरत-से-ज्यादा पोपक पदार्थ बनाया करते हैं। परंतु छिद्रोज के थेले में बंद 


रहने के कारण वह चल-फिर नहीं सकते ओर व्योयाम के अभाव म॑ उन की शक्ति 


कम खच्च होती है ओर इस तरह वह जितनी कमाई करते हैं उतना खच नहीं कर पाते । 
साथ ही अपने शरीर से नापजनीय कृड़ा-ककंट मैला आदि वह दूर नहीं कर पाते। शायद 
इसी से बह सुस्त बने रहते हैं। इसी के विपरीत जतुओं का भोजन बड़ी मात्रा म॑ कबाज 
(मंड और शकरा) और प्रत्यामिन या प्रोटीन (ःलूटन अलबूमेन ओर केसीन) है जो आरंभ 
में वह उद्धिज्जों से ओर फिर ओर जंतुओं से लेते हैं। उन के कण या शरीर छिद्रोज 
सरीखे किसी कोष के भीतर बंद नहीं रहते ओर अधिकांश जंतुओं में हर तरह की गति की 

स्वाधीनता है | इसी लिये जंतु जितनी. कमाई करते हैं लगभग उतना ही ख्र भी करते हैं। 


३] 


कोई कोई बड़ी उदारता से खर्च करते हैं ओर काफ़ी आमदनी भी कर लेते हैं | ऐसा मालूम 


होता है कि वनस्पति-संसार बारूद तेयार करता है और जंतु-संसार उसे छोड़ता रहता 
है। इस प्रकार जानवरों की सारी दुनियां सूय के किरणों द्वारा बनाये हुए कणों पर जी 
रही है । जीवन के आर भिक काल में इसी लिये शायद वनस्पतियों का विकास पहिले हुआ 


जिंसम॑ कि आगे होनेवाली जानवरों की सृध्टि के लिये खाने की सामग्री की कहीं किसी 


तरह कमी न रहे। इसी लिए आर में जो थाड़े से जंतु भी बने वह भी सुस्त और 
प्रायः गतिहीन बने | गतिदीन प्राणियों को “अचर” ओर गतिवाले प्राणियों को “चर? 
कहते हैं | इसी लिए. चराचर शब्द से सारे संसार का बोध होता है। आरंभिक चर 
प्राशियों के भी मलमूत्र विसर्जन करने की आवश्यकता न थी और अधिकांश इतनी 
कम गतिवाले थे कि चर होते हुए भी उन्हें अचर कहना अनुचित न होगा। स्पंज 
मूंगे समुद्रफेन आदि इसी तरह के ज तुझों के उदाहरण हैं जो चर होते हुए भी अचचर 
हैं | यह वनस्पतियों की तरह एक ही जगह पर उगकर बढ़ते हैं। अ्चर पौधों में भी थोड़ी 
बहुत गति है। जैसे हर पौधा अपनी जड़ों को दसों दिशाओं में फेंकता है और लताएँ तो 
नसों के सहारे पकड़ते हुए जिधर को अनुकूलता पाती है बढ़ती जाती, है। इस तरह 
अचर में भी कछ न कछु चर के गुण मौजूद हैं। आरंभ में जीवन की दशा ऐसी थी कि 
चर ओर अचर में भेद करना असंभव था ! भेद की इतनी कमी होते हुए भी आरंभ से 
ही दोनों खानियोंवा आकरों का विकास भिन्न-भिन्न दिशाओं में हुआ । आरंभ से 


वेनस्पतियों को हरियाली को वह शक्ति जिससे की वनस्पति का शरीर बनता हैं वह काम 


करती आयी है जिस पर आज कल की सारी सभ्यता निर्भर है | 


ह अनेक युगों तक सारी प्रथ्वी जल से ढकी रहो और उस आदि .युग की वनस्पति 
केवल बहनेवाली हृक्याली वा काई से अधिक कोई चीज नहीं थी। परंतु काल पाकर 
धरती घीरे धीरे सिकृड़ती गयी और समुद्र की टह के भीवर ऊँचाई और नीचाई बनती गयी | 


_ कहीं बहुत गहरे गडढे हुए और कहीं ऊँची चट्टानें बन गयीं जिनसे की पानी छिछला 


हो. गया ओर बहते हुए पोधे ऐसी जगहों पर इकट्रे होने लगे ओर बिल्कल ऊपरी तल पर 
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के सामुद्रिक पौधों का विकास हुआ | इन छिलछुली जगहों से धीरे-घीर पानी हटने लगा 


क्रोर धरती ऊपर को उठने लगी। होते-होते सखी घरती निकले आये और किनारे पर 


है 


होनेवाले सवार आदि बढ़े | इस सूखी घरती पर भी इन जलीय पौधों को बढ़ने का मौका 


मिला क्योंकि धरती बहुत आदर थी और नीच जल का समुद्र ही था। धीरे धीरे सूखी धरती 
बी और पौधे भी बढ़ने लगे | आर म की सूखी धरती ज्यों-ज्यों जल से बाहर उठती जाती 
थी त्यथॉ-त्यों उसके ऊपर उस प्राचीन रूप के स्थलवीय पौधे भी विकास पाते जाते थे ।. 

स्पंजों से नीच की काटि के ज तु प्राथमिक जीव कहलाते हैं। आज़ लोग जिन्हे 
प्राथमिक ज॑व समझते हैं उनके शरीर की रचना इतनी विषम ओर विकेट है कि विलकल 
स्पष्ट है कि यह बस्तुतः: “आदि जीव” नहीं हैं | वास्तविक आदि जीव के शरीर मे एक 
से अधिक कण या कीप या सेल न होना जाहिये। आज-कल के प्राथमिक जीव विना 
ग्रन॒ुवीक्षण यन्त्र के देखे तो नहीं जा सकते पर उन के शरीर एक केश या सेलवाले होते 
हुए भी स्व्रयं ऐसे महल हैं जिनकी रचना में आदि जीवों की इट लगी होंगी । अनुवीज्षण 
यंत्र से भी आदि जीवका पता नहीं लग सकता था | 

. यह आरंभिक आदि जीव तीन जातियों में बेटे हुए. कहे जा सकते हैं । 


कछ तो बढ़े ही चंचल और करम्ंशील थे जिन्हें हम क्राथ-जीबी% कहेंगे | इन्ही में 
से आजकल की एक जाति ऐसी होती है जो रात के रोशनी देती है ओर एक जाति 
भयंकर निद्वा-रोग उत्पन्न करती है जिस में आदमी सेते-सोने सर जाते हैं | 


मा 
्ड ना 


(२) दूमरे प्रकार के आदि जीव बड़े सुस्त होगे। इन्ही की जाति में से परसत्वाद# रेणु- 
जीबी होते हैं जैसे कि मलेरिया का वह कीटाणु जो मच्छर के दंश के साथ मनुष्य के 
शरीर में प्रवेश करता है | 


( ३ ) तीसरी जाति ऐसी थी जो न बंहुत चंचल थी न बहुत सुस्त । इन्हीं में से मूुलप्दीक 
.... होते होगे जिन से कि जीवित पदाथ बनते और निकलते रहते हैं | इसी की एक जाति 

अमीवा है जिस की चर्चा हम पढिले कर चुके हैं। ओर वह कीटाणु भी हैं जो 

ख्ड़िया मिट्टी ओर चकमाक के से पदार्थ अपने शरीरद्वारा बनाते हैं | 

एक करणंवाले प्राशियों से अनेक कणवाले प्राणियां का बनना एक बहुत भारी 
बात थी। परंत अमस्यंत प्राचीन युग म॑ इन एक कण वा सेलवबाले जीवां म॑ सही 
स्पंज और इसनेवाले और साधारण कीड़े वन चुके थे । यह पहले ही शरीर होंगे जिन की 
तैयारी में असंख्य कशारूपी इंट जोड़ी गयी | ठीक-टीक किस प्रकार यह क्रिया हुई यह काई 
नहीं जानता । 


# क्ाथलीवी के अग्नेज्ी में [७:5078 कहते हैं, रेणुजोबी के 0]007/0208 
कहते हैं और मूुल्षपदी कप है ॥70]0075 कहते हैं । क्‍ 
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विज्ञान हस्तामलक 
४-प्राथमिक जीव 

अमीबा के टुकड़े हे! जाते हैं ओर हर टुकड़ा अलग-अलग जीवन बिताता है | परंतु 
कछु प्राथमिक जीव ऐसे हैं जिन से बन-जानेवाले सजीव ठडुकड़े एक दूसरे से मिले-जुले रहते 

हैं, बिलकुल अलग नहीं होते | इस तरह यह कण या सेल एक शरी< सा बनाते हैं, परंतु यह 

एक ही प्रकार के करण या सेलवाले शरीर होते हैं। कुछ प्राथमिक जीव ऐसे भी होते हैं कि 

उन के एक (सेल) करण के भीतर का बीज उसी (सेल) कण में अनेक बीजों में बूँट 
जाता है। यदि इन का जीवित पदार्थ हर बीज के चारो' ओर इकट्ठा हो जाय तो इसे ही 
शरीर बनने का आरंभ समझना चाहिये | किसी रचना में अगर काम ओर अधिक बँट जाय 

ओर अ्ंडेवाले ओर बीयंबाले सेल मिलकर अलग स्वतंत्र-रचना में लग जायेँ तो समझ 

लेना चाहिये कि साधारण शरीर की रचना ओरंभम हो गयी। वेज्ञानिकां का यह अनुमान है 

कि पहले-पहले पाधें ओर जंतुओ' के शरीर इसी तरह बने हेगे | यह बात भी विचारने की 
हैं कि स्त्री के एक ही डिंबं-सेल में पुरुष के एक सेलवाले वीर्याणु के प्रवेश से आरंभ होकर 

स्पंज से लेकर मनुष्य तक के शरीर की रचना होती है | इस से यह प्रकट है कि शरीर के 

के बनाने म॑ विविध प्रकार ओर जाति के कण मिलते हैं ओर संघठन में अपना-अपना 

उचित स्थान लेते हैं| यह बात भी विसराने की नही है कि कोई साधारण कर या सेल 
विकास पाकर कंचुवा या तितली या हंस या मनुष्य नही बना सकता | जो कण जिस तरह 

के प्राणी के बनाता है उस कण में युगो' से ओर कल्पां से कुछ ऐसे संस्कार या कारण 

उपस्थित रहा करते हैं जिन से कि उस विशेष प्रकार के प्राणी को छोड़ केाई दूसरा प्राणी बन 

हो नहीं सकता | यह संस्कार किसी अज्ञात रीति से युगो' की इकट्ठी की हुई उन्नति और 

विकास के बीज रूप से उस कण में धारण करता है। इन बीजनाणुओ' के बिलकुल अलग- 

अलग विशेषता रखने का कारण अत्यंत प्राचीन युगो' से होते आनेवाले विकास के गर्भ 

में छिपा हुआ है | इस का पता अभी विज्ञान नही लगा सका है | 
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........ चित्र ३७--चन्द्रसा का एक-हश्य न ज 


ट कक टी हु उ के 


गिन कम्पनी की क॒पा ] हि _- : 5 [ सोर-परिवार से 
चन्द्रमा के किसी ज्वाल्यामुखी परव॑त से: पृथ्वी फेल्ली देखःपढ़ेगी,:-इसख बात का 
काल्पनिक चित्र । 
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विज्ञान हस्तामलक, ए० १०३ के सामने ] 








पांचवां अध्याय 
जीवन का आरंभिक विकास 
१-दाम्पन्य-ननन 


जैसा हम पढिले कह चुके हैं अ्रमीवा की तरद के प्राथमिक प्राणी जैस बढ़ते हैं ओर 
बढ़कर अलग-अलग प्राणी बन जाते हैं उसी तरह जीवन के उदय के समय भी जीवों के 
आदि कण पहिले लंबातरे होते थे ओर फिर धौरें-घीरे अपनी अधिक-से-अधिक वाढ़ केा 
पहुंचकर दो या अधिक टुकड़ों में वंट जातें थे जिन से कि आदि प्राणियों की संख्या बढ़ती 
जाती थी । यह एक कणवाले प्राणी बढ़त-बंढ़त बहुत बढ़े क्यो न हाते गये ? उन की 
बाढ़ क्ये' रुक गयी ? प्राणियों की संख्या बंढने के लिये यदि इस तरह जल्दी जल्दी टूटकर 


अलग होने की आवश्यकता थी तो इन आदि जीवां के बहुत बढ़े हा जाने पर टूटकर 
पे अलग हा जाने में क्या बाधा थी ? इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान यां देता है कि इन शरीर- 
घारियां का पायण जल में बुुले हुए नमकेां से दाता है जिसे यद् अपने शरीर के ऊपरी तल 
के द्वारा बराबर खींचते ओर सेोखते रहते हैं। जब शरीर बढ़ता हैं तब उस की भीतरी 
सामग्री बाहरी तल की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ती है । पोपण की सामग्री ऊपरी तल या 
त्वचा से ही पहुंचती है | यह ऊपरी तल जब॑ तक कि भीतरी सामग्री के पोपण के लिये काफ़ी 
भसाजन खींचकर पहुंचाता रहता है तब तक शरौर वंढ़ता जा सकता है। परंतु जब शरीर 
की सामग्री इतनी ज्यादा बंढ़ जातो है कि लवच्ा के द्वारा साखा हुआ भाजने उस के लिये 
काफी नहीं हाता तो शरीर का आगे बंढना बंद हो जाता है | इसी लिये कोई शरीर अपने 
निश्चित परिमाण से बाहर बढ़ नहीं सकता | आदि करें या अमीबा जैसे प्राणियों के बढ़ने 
में भी यही बात लगती हैं। द 
.. आरंभ के शरीर सीघे-सादे थे। त्वचा के सिवाय ओर काई इंद्रिय न थी ओर प्रबंध 
ऐसा था कि पोषण के लिये जिन वस्तुओं की जितनी आवश्यकता थी वही और उतनी ही 
जल भ॑ से खींच ली जाती थी। किसी पदाथ के त्थयागने की जरूरत न पड़ती थीं। इसलिये 








































१०५४ विज्ञान हम्तामलक 


शरीर के भीतर से मलन्‍्याग का कमकट न था। परंतु आगे चलकर जब जीवन का विकास 
होने लगा, जब अनेक जीवकणी' के सहारे शरीर बनने लगे, जब उस पहली सादगी से हृट 
कर शरीर की रचना में विपमता आयी, काम बढ़ा, तो विविध जीवकरों का भिन्न-मिन्न काम 
करने पढ़े | आदि युग में इन आदि प्राणियों का शरीर बढ़ता था। ओर वबंढकर अनेक 
प्राणियों मे परिणन हो जाता था। यह अयेनिज सूश्टि थी। स्री-पुरुप का सेद अभी लक 
पेदा नहीं हआा था | परंतु विकास-क्रम में इस आसानी से काम चल नहीं सकता था | यह 
यदि अयेनिज् रचना का यहीं क्रम बढ़ जीवां के उपजाने म॑ रदता तो उपजानेवाले जीव 
मे जितने दोप होते वे उपज हुए जीवों में भी पाये जाते और विकास या उन्नति के मार्ग में 
यह मारी बाधा पड़ जातो | इसलिये जब काम बंदढा और शरीर की रचना में अनेक तरह के 
जीवकरण लगने लग तब एक प्रकार के जीवकण डिंव या अंडेबाले हुए. ओर दूसरे प्रकार 
के जीवकरशा वीयांणु या वीजवाले हुए। ओर जब अंडेवाले कसा या डिंवाणु में वीर्याणु 
था बीजबाले कर ने प्रवेश किया तो दो मिलकर एक सेल बन गया ओर एक नयी 
व्यक्ति के लिये उस ने शरीर की बुनियाद डाली, जिस के चारों ओर और-ओर प्रकार के 
जीवकण इकट्र दे हा कर उस के विविध अंग बनाने लग गये | डिंवारु स्त्री का पढहिला रूप 
हुआ और वीर्याणु पुरुष का पदिला उपादान हुआ | स्त्री पुरूप का इस तरह का भेद 
पढदिले-पहल इन जीवकरणो' के द्वारा पैदा हुआ । अब तक जे अयेनिज खष्टि होती थी 
यानिज हा गयी। परंतु इस से यह न समझना चाहिये कि जिन डिंवाशु और वीर्याणुओं 
ने नयी व्यक्ति के शरीर की रचना में मिलकर उस की बुनियाद डाली वे उस शरीर के 
भीतर और कुछ करने लगे | यह जीवकण अपने सर्रख जननकरणों की रचना करने 7 
लग गये | जिन शरीरी' से डिवाशुओं की रचना की विशेयता हुई वह सत्री-शरीर कहलाय 
ओर जिन में वीयाशु की विशुयता हुई वेद पुरेष-शरीर कहलाये | जब वह शरीर प्रो हआा 
ता इन्हीं जनन-करशों ने मिलकर बसे ही अनेक शरीरो' की बुनियाद डाली | 

प्रकृनि में इन भोत के चल जाने से बहुत से लाभ हुए ओर जीवन का विकास 

और सुगम ही गया | 

(१) पहिला लाभ तो यह हुआ कि प्रजा की उत्पत्ति म॑ ख्च कम पड़ने लगा 
क्शंकि आध शरीर का अलगा देने की अपेज्षा पानी में जनन-कर्ों का छोड़ देना 
ग्रधक सुभीत को बात है 
ह ( २ ) दूसरा सुभीता यद्द हुआ कि इस विधि से एक बारगी बहुत से नये जीव बंन 
सकते हैं और यह उस समय बढ़े महज की बात है जब जीवन का रगड़ा बड़ा विकठ हो 
ओर जननी-जनक द्वारा रक्षा असंभव हो | 

( ३ ) तीसरा सुभीग यह है कि जननी-जनक के शरीर में जा दोष मौजद हैं उन के 
जनन-करोां मं आ जाने की बहत कम संभावना होती है | द 
द ( ४ ) चोथा लाभ यह है कि जनन-कण दो अ्रकार के हो गये. एक प्रकार, डिंबारु 
में तो भाजन और बढ़ने की सामग्री में प्रचुरता हुई, परंतु यह जनन-कण अचर हुआ । 
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दाम्पत्य जीवन .. १०४ 


दूसरा प्रकार वीर्याणुआओ' का हुआ जो चर प्राणी हैं, तले और रसां में चल-फिर सकते हैं 


५ 


के मिलने से सुभीत हांते हैं वह सहज हो गये | 

स््री-पुरुप में जा अंतर पेंदा हो गया वह भी विकास-क्रम म॑ बड़े महत्व की बात 
हुई | एक ही बासले के भीतर दो अंडे है उन में से एक से नर बच्चा हा और दूसरे से 
मादा, तो जरूर ही अंडा के भीतरी संगठन मे गहरा भेद होगा। क्रिसी-किसी प्राणी के 
अंडो मे भी अंतर होता हैं । 


--एक अपक डिंवाणशु जिस में चार वक्र वर्णवीज हैं। 


-“एक अपक शुक्रारु जिस में चार ऋजु बणवीज हैं । 


--एक पक्र डिवाशु जिस में दो वर्णवीज हैं | 
-शक पक्क शुक्राशु जिस में दो वरणवीज हैं | 


“शुक्राणु डिंबाणु में दो वणवीज डालकर उसे आहित 
कर रहा है । 





६ --आहित डिंबाणु जिस में दो परंत्क और दो मातक 
वण॒वीज हैं | 





3 जणबीज मध्य में अनुलोम-प्रतिलोम क्रम से एकत्र 
होते हैं | 


प . ऋअशआहितांद झब दो अणुओ था सेलो' में बंट गया है। 
प्रत्येक अरु में दोमातृक ओर दो पैतृक वर्णवीज हैं | 





चित्र ६३--व्यक्तिगत जीवन का आररंभ 


प्रोफनर रिडिल का कहना है कि कबूतरों के अंडे नर ओर मादा दो प्रकार के 


होते हैं। परंतु कोई-कोई धराणी ऐसे भी होते हैं कि बाहर से उन में स्त्री और परुष का 


कोई सेद नहीं दीखता परंतु असल में एक मादा होती है. जिस के डिंवाशब होता है और 
दूसरा नर होता है जिस के वीयकोष होते हैं | इस भेद का कोई विशेष प्रभाव सारे शरीर 


के गठन में नहीं पड़ता; केबल जननेंद्रियों पर ही इस भेद का विशेष प्रभाव पड़ता है । 


२४ 





























::४ कक उप * सर क5 कब न्‍5:5ल्‍ 3 कक 5:२2 डक सनक न- अपर न्‍ 75 


है और प्रजा की वृद्धि में भी वे बड़ी जल्दी एक से अनेके 





१०६ विज्ञान हस्तामंलंक 


ब्रहुत से शर्रीरों में त्री ओर पुरुषों का ऊपरी सेद भी होता है. जैसा कि आम तोर पर लाग 
मुर्गा सुर्गी या बारहसिंद ओर उस की हरिनी में देखते हैं | इन प्राणियों के शरीरों में पुरुष- 

ओर म्व्रीपन का प्रभाव एकदम समा गया है। जान पड़ता है कि जननेंद्रवियों की 
ओर से रक्त के प्रवाह में सारे शरीर म॑ कु यक्ुम पदार्थ ऐसे फेलते हैं जो रूप में 
शब्द मं, व्यवहार म॑ और रहन-सहन तक में अंतर डाल देते हैं। कहीं-कहीं स्री 
पुरुपपन का ओर पुरुष में स्तरोपन का भाव गुप्त पाया जाता है। यह बहुत संभव है कि 
किसी मुर्गी में मुर्गे का साव अधिक हो ओर किसी मुर्गे म॑ मुर्गी का साव अधिक हो | 


२-जीवन के लक्षणों का विक'स 


दमने देखा की जीवकश भोजन करते हैं, बढ़ते है, अपनी प्रजा या संतान को 
बढ़ाते हैं, और विकसित अवस्था में शर्रीर से मल का त्याग भी करते हैं | यह वातें जीवन के 
संबंध में सभी जगह देखी जाती हैं | परंतु जसे हमने आदिम प्राणियों का जन्म लेना देखा 
| पे ही यदि आदिम नहीं तो विकसित प्राणियों का ही मरना भी हम देखते हैं | मरने 
_ ई बच नहीं सकता । मरते सभी प्राणी हैं। इस लिये सभी प्राणियों का या जीवन- 
सात्र का ग्क पांचवां लक्षण मरण भी समझना चाहिये | 

.. 5 . रूप से मरना तीन तरह से हुआ करता है | 

(१) प्राणियों की 


पा 
या उन का पारा थांत मे एकन्यारगा बहुत फरफार हान॑ स थे मर जाते है। 


यू बार! रथ, के 4 
(२) जब वह नयी परिस्थ . मे पदचने हैं ता और प्राणियों के साथ उन्हें रहना पड़ता है 
ऐसी दशा म॑ बेहत बार 


अत क्रादशु या परर्सलाद उन्हें लग जाते हैं। उन स छूटने का 
जानने शा. 
उपाय न जानने के कारण -... #॥ मृत्यु दवा जाती है | 


धारणा 
(३) तीसरा प्रकार साध् प हल है, ,ह भी प्रायः नये शरीर के लिये बलिदान सा समझना 
चाहिये | शरीर जब पुराना हो जा 7 है, तो नित्य की होती हुई मरम्मत अंत में बेकार 


हो जाती है और बुढ़ापा बाजी मार 
है गती ४ न बुद्ध डक कर है । मे तो. आता है। कई जानवरों में मृत्यु से ही आगे 
की संतान होती है | इसलिये मरते 'इमीता १५ 


एक अचरज की कि आदि 
0.३३: के ॥ कल [स हि सादी है कि कक" ितलिकीओ 
पड 
जान पड़ते | उन का रचन हे जत के लिये मरम्मत और आरास काफी 


की कोई हानि नहीं हाती | इनसे अमरता का भी आप हैं | इस लिये उन के जीवन 
। कोई हानि नहां हाती | इनसे अमरता का भी बिक ढेखाई पड़ता है। और कुछ 


ऐसे सक जी सत्य स मक | जेसे 
जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो झूत्यु से बच सके। झऋआा वह कीड़ा पल्वल कोट 
(पालोलो बम) जिस का शरीर तो जननकशणों के विसजन में लग +. है पर सिर मूंगों की 
एक दरार में पड़ा रह जाता है ओर समय पाकर अपने लिये नया शर उग्ा लेता है 
इसी विकास में दीघपजीयी होने के भी सब तरह के उपाय शामिल हैं | 











अधिकांश संख्या हिंसा से ही मरती है, या तो दसर उसे खा जाते हैं 
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शरीर के अवयवों का विकास १०७ 
३-शरीर के अवयवों का विकास 


विकास का क्रम ज्यों-ज्यों आगे बदता है त्यों-त्यों प्राशियों म॑ जीवन को इन पांचों 
आवश्यकताओं के सिवाय और और विशेषताएं भी आती जाती हैं| आरंभ में शरीरों की 
रचना इस ढंग की होती थी,--प्राय:ः गोलाकार,--कि जिधर से चाहों उधर से आधा कर ला 
परंतु इस तरह की रचना अचर प्राणियों की ही हो सकती थी | चरों को तो क्िसी-न-किसी 
दशा में चलना ही था इस लिये वह अपने शरीर का एक भाग आगे करके चलने लगे | 
यही सिर हो गया और शरीर म॑ दहना बांयां भाग भी बन गया | अब शरोर की लम्बी डील 
होना जरूरी हो गया। इसी तरह सिर में दिमाग का बनना भी शुरू हुआ धीरे-धीरे 
सिर का विकास हुआ, इ द्वियों का विकास हुआ, पाचन ओर शोपण-संस्थान बने, रक्त ओर 
रक्त-संस्थान बने, मांश-पेशियों के बंधन और हिलाने-इलाने की नाड़ियां बनीं, शरीर में 
इंद्रियों के नाइीजाल का ताना-बाना तन गया। ओर विशेष कर रीदवाले प्राणियों के 
शरीर में भीतरी रसों को बनानेवाली गांठें बन गयीं जो बह सृक्रम रस बनाती हैं जिन्हें हारमोन 
कहते हैं जो रक्त के साथ शरीर भर में चक्कर लगाते हैं ओर प्राण की क्रिया को 
सुसंगत रखते हैं | | 

इन में से कुछ ऐसे भी हैं जो शरीर के विशेष भागों को बनाते हैं, जेसे दूध पिलानेवाले 
प्राणियों में दूध की ग्रथियां | | 

सोच-विचारकर सुख-दुःख को प्रतीति और अनुभव, और इच्छा-शक्ति जो हमारे 
जीवन की विशेषताएं हैं, कव और किस प्रकार वे जीव में पहले-पहल पैदा हुई, कहना 
बहुत मुश्किल है। यह बात तो पक्की है कि बीज रूप से यह मानसिक शक्तियां जीवन की 
आ्रादिम अवस्था में उसी तरह मौजद रही होंगी जिस तरह वशिष्ट व्यास कालिदास और 
वुलसीदास जैसे विशाल बुद्धि ओर विवेकवाले लोगों के विकास के बीज उन के अत्यंत 
अबोध लाचार नवजात शिशु-शरीर में मोजद थे | वास्तव में बहुत से हेतु ऐसे हैं जिन से 
इस नतीजे पर पहुंचना पढ़ता है कि जहां-कहोँं जीवन है वहां मानसिक्र शक्ति की कोई न 
कोई मात्रा अवश्य मोौजद है। पौध तक मानसिक शक्तियों से संथा रहित नहीं हैं | 


४-मन का विकास 

विकसित प्राणियों म॑ यह विशेषता देखी जाती है कि वह बात-बात में परीक्षा 
करते हैं और जब चूक जाते हैं तो उस भूल-चूक से सीखते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने को 
अनुकूल या प्रतिकूल दशाओं से घिरा हुआ पाता है| इन दशाओं को परिस्थिति कहते हैं । 
हर प्राणी को किसी न किसी परिस्थिति से मुकाबला करना पड़ता है, जुकना पड़ता है। वह 
जिधर बढ़ता है उधर कभी तो उस की गति में रुकावट नहीं पड़ती और कमी उसे ठोकरें खान 
पड़ती हैं। जहां उस की गति रूकती है या ढठोंकर लगती है वहां कट वह पीछे के हटता है 
और अपने के संभाल लेता है | बह प्रत्येक गति में अपनी राह के परखता है और हर 
ठोकर से वह सीखता है। मार्ग बदलने पर भी जब॑-जब उसे रुकावट होती है तब-तब वह 








ध्व्टर विज्ञान हस्तामसलक 


महता है और भुल-चक से हर बार नयी बात सीखता हैं। यह बात बहुत छोटे-छोटे प्राणियों 
मं भी देखी जाती है कि उन का छेंड्टा जाय तो वह छेड़-छाड़ का किसी न किसी तरह का 
उत्तर अवश्य देते हैं| जब सफलता होती है तब प्राणी उत्साह से आगे वढ़ता है । 

किसी क्रिया का यदि उत्तर मिले तो उसे प्रतिक्रिया कहते हैं| काई कौड़ा रेग रहा 
हा उसे जरा सा किसी तिनके से छू दीजिये तो वह ठुरंत मुड जाता है, दोहरा हो जाता हे 
अपनी दिशा बदल देता है या भागने लग जाता है। यह प्रतिक्रिया हुई। उदाहरण के 
लिय एक केचुए के लौजिये। एक चिटड़िये के पेर की घधमक से जा उस के फुदकने से 
धरती में पेदा द्वाती है केचुए के नाड्रीजाल के खबर दे जाती हैं और वह तुरंत सुकड़ 
जाता है | ज्ञाननाही और कर्मनाड़ी दोनें केबुए में भी बिजली की तेजी से काम करती हैं । 
इन नाड़ियां का विकास भी आदि प्राणियों से होता हुआ हम लेगो' की दशा के पहुँचा है । 


५-अभिप्रुखता या वान पढ़ जाना 
प्रत्येक शरीर और उस के इंद्रियां का धरती के खिंचाव और जल-मंडल या वायु- 
मंडल के दबाव का, धाराओं का, आद्रता का, सर्दी ओर गर्मी का, प्रकाश का, विजली का 
और छुनेवाले तलो' का मुकाबिला करना पढ़ता है और इन के प्रभाव के सहकर भी अपनी 
सत्ता की रक्षा करनी पड़ती है। इसी रक्षा के उद्द श्य से स्वभाव से ही हर एक शरीर 
इन के सहने की और इन की बढती-घटती के अनुसार अपनी अवस्था के बनाये रहने की 
जरूरत पढ़ती हैं | इस के लिये हर एक प्राणी लाचार दहाकर अपनी गति-विधि अनुकूल 
बनाता है| इसी के “ अभिमुखता ? कहते हैं । इसी अभिमुखता से न केवल प्राणी 
अपनी रक्षा करता है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार उस का विकास भी हाता है | परंतु यह 
शारिरिक सामंजस्य प्रकृत अवस्था मं ही स्थिर हेता है। अस्वाभाविक अ्रवस्था म॑ भी 
सामंजस्य की स्थापना करने का शरीर अभिमुख होता है। पतंग जब दिये के देखता है तो 
उस की एक ओर की ही आंख में प्रकाश जाता है। दूसरी आँख में प्रकाश डालकर 
सामंजस्थ लाने के लिये वह प्रकाश की ओर उड़ता है । स्पृह्या के माह में वह बहुघा दीप- 
शिस्त्रा मं जल मरता है। यदि प्रकाश इतने फेलाब में हे कि उस की दोनों आखें प्रकाशित 
हा जाये तो वह इस धोखे में न आये । प्रकृति म॑ उसे इस विषम अवस्था का कभी अनुभव 
नहीं होता । उस की परिस्थिति में दोपशिखा बिल्कुल कृत्रिम है ओर इस अस्वाभाविकता से 
उस को आदत पढ़ जाने की आशा उस से काई नहों कर सकता | 


६-नेसगिक व्यवहार 


प्राणियों के विकास के तियक घरातल की ऊपर जानेवाली राह में प्राणियों का 
नेसमिक स्वभाव अद्भुत रीति से विकसित दिखाई पड़ता है| चीटियों में, मधुमक्खियों में 


धा /रलनाक जल तक लटीन लेन - जा 


# भारतीय!प्राचीन विद्वानों ने सब प्राखियों के ऊध्वं, तियंक और अर्वाक इन तोन 


...स्राधों में बांदा है। ऊध्यं सीधे खड़े होवेवाल्े मनुष्प्रादि प्राणों हैं। शर्वाक वृद्यादि एवं 
... जीवाज हैं | श्लेष तियंक्‌ स्रोत में गिने जाते हैं । क्‍ 
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समम-बूक १०६ 


और भिड़ां में ऐसी योग्यता देख पड़ती है जा बिल्कुल भीतरी है और जिसे सीखने की 
ज़रूरत नहीं पड़ती | यद्यपि यह अभ्यास और अनुभव से बिल्कुल स्वतंत्र है तथापि इन 
दोनों से उन के व्यवहार में सुधार हा सकता है। एक ही जाति के नरों म॑ं एक सी योग्यता 
पायी जाती हैं | मादें की योग्यता नरों की योग्यता से प्रायः भिन्न हुआ करती है। 
चींटियां, मधुमक्खियां और भिट्ठे जन्मते ही अपने-अपने स्वाभाविक काम में अद्भुत चतुराई 
और हाशियारी से लग जाती हैं। उन्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। साधारण शरीर- 
विज्ञान की दृष्टि से तो जान पढ़ता है कि मानों उन का सारा काम भीतर से प्ररित हानेवाली 
एक तरह की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। परंतु कई बातें ऐसी देखने म॑ आती हैं जिनसे 
लाचार हो यह मानना पड़ता है कि वह जा कुछु करते हैं उस से वह सचेत हैं और उसे 
पूरा करने से लिये जान-समझककर प्रयत्न करते हैं| जब काई विशेष अवस्था आ जाती है 
जे उन की साधारण परिस्थिति मे अंतर डाल देती है या उन के काम में बसाची हुई 
ग्राकस्मिक रुकावट आ जाती है तब वह्द ठीक उपाय करके परिस्थिति का मुकाबिला करते 
हैं और अपने काम में सफल होते हैं। परंतु असफलता के भी बहुत से अवसर आ पड़ते हैं 
जिन से वह शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। यद् बात ऊपरबाले प्राणियां म॑ अधिक देग्वी जाती 
है। अंडजां म॑ पत्ती ओर पिंडजां म॑ पशु अनुभव से बहुत सीखने हैं | पर जिस तरह चींटी 
ग्रादि छोटे प्राणियों में नेसगिक बुद्धि की अधिकता है ओर विवेक का बहुत ही थाड्ञ-याझ 
विकास देखा जाता है उसी तरह बढ़े प्राणियां में विवेक की बढ़ती हुई मात्रा के साथ 
साथ कभी-कभी नेसगिंक व्यवहार के काम भी विवेक का स्थान ले लेते हैं। शायद काई 
नैसगिंक व्यवहार विवेक की यत्किंचित मात्रा के बिना न होता हे और विवेक का काई 
काम नेंसगिक बुद्धि के बिना न होता हो । पुराना ख्याल तो ऐसा है कि नसगिक 
बुद्धि पहले के विवेक का जमा हुआ ठोस रूप है। अथवा विवेक से आचरण करते- 
करते जब वह आचरण स्वाभाविक है| गया तो उस ने नेसगि क बुद्धि का रूप ग्रहण कर 
लिया | यह बात मनुष्य के साधारण जीवन में देखी भी जाती है। परंतु यह इस प्रसिद्ध 
अनुमान पर कहा जाता है कि व्यक्तियां के अनुभव से जाति-की-जाति लाभ उठाती 
है| परंतु अब के विकासवादी निश्चय-पृवक नेसगिक बुद्धि और विबेक दोनों का 
विकास अलग-अलग मानते हैं | 
७-समक-बूक 

तिर्थक्‌ मार्ग में और ऊंचे चढ़ने पर सच्ची समऋ-बूक या बुद्धि दिखाई पड़ती है। 
जान पड़ता है कि बड़ा प्राणी इंद्रियों से अनुभव करके कुछु नतीजा भी निकालता है। केबल 
अनुभव से ही लाभ नहीं उठाता बल्कि साच-विचार से भी सीखता है। समक-बूक के 
जितने काम होते हैं उन में आपस में, और उन के करनेवाले प्राणियों में, बहुत अंतर 
दिखाई पड़ता है । इन काम में फेरफार होने पर भी या परिस्थिति के बदल जाने पर भी 
. कठिनाई नहीं पड़ती और सहज ही ठीक कर लिये जाते हैं। नैंसगि क बुद्धिवाले काम का 
. क्रम जरा भी बदला कि करनेवाला प्राणी बिलकुल किंकत्तव्य-विमूढ़ हो जाता है | 
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अर 
ऊ- सिलार 
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हस तियक मार्ग के सब से ऊंचे शिखर पर पहुँचे हुए मनुष्य प्राणी म॑ भीतरी 
नेसगि क बुद्धि अंतरात्मा के आदेश या भीतरी अविज्ञात कम करनेवाले मन का ग्रसरणाओआ मे 





चित्र ६४-प्राणि-स्वभाव की तीय्यंक गति। बुद्धि ओर विवेक का विकास 
पिरिषत्‌ की कृपा 


रे किक विचे ॥ किक ०० 
तिय्यंक रेखा का ऊपरी भाग विवेक और निचल्ा भाग सहज बुद्धि प्रकट करता है । 


( घ ) बेसमझसी की जांच ( च ) बांच से सीखना ( छ ) प्रसंग से सीखना ( ज ) सममझू- 
दारी का बतात्र ( रू ) विवेकयुक्त आचरख (€ मनुष्य में ) | 


निचल्ले भाग में ( १ ) परिस्थिति के साथ प्रतिक्रिया (२) बाह्य-प्रद्शित प्रति 
. क्रिया (३ ) सरख् प्रतिक्रियात्मिका क्रियाए (४ ) मिश्चित प्रति 












क्‍ ( ६ ) विवेक से प्रभावित नेसगिंक क्रिणए' (१०) प्रत्यगात्मा की अंतः प्रेशा (मनुष्य में)। 


ऊपरी भाग में ( क ) उद्योग ( ख़) साधारण जांच (ग । जांच और चुक की विधि 


कया त्मिका क्रियाएं ( £ ) 
मुख्य ( ६ ) बाह्य प्रदर्शित अनुक्रियाएं ( ७ ) सरत्व निसर्ग (८) #ंखताबद निसग 








ससगिक व्यवहार ११९ 


अत्यंत प्रबल देखी जाती है। वह इंड्रियां सन अनुभव करके जा निष्कपष निकालता है 
बाहरी तजुर्बे से जिन नतीजा पर आता है, उह्ँँ भीतर्री आवाज से जांचता और परखता है, 
दोनों का मिलान करता है ओर किर अपने व्यवहार के लिये ठीक मार्ग निश्चय करता है । 
इस दर्जे का विवक केवल मनुष्य में पाया जाता हैं | 

इस बात में तो संदेह नहीं रह जाता कि ज्यों-ज्यां प्राणियों का विकास होता है 
चो-तल्या उन के शरीर की रचना अधिक-से-अधिक विकेट होती जाती है। स्वभाव और बर्ताव 
प्र प्राणी का अधिकार बढ़ता जाता है वह अधिक संयर्मी होता जाता है ओर अधिकाधिक 
स्वाधीनता से काम करने लगता है। क्रम से परीक्षा चितना ब्रत्ति और आकांच्ा 
ग्धिकाधिक बढती जाती है | 

ज्यों-ज्यो विकास की गति में प्राणी ऊपर उठता है त्यों -स्यों संतति की रक्ना प्रकृति 
की बाहरी परिस्थिति के हाथों से निकलकर माता-पिता के उत्तरदायित्वमं आरती जाती है। 
सष्टि में प्रजा के द्वारा ही वृद्धि ओर विकास हाता है। प्रजा संतान की कहते हैं ओर “संतान” 
शब्द का योगिक अथ है “फैलाने-की-क्रिया |” अंडजों में छोट-छोट कीड़े एक साथ लाखों 
ओर करोड़ों की संख्या म॑ अंडे देते हैं। पानी मे अनेक जंतु इस तरह अनगिनत अंडे देते 
हूँ कि मानां एक विशाल कद्धोत्र म॑ बीज बात हां | संतान की रक्षा के लिए ऐसी दशा में 
माता-पिता के किसी तरह की चिन्ता नहीं होती क्योंकि बहुत से नष्ट हो जाने पर भी उन 
में से कुछ अंडे तो ज़रूर बच ही जाते हैं। जा जीव जल और स्थल दोनों से संबंध रखते 
हैं, वह अपने अंडे जल से बाहर कहीं रत में छिपा देते हैं। घड्ियाल के बच्चे 
बालू मं से दवे हुए अंडे से निकलने के समय एक विशेष शब्द करते हैं जिसे उन 
के माता-पिता सन लेते हैं और तुरंत खोदकर फूटनेवाले अंडां का निकाल लेते 
हैं| पत्नी अपने अंडों का निरंतर गरम रखते हैं ओर जब तक बच्चे निकल नहीं आते 
तब तक बराबर सेवा करते हैं। बच्चों के निकल आने पर वह बराबर रक्षा और पालन- 
पापण करते रहते हैं| पंस् आ जाने पर उन्हें उड़ना सिखाते हैं और जब तक वह 
पूरे प्रौद् नहीं हो जाते तब तक बराबर उन की देखभाल रखते हैं। ज्यॉं-ज्यां प्राणी 
का शरीर इस सृष्टि मे बड़ा होता देख पड़ता है त्यो-त्यों संतान के पेदा हाने की संख्या 


|. 


प्रटती जाती है | पिंडजां में तय्यार बच्चे गर्म से बाहर होते हैं। और उन की देख-भाल, रचा 


है 


और शिक्षा माता-पिता बहुत काल तक करते हैं । संतनि-रक्षा का काम परिस्थिति के हाथों 
से प्रायः एकदम निकल जाता है और माता-पिता पूरे ज़िम्मेदार बन जाते हैं | इस जिम्से- 
दारी का रूप स्वाभाविक वात्सल्य-प्रेम है । इस वात्सल्य-भाव का उदय तो अंडजों से ही 
आरंभ है| जाता है और मनुष्य में आकर यह भाव अपनी पूरी ऊंचाई के पहुंचता है। 
छोट प्राणियों म॑ अक्सर देखा गया है कि पिता का संतान से प्रेम नहीं है| कई तो अंडों 
_ अच्चों का खा जाते हैं। . 


९--गति का विकास और विकास की गति. 


यहां तक हम शरीर के विकास का रूप दिखाते आये ह | अब हम यहां इस बात पर 











विज्ञान हसतामलक 


> अं  5 


जा] 
च 
ल्‍्प 


विचार करंगें कि संपृण जीवन या शरीर के रूप में इस ख॒ष्टि की गति कहाँ से कहां तक 
हाती रही है | वेज्ञानिकां का मत है कि जीवित शरीर का आरंभ किसी ऐसी जगह हुआ 
हागा जहां पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु चारों तत्वां का बहुतायत से मेल होगा | ऐसी जगह 
समुद्र का तट ही हा सकता है। समुद्र के जल से अनेक तरह के नमक, उस में आकर 
मिलनेवाली नदियां से जद पेय जल, वायुमंडल न विशुद्ध प्राशकर वायु अगपजन की 
प्रचुग्ता और स्थत्न पर जल से संबंध रखनेवाले उद्धिज, सभी कुछ वेयक्तिक चतना रखनेवाले 


आफ 
शक 


प्राणी के लिये आवश्यक हैं | इस तरह की अनुकूल परिस्थिति से प्राणियों के शरीर का 


पक्षची-.. पिंडज़ ,, 


कक, 








अडियात्त आदि अंक अप सिपकित्नी आ्तादि 


हि उभयन्‍नचर 
03 3०. 


की चोथाशरवादि 


| है४/ 


वन नए, २८: २2 


अआमाक'। 


ज्याजं न्यून्ख की प्रछुमति से | चित्र ६९--जीवन-वृत्ष [ टामस का अजुवत्तन 


किनारे पर से जीवन के फैलने के लिये दे बहुत बढ़े कैले हुए क्षेत्र मिलते हैं। 
एक ता जल का अत्यंत विशाल क्षेत्र हे और दूसरा सूखी धरती का | जल में बहने और 


आराम से फैलने की बहुत बड़ी गुंजाइश है | जल के ऊपरी तलपर रहने में हवा और रोशनी 
भी मन-चाह्दे परिमाण में मिल सकती हे । भीड़-भाड़ का कोई डर नहीं है। बहते हुए... 
सूक्ष्म उद्निज्यों से भोजन की पूरी सामग्री मिल जाती है। स्थल पर इतने सुमीते नहीं हैं। 


.. इसी लिये अनुमान किया जाता है कि तट से जीवित शरीर का विकास खुले हुए. जल के 


४ 
| 
। हे 
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विस्तार में आया | उद्धिजो' का आरंभ तो जल से हेकर उन का पूरा विस्तार स्थलपर हे। 
चुका था| इसलिये व्यक्ति शरीर धारियों के उसी मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई 
थी | इधर जल की गहराई म॑ भी शरीरघारियों के प्रवेश में कोई रुकावट न थी। इसी से 
दोनो' ओर शरीरधारी फेले । 

समुद्र में गहराई सब जगह एक सी नहीं है। किनारों के पार बहुत बढ़े फैलाब तक 
समुद्र का पानी गहराई में अत्यंत कम है | इस छिछुले पानी में बढ़ते-बढ़ते अधिक से 
अधिक गहराई म॑ शरीरधारी प्राणी पईच होगे | परंतु गहिरे समुद्र की क्या दशा है ? वह 
अत्यंत शीत की जगह है जहां गरमी का कभी प्रवेश नहीं होता | घोर अंधकार वहां यृद्टि 
की आदि से बना हुआ है। प्रकाश वहां पहुंच नहीं! सकता | ढाई हज़ार पोरसेा (पुरुषों) 
की गहराई पर पानी का दबाव हर वर्ग इंच पर ढाई टन अथवा अड़सठ मन के लगभग 
पड़ता है। वहां शान्ति का आत्यन्तिक राज्य है, अखंड नीरबता है। पौधे नहीं हैं। ऐसी 
विकेट दशा में भी प्राणी वहाँ पहुँचा और फैल गया । इस विकट परिस्थिति को मी उस 
ने अपने अनुकूल बना लिया | वनस्पति के अभाव से इस गहराई के प्राणी एक दूसरे 
को खाकर निर्वाह करते हैं। उन के शरीर मणियो और र्नो' की तरह चमकते हैं ओर 
वहाँ के अंधकार को कठिनाइयों को हटाते हैं। जान पड़ता है कि उथले जल से खसकते- 
खसकते ही यह प्राणी इतनी गहराई म॑ बहुत काल में पहुँचे होंगे | समुद्र के रत्नाकर कौ 
पदवी देने म॑ इन का भी कुछ भाग है | 

समुद्र में नदियां, नाले आदि बहकर गिरते हैं। इन्हीं की राह से समुद्र-तट के 
प्राणी स्थल की ओर बढ़े । शुद्ध अनुकूल जल में बहुत बढ़े सुभीते मिले | घरती, रोशनौ, 
हवा, पोधे आदि किसी की कमी न थी | शरीर के ऊपर कोई भारी दबाव या बोझ भी न 
था | इसी लिये पहले नदियों और 'तालो' म॑ं और फिर दलदलो' में देहधारी प्राणी बढ़े | 
दो एक बातों का इर जरूर था| कभी तो एक दम सूख जाने का इर था और कभी जाड़ो' 
में जमकर पत्थर हो जाने का, और कभी बाढ़ में बह जाने का या बाढ़ के निकल जाने पर 
ऊँच और सूखे में छूट जाने का। परंतु देंहधारी स्थल में पड़ जाने पर भी अपनी र्ता में 
अपने को समथ पाने लगें | ै 

प्राणियों की चढ़ाई सूखी घरती पर हुई यहाँ जल के द्वारा नहीं बल्कि सीधे हवा 

से ओपजन मिलने लगा। हवा में रहनेवाले प्राणी की खाल कड्ढी हो गयी। और अब 
जल से त्वचा के सहारे ओषजन खींचने के बदले भीतरी अंग की आवश्यकता हुई 
जो हवा से ओषजन को खींच ले। इस तरह धौरे-घीरे फेफड़ो' का बनना शुरू हुआ | 
बहुत से प्राणियो' में रक्त को उस स्थान तक जाना पड़ता है जहाँ से ओषजन चूसा जा सके 
परंतु कीड़ो -मकोड़ो में क्रिया ठीक उलटी होती है। वह हवा को या तो रक्‍्त तक ले जाते 
हैं या वहीं ले जाने हैं जहाँ ओपजन के द्वारा दाह की क्रिया होती रहती है । उन के शरीर में 
वायु की अनेक नलिकाएँ बनी होती हैं जो हवा को सवत्र पहुँचाती हैं | इस से खून में गंदगी 
नहीं आती और कीड़े अत्यंत कम-शौील बने रहते हैं 

प्रानी म॑ं बहना बहुत आसान था। परंतु घरती पर चलना मुश्किल हो गया। अब 


१५ 











































चित्र ६६--चर प्रारियों का वंश-बृत्त । 





[ शम्सन का अनुवत्तन 
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(१ ) पौधा, जो दूसरे विक्रास दत्ष का प्रतिनिधि हैं-दोनों इच्त एक ही मूल से 
निकले हैं| ( २-३ ) खड़िया बनानेवाले जंतु । (४ ) पराश्रित संघचारी जंतु | (५) रात 
को चमकनेवाले जंत॒-विशेष | (६ ) घंटाकार जंतु | यह सब सूद्र्म एक सेलवाले जंतु हैं 
जो प्राथमिक जीव कहलाते हैं। अनेक सेलवाले जंतु बहुसेली ग्राणी कहलाते हैं। 
( ७ ) असमान स्पंज | (८ ) पृष्प-तिमि ( € ) लुआबी मछली, यह दोनों दंशक जंतु हैं | 
(१० ) जोंक | (११ ) केचुआ | यह दोनों छल्लेदार शरीर और लाल रक्त के रेंगनेवाले 
प्राणी हैं। ( १२ ) ताय-तिमि, चम्मकंटक जाति के जल-जन्तुओं का नमूना । ( १३ ) झिंगा 
मछली, कवची-वर्ग के प्राणियों का नमूना | ( १४ ) तितली, मकोड़ा वर्ग या परदपद वर्ग 
का नमूना | ( ५ ) विच्छू, मकड़ी जाति का नमूना | ( 2६ ) घोंघा | ( १७ ) अष्टपाद | 
दोनों मुदुकाथ जल-जन्तुओ्नों के नमुने हैं। ( श्८ ) रंगनेवाले कीड़े के रूप का जंतु जो 
रीडवाले और वेरीढंवाले प्राणियों का मध्यवतों है। क्‍ 

रीढ़ वाले प्राणियों में ( १६ ) पदविद्दीन खोलदार जंतु | ( २० ) ग्रासाकार जंतु विशेष 
(२१ ) मछली (२२ ) मेंढक, उमयजीवी। ( २६ ) गिरगिट, एक प्रकार का सर्प | 
( २४ ) सांप सर्प या व्याल का एक प्रकार । ( २५-२६ ) अवाबील और वया । चिड़िया 
का प्रकार | ( २७ ) चमगीदड़ | ( र८ ) गिलहरी, दोनों पिंडज जाति क॑ प्रतिनिधि । 
प्राथमिक जीव । बहुसेली प्राणी । बेरीढवाले प्राणी । रीडवाले प्राणी | 
एकताएशतन अर्शह्०8 क्‍एत्य+षीआ 8९5 $ सा॑शी'8 25४ 


किसी टेकन की ज़रूरत हुई जिस के सहारे प्राणी आगे बढ़े। इसी लिये पाँव निकलने लगे | 
पावोंवाले जानवरो' के विकास के साथ ही साथ हम ऐसे जंतु भी देखते हैं जो घरती पर 
. बिना पाँव के रहते हैं, जैसे केंचुए और साँप । केंचुए मिद्ठटी खोदकर बिल बनाते हैं। साँप 
अपनी पसलियो और केचुल के मज़बूत रेशो' के बेल से चलता है। धरती पर एक दूसरी 
कठिनाई यह आती है कि जहाँ जल में दहने-बाये, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, सब ओर की 
गति हो सकती थी वहाँ धरती पर केवल एक तलपर गति की संभावना रह जाती है| यही 
बात है कि हम देखते हैं कि स्थल पर चलनेवाले प्राणियो' के अंग-अंग का अधिक विकास 
होता है और विशेषतः उन के शेर में चलने का उपयुक्त प्रबंध होता है | सूखे और पाले से, 
गर्मी के और सरदी के अत्यंत बढ़ने और घटने से, उन के शरीर पर ऊन और रोएं की ज़रूरत 
हुई | धरती पर जीवन के आ जाने पर एक और कठिनाई उपस्थित हुई | अंडो' या बच्चो" 
को अब जहाँ चाहों वहाँ छोड़ देना संभव नहीं था । अब तो रक्षा की जगह की तलाश हुई | 
धरती में गाड़ देना, त्रोसलो' में छिपा रखना या जन्म से पहले और पीछे भी बहुत काल तक 
अपने अंग से चिपटाये फिरना ज़रूरी हो गया। इसी लिये संतान की बहुत भारी संख्या 
अनुकूल नहीं ठहरी । जो वात्सल्य-भाव बहुत बड़ी गिनती में बँटा हुआ था अब थोड़े से 
बच्चों पर एकत्र हो गया। भावों म॑ बड़ी गंभीरता, सान्द्रता, कोमलता आऔर सौन्दर्य का 
- विकास हुआ | 

अरब अपनी और अपने कृद्धम्बर की रक्षा के लिये भांति-भांति के उपाय किये जाने 
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लगे | धरती खोंदकर मांद बनाना या खोहों म॑ ओर गडढों म॑ रहना या पेड़ पर चढ़कर 
अपनी रक्षा करना, या पानी में या हवां में जाकर अपने की बचाना जरूरी हो गया । 
यहाँ यह प्रश्न हों सकता है कि जब धरती पर जीवन के आले में इतनी कठिनाइयां हैं तो 
सूख पर बसने की ही क्या ज़रूरत थी ? इस का जवाब यह हो सकता है कि जीवन कमं्यता 
का हो नाम है। कम का सिलसिला जितना ही बढ़े उतना ही विंकास बढ़ता है। प्राणीमात्र 
में कम की ओर प्रवृत्ति है। यह स्वाभाविक है कि जीव किसी क्षण बिना कम के नहीं रह 
सकता । आवश्यकता और कुतृहल यह दोनों ही कम के प्रवत्तक हैं। कुतृहल जनक है तो 
आवश्यकता जननी है | पानी के यर्र जाने से या भीड़ से या शत्रुओं से बचने की 
आवश्यकता के कारण या नये देश नये काल, ओर नयी परिस्थिति के देखने के कुवृहल 
से प्राणियों ने नये क्षेत्रों में और नयी परिस्थितियों में साहसपूर्वक बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का 
सामना किया है।. 

छोट-छोट कीड़े पत्रोरग पत्नी ओर चमगीदड़ हवा में उड़ते हैं। इन्होंने वायु-मंडल 
पर विजय की है । परंतु कितने ही असफल भी हुए हैं। जैसे उड़नेवालीं मछुलियाँ, मेंढक 
और उरग आदि भी कुछ थोड़ी दूर तक उड़कर या उछलकर रह जाते हैं। पिंडजों में 
भी उड़नेवाले लंगूर या कंगारू: के से जानवर होते हैं जो उस छुतरी से ज्यादा काम नहीं 
कर सकते जो .गुब्बारे से आदमी को उड़ते हुए से उतारने में काम देती है | परंतु कुछ भी 
हो उड़ने से प्राणियों का बड़ा लाभ हुआ । धरती पर चुगती चिड़िया शिकारी जंतु को देख 
कर उड्ट जाती है, ऊपर से अन्न-जल का बड़ी दूर तक पता लगाया जा सकता है, ऊँचे 
शिखरों पर या पेड़ीं पर या ओर दुर्गम जगहों मे अंडे-बच्चे सुरक्षित रक्‍्खे जा सकते हैं और 
जरूरत पड़ने पर एक देश से दूसरे देश में पक्ती चले जाते हैं और बहुतेरे तो ऐसे हैं जो 
कड़ी सदी जानते ही नहीं | 





























लठा अध्याय 
विकास का इतिहास 
१-पत्थर की लीक 


धरती पर बसनेवाली हर एक सभ्य मनुष्य जाति के साहित्य में सथ्टि का कुछ न 
कुछ पुराना इतिहास मौजूद है, जिस की बहुत सी बातें आज के युग म॑ समर में नहीं 
आती | देश काल और परिस्थिति के भेद से उन में भी परस्पर बहुत कुछ भेद है | इस 
लिये इतिहास की आज-कल की परिभाषा उन पर चरितार्थ नहीं होती। मनुष्य ने बीते हुए 

कई हजार वर्षों का जो कुछ इतिहास खोजकर संग्रह किया है उस में अधिकांश मनुष्य 
का राजनीतिक इतिहास-मात्र है। परंतु विशान इतने थोड़े काल के और केवल मनुष्य जाति 
के और फिर वह भी राजनीति-मात्र के इतिहास से संतुष्ट नहीं हो सकता | उसे तो संसार 
के आरंभ से लेकर आज तक का इतिहास चाहिये। और वह इतिहास भी सारी सृश्टि का 
चाहिये | यदि सृष्टि के मनुष्य जैसे छोट-छोट अंगों के इतिहास के विस्तार पर ध्यान दिया 
जाय ते एक तो उतनी सामग्री न मिलेगी दूसरे मिले भी तो मनुष्य की सवतोमुखी जान-दृद्धि 
में सहायक न होगी । सृष्टि की आदि से अब तक का इतिद्दास वेजानिकों ने पत्थर में अंकित 
पाया है जिसे प्रकृति-माता ने घटनाओं की अंगुलियों से आप लिख रखा है| मनुष्य ने 
भूगर्भ-विद्या की खोज में धरती के बहुत गहरें-गहरे भाग स्वोदकर जांचे और परस् हैं। सृष्टि 
के बहुत विशाल विस्तृत युगों में इस घरती के चिप्पड़ धीरे-धीरे ऊँच उठकर या नीचे 
 जैठकर महाद्वीप और महासागर बन गये हैं । धरती का ऊपरी भाग उभइकर और सुकड़ 
कर पर्वत-मालायें बन गयीं हैं और अनेक पेंच खाकर छोटी-छोटी पहाड़ियों और घारटियों में 
उनका विकास हो गया है। हवा से सूखकर और पानी से पिघलकर गलकर और फट- 
करः धरती के ऊंचे भाग अनेक रूप और आकार के हो गये हैं और बहुत सा सूखा, गला, 
पिघला और नोना खाया हुआ अंश नदियों के द्वारा बहकर गहरी जगहां को भरकर बड़े-बढ़े 
मैदान बनाने में लग गया और आज भी लगा हुआ द्वे और बहुत सा अंश जगह-जगह पर 
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नदियां ओर समुद्र के द्वारा इकट्ठा होकर काल पाकर पत्थरों और चट्टानों म॑ परिणत हो 
गया | यह अंश भी बारंबार द्वटते बदते और विपम स्थलें म॑ इकट्ठे होते-होतें स्तर-पर-स्तर 
जमाते गये हैं जो आज अनेक भूविज्ञानियां के मत से कूल सड़सठ मील की मोटाई का 
चिप्पड है | इस तरह जमा होनेवाले स्तरों में समय-समय पर उन-उन युगा के जो प्राणी 
ओर वनस्थति इन में गदे हैं उन की ठठरियां ज्यों की त्यो पायी जाती हैं। अथवा उन के शरीर 
के शेष विल्कल पत्थर हो गये हैं तो भी उन का आकार बदला नहीं | इन स्तरों और चद्दानों 
और जीवशेपो के परिशीलन से इस धरातल का ओर उस पर के बहुत से प्राणियों का इति- 
हास संग्रह किया गया है| वेज्ञानिकरां ने इन से जो विकास का इतिद्स-संग्रह किया है उसे 
अनेक काल्‍्यनिक युगा में बांदा है। इस तरह के लिखे पत्थर के इतिहास में मी कई दोप हैं | 
अनेक प्राणी तो इतने कोमल थे कि वह गल-पच गये | बहुत से खा डाले गये बहुतेरे 
अत्यंत कडी आंच और सवानक दवाव को सह न सके ओर बेनामोनिशान हो गये । इस 
तरद पत्थर का यह पुस्तकालय भी लुट गया ओर कीढ़ीं का शिकार हो चुका है। इस के 
परिशीलन से जो नतीज निकाले गये हैं बह मी बहुत कुछ कल्पना के सहारे पर टिके हुए 
हैं| काल के परिमाण में वेज्ञानिकरां में गहरा मत-भेद है। इस मत-भेद ओर बारंबार के 
मत और अनुमान-परिवर्चन को देखते हुए हम पौराणिक काल-परिमाण को भी इसी विचार- 
कोटि में रखें तो तनिक भी अनोचित्य नहीं दीखता । फिर इतने फेर-फार होते हुए भी अनेक 
ओर आनुपंगिक प्रमाणों से सहायता लेकर जो इतिहास बना है वह बहुत कुछ साधार है और 
विश्वास के योग्य है | 

भूविज्ञानी गणित के आधार पर काल का अनुमान करते हैं। आज-कल वर्षा के 
द्राग बहकर जितना नमक समुद्र में हर साल जाता है उस की मात्रा निकाली गयी है। यह 
भी मालूम किया गया है कि समुद्र-जल में कूल कितना नमक है। इस हिसाब से पता 
चलता है कि जितना नमक आज-कल समुद्र म॑ं बदकर जाता हैं अगर उतने ही परिमाणो से 
आरंभ से ही बहता रहा हो तो आज़ तक इस घरती पर वर्षा का आरंभ हुए दस करोड 
बरस के लगभग होता है। परंत यह भी मलूस है कि हर बरस बहकर आनेवाले नमकों 
की मात्रा कछ ज़रा-ज़रा भी बढ़ती गयी हो, जसी की बहुत बडी संभावना है, तो यद्द दस 
करोड बरस का काल बंहुत थोडा ठहरता है ओर अरबो' तक सीमा बढ़ जाती है। एक और 
विधि यह है कि यह अंदाजा लगाने हैं कि वालू और मिद्ठी की चद्भानें और पत्थर कितने 
काल में बन जाते हैं और ऐसी चद्भानों के जितने गहरे स्तर भृगर्भ मे मिलते हैं उन के बनने 
के समय का उतना ही अंदाज़ा किया जाता है। इस के सिया और भी आनुपंगिक विधियां हैं 
जिनसे समय का पता लगता है | परंतु सारी विधियां मोटे अंदाजे_ पर निर्भर हैं और वैज्ञा- 
निक्रें में आपस में इस अनुमान में करोड़ों ओर अरबों वरस का अंतर पड़ जाता है। 

वैज्ञानिक इस अनुमान के क्षेत्र में भी फूंक-फ्रूंककर कदम रखते हैं | इसी लिये जहां 
अटकल से बहत बड़ी-बड़ी संख्याएं आती हैं वहां कम-से-क्स आनेवाली संख्याओं से 
ही काम लेते हैं जिस मे अत्युक्ति दोष से भरसक बच रहें | इतने पर भी इच्जलिस्तान के 
ब्रिटिश असोमियेशन के सन्‌ १६२ १वाले अधिवेशन में प्रोफेसर रेले ने यह कहा कि हाल 
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काल जानन की विधि ५१& 


में जो ज्ञान की बृद्धि हुई है उस ने आरंभ से अब तक इस धरातल पर जीवन के बराबर बने 
रहने की अवधि के बढ़ाकर एक अरब वरस के लगभग कर दिया है ओर प्रध्वी की पूरी 
आयु इसकी कई गुना अधिक समझी जाने लगी है, क्‍्येंकि प्रथ्वी ठंढी नहीं हो रही है 
ब्रल्कि बाहरी चिप्पड़ में युगनियम के टूटते रहने से ताप बढ़ता जाता हैं और मीतरी ताप 
एक प्रकार से अन्नय है| इस तरह रश्मि-विकीरक तत्वां नें काल को आदि सीसा को अत्यंत 
बढ़ा दिया है। वज्ञानिक विचारवाले पहले पृराणा की कालाबधि पर हंसते थे, परत 
विज्ञान तो पुराणों से आज कहीं आगे बढ़े गया हैं | 

संसार की सप्टि के संबंध में सभी भाग्तीय पुराणों में % कथाएं दी हुई हैं | उन में 
काल के परिमाण भी दिये हुए हैं | वेजञानिक काल परिमाग से उन की तुलना यहां बढ़े 
महत्व की जान पड़ती है | 


३-समय-विभाग 


हम अनन्‍्यत्र पोराणिक काल विभाग के अनसार पौराणिक सृश्टिकम का समन्वय 
वैज्ञानिक क्रम से कर चुके हैं। यहां हस सष्ठि के काल-विभाग के वेजशानिक अनुमानों को 
ही पाठक के सामने रखेंगे | पुराणों के अनुसार ब्रह्मांई की स॒द्टि कल्प की आदि में आरंभ 
होती है और कल्प के अंत भ॑ समाप्त हो जाती है फिर एक ऋल्‍प तक सृह्टि का अभाव 
रहता है | फिर नये कल्प में सृष्टि का आरंभ पहले की तरह होता है। सौर वर्षो' से एक कल्प 
चार अरब बत्तीस करोड वर्षा' का होता हैं। कल्प के चोदह बराबर-बरावर विभाग किये हैं । 
इस तरह हर एक भाग तीस करोड़ छियासी लाख वर्षों के लगभग हुआ | एक कल्प के 
एक हजार विभाग भी किये हैं उस की महययुग या चतबंगी कहते हैं | एक महायुग तेतालिस 
लाख बीस हजार वर्षो' का हुआ | एक महायुग मे सतयुग, जता, द्वापर, कलियुग यह चार 
युग होते हैं| देव-बर्षो' से कलियुग चार लाख बत्तीस हजार मानव वर्षो का होता है! 
द्रापर इस का दूना, ज्ेता इस का तिगुना, और सतयुग चौगुना होता है। भृगभ-विज्ञानियों 
ने अपने युग-विभाग दूसरों तरद् पर किये हैं। यह पता लगाना अत्यंत कठिन हैं कि यह 
ब्रह्मांड जड़-रूप म॑ कितने काल में बन सका हैं। काल का अनुमान केवल उस समय से 
करते हैं जब से एक सेलवाले आदि प्राणी इस घरती पर पहले-पहल उत्पन्न हुए | पुराने 
हिसाब से अब से तीन करोड़ बरस ओर रले के हिसाव से अब से अड़तालीस करोड़ बरस 


5 


से पहले ही यह घटना हो चुकी हंगी। वत्तमान वेवस्वत मन्वंतर के बारह करोड़ पाँच लाख 


# बाचुत्न, मिस्र और चीन के पुराण भी काल परिमाण को अत्यंत बढ़ाकर बताते 
हैं, फिर भी वे विज्ञान की आधुनिक कछ्पना से आगे नहीं बढ़ते । हां, जैन पुराण अवश्य 
ही अब तक विज्ञान से कटों आगे बढ़े हुए हैं । परंतु फिर सी यह कोई नहीं कह सकता कि 
विज्ञान भविष्य में उन की झअत्युक्ति का भी समन्वय न कर सकेगा | 


०. -५२२८७५७७३ >०+नपदापाकमननवदाम्नथ दस थ2०७००॥०< ९३ डनवए3 ५० कया 5+ ८ भ+9 ८७८० कोन भा८घट 33५३७ सर कम +५० पाकर न्‍न्‍त-+तद< २3५3८ ९-९०+<२०-८:2 4 कल तले मपक 44 के कि आम लक कम जा लक मम 


मन ८5उ+++प ०८००७ पटल ननन 





























न 





५२० विज्ञान हस्तामलक 


मैंतीस हजार बरस बीत गये। यह सातवां सन्वंतर है । शले के कम-से-कमवाले हिसाब को 
हम अपने शब्दों में यों कद सकते हैं कि प्रोफेसर रेले के अनुमान से वर्तमान कल्प के 
तीसरे मन्वंतर के सत्रहवें ब्रेता युग में इस धरती पर जीवन का आरम हुआ होगा | अधिक 
मे अखिक तो हम पहला मन्वंतर कह सकते हैं। प्रोफेसर रेले के दिसाव से बतमान मानवीय 
मम्यता क्रम-से-क्म सत्ताइसवें सतयुग से अर्थात्‌ वर्तमान चतुयुगी की आदि से आरंभ 
होती है# कालमान से आधुनिक विज्ञान के काल-विभाग से इतना अंतर पड़ता है कि हम 
वैज्ञानिक महायुगों को पॉराणिक नाम नहीं दे सकते । 

इसलिए हम यहां वैज्ञानिकों की ही परिभाषा में यों है कहँग कि सृष्टि विज्ञानियों 
के मत से अजीब सृब्दि में प्राय: जीव सृष्ठि के अबतक के अ्तीतकाल का कई सुना अधिक 
काल लगा होगा | उसे अलग कल्प ही माना गया है | हम उसे अजीव सृप्टि कल्प कहेंगे । 
जीवन का आरंभ और आरंभिक विकास में भी बहुत समय लगा होगा । इस लिये उसे हम 
आदिम जीवों का कल्प कहेंगे | अ्रजीव-स्टि-कल्प में सोर ब्रह्मांड की रचना, स्थापना, फिर 
पृथ्वी के पिंड के ठंढे होकर द्रव और घन बनने का काल, फिर वायु ओर जलमंडलों का 
बनना और फिर महाद्वीपों और समुद्र-तलों की रचना का काल शामिल है | इस प्रकार 
जब धरती जीवन के आरंभ के लिये तैयार हो जाती है तब आदिम जीवों के कल्प का 
आ्रभ होता है। आदिम जीवों का बहुत दीर्ष काल में वेरीढ़वाले एक सेल के असंख्य 
प्राणियों में विकास होता है। इस कल्प के बीतने पर पढिले महायुग का आरंभ होता है | 


का. 


पहिले महायुग को छः अंतरों में विभक्त करते हैं। यह मी पौराणिकों के सात 
मन्व॑तरों की तरह बढ़े लबे काल हैं। पहले में समुद्र बसता है, दूसरे में मछलियों के काल 
का आर्भ होता है और शंख आदि मृदुकाय बेरीदवाले प्राणियों की बहुतायत होती है। 
मछुलियां भी बेरीदवाली ही अधिक होती है | तीसरे में मछलियों का ओर रीढवाले 
प्राणियों का विकास एवं स्थल के छोटे प्राणी बनते हैं | ज्ोथे में आदिम उभयचर पांचवे 
म॑ पटपद कीड़े-मकोड़े और छुठे में उरगों की उत्पत्ति होती है | पहले महायुग के अत में 
दिमप्रलय होता है, फिर दूसरे महायुग का आरंभ होता है। इसके तीनों अंतरों में क्रमशः 
उरगों, पक्षियों, आदिस पिंडजों, पौधों और प्रत्पदों के विकास के बाद प्रलय होता है | 
तीसरे महायुग में बढ़े पिडजों का विकास, मानव जाति का हमार ओर अंतिम प्रलय 
होता है। इस के बाद वर्तमान महायुग का आरंभ होता है। वैज्ञानिक काल विभाग 
संक्षेप से इस प्रकार हैं | 


# हिंदू पौराणिक मतालुसार मानव सृष्टि का आरंभ वत्तमान कल्प के आरंभ में 

पहले ही सन्वंतर में हुआ जिसे कगभग दो अच्ब बरस के हुए। अ्रभी वैज्ञानिक इतनी दूर 
. जाने का साइस नहीं करते। परंतु जिस गति से वैज्ञानिक उन्नति करते गये हैं उच्च से 

.. पौराणिक सत तक उन के भक्थ्यि काल में कभी पहुँच जाने में भो कोई बाधा नहीं 











पहला युग | बेरीढ ओर रीढ्वाले प्राणी 


लगभग चालीस बरस के हुए कि लाई केल्विन ने अनुमान किया था कि घरती 
के बने दो करोड़ बरस हुए होंगे, परंतु प्रोफेसर रले इसे कई अरब बरस बताते हैं| हम कह 
आये हैं कि हिंदू संस्कृति में त्ह्मांड की सृष्टि से कल्य का आरंभ माना जाता है। वत्तमान 
श्रेत-बाराह-कल्प के आरंम से अबतक कुछ कम दो अरब बरस बीते हैं। भृूगभभ विद्या के 
अनुसार जड़ सृष्टि की रचना में सोर मंडल की स्थापना, धरती का ठंडा होना, जल-मंडल 
आर बॉयुमंडल का आरंभ, महाद्वीपों और महासागरों के तल का निर्माण-इतनी रचना में 
पूरे एक अरब बरस लगे होंगे। जब इस घरती की परिस्थिति जीवन के लिये उपयुक्त 
है| गयी तो करोड़ों बरस तक बहुत ही सूछरम प्राणी का इस धरती पर विकास होता रहा होगा। 
इसी विकास की परंपरा में यूक्षम से-सूक्ष्म जीवों की रचना हुई होगी | धीर-घीरे बढ़ते-बढ़ते 
बिना रीढवाले स्थूच प्राशियों का आरंभ हुआ होगा | घोंघे और शंख आदि के रूप में आज 
भी ऐसे ग्रांणी पाये जाते हैं परंतु लगभग अ्रड्तालीस करोड़ बरस के ऐसे असंख्य प्रकार 
के प्राणियों के विकास में बीता होगा । तब कहीं पहले भोगभिक युग का आरंभ 
हुआ होगा | 

पहिले भोग्िक युग के आरंभ के पहिले अंतर में बहुत काल तक सारा समुद्र बिना 
रीदवाले विशेष जंतुओं से भर गया था। स्पज, क्रमि, त्रिपालिकाश्म, कवची, मसदुकाव 
आदि असंख्य जातियां थीं | केकड़े शंख, घोंघे आदि इन्हों के अंतर्गत थे | शंख जाति के नाम 
से यदि हम इसे शंख-काल कहें तो अनुचित न होंगा | इसी शंख-काल में प्रोफेसर आसबरन 
के अनुसार समुद्र-तट के पास खुले समुद्र में और गहरे जत्त म॑ उस समय के प्राणी फेल 
गये थे | 


४-पहला युग बेरीद ओर रीद्वाले प्राणी 


पहिले युग में छः अतरों का विभाग किया गया है। पहला अ्रतर बेरीढ के 
प्राणियों का था | इसे हम शंख-काल कहेंगे | दूसरा अ्रत्तर मत्स्यकाल कहला 
सकता है | इस काल के आरंभ में त्रिपालिकाश्म जाति के प्राणी बरड्ढमी सफलता 
से फैले हुए थे। पांव जुड़े हुए थे | सू ड़ थीं और तीन-तीन कांड के शरीर, लचा कुछु कड़ी | 
इसी काल में हिंसक भयानक परंतु बेरीदवाले बहुतेरे जलजंतु थे जो और जाति के 
प्राणियों को खोजते थे | परंतु इसे हम मत्स्यकाल इस लिये कहते हैं कि इसी काल में पहले- 
पहल मछुलियों का आरंभ हुआ । रीढवाले प्राणियों का मछलियों से ही आरंभ हुआ | 
धीरे-धीरे मछलियों बढ़ीं और पढिले के मुदुकाय हिंसक जंतुओं का विनाश होने लगा । 
... तीसरे अंतर में जल में तो मछलियों का पूर विकास हुआ और उनका साम्राज्य 
स्थापित हो गया । दूसरी ओर सूस्त्री धरती पर भी बस्ती बनने लगी । बेरीदवाले स्थल-चरों का 
. आरंभ हुआ। बिच्छू सरीखे प्राणियों का उदय इसी समय हुआ जो भीतरी त्वचा के 
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विज्ञान हस्तामलक _ 


तीसरे अंतर को हम कच्छुप-काल कहेंगे | इसी काल म॑ धरती पर फूलनेवाले 
प्रीध्ध लगे और रीदवाले जंतुओं का आरंभ हुआ । इस काल में सब से बड़ी बात 
यह हुई कि उभयचरों का भी इसी समय आओआरभ हुआ। उस समय समुद्र मे भयानक 
मल़लियां उत्पन्न हो चक्री थों ओर उमयचारी पशुओं का विकास ही चुका था। संढक आदि 
का यहां समय था | द 


५-स्थलचरों का विकास 


जिस युग के पत्थर के कोयले की बड़ी-बड़ी विस्तृत चद्नानें भूगर्भ में पड़ी हुई हैं 
उसमे इस घरतीपर ऋतव बहुत ही अनुकतल थी | न अत्यंत ठंडा था न बड़ी कड़ी गरमी थी | 
खत्यंत आदर धरातल पर निरंतर बसंत ऋतु का सुद्ावना समा था | आज-कल के से पेड़ न 
थ | घास-फूस के बड़े-बड़े विशालकाब पौधे थे जिन से बन में घना अंबेरा रहा करता था । 
इन महाबनों में जुड़े हुए पावोंबाले यूस्वी घरती से चढाई करनेवाले कोड़े-मकोड़े भरे रहते 
थे | कन-खज्रे, मकड़े, विच्छू आदि की तरह के असंख्य प्राणी थे । ओर इन के भी मोजन 
कर जानेवाले, जल-स्थल दोनों में विचरनेवाले अनेक जीव थे। कीड़े-मकोड़े पौधों की 
बीजों को और फलों के केशरों ओर परागों को मिलाने में बरावर सहायता किया करतें थे 
जिस से नये योबां की उत्मति होती थी | इस तरह चरों ओर अचरों दोनों का विकास साथ 
साथ चलता था ओर दोनों परस्पर सहायक थे | इसी कोयलों के युग में रंगीन फूलों की 
उत्यति और विकास का समय समझना चाहिये | इस समंय के जल-स्थल या उमयचर 
ब्राज-कल के गधों के से बढ़े आकार के होते थे | इन्हीं बढ़े-बढ़े जंगलों के दव जाने से 
आर बदवानल से ऋलस जाने से प्रथ्वी के गर्भ म॑ कोयले के विशाल स्तर हो गये । 
इसी युग के आरंभ म॑ उभयचरों ने जल के अतिरिक्त, स्थल के लिए उपयुक्त इंद्रियों का 
बिक्रास किया | सांस लेने के लिए फेफड़े, तीन घरोवाला हृदय, हिलने-डोलनेवाली जीभ 
कान के ढोल, और आंखों को दकने के लिये पलके ,उभयचारी के लिये आवश्यंक हो गयीं। 
मंदक के शरीर का विकास आज भी इन बातों का गवाह है। जल में रहते हुए शब्द की 
जो कमी थी वह पूरी हुई। स्वस्थंत्र का विकास हुआ | ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि पहले करोड़ों बरस तक इस घरातल पर विजली, तृफान, जलप्रपात और लहरों के शब्दों 
के छोड्कर और किसी तरह का प्राणियों का शब्द सुनने में नहीं आ सकता था। कुछ 
कीड़ी के बजाने के शब्द के सिवाय इस युग म॑ पहले शब्द उभयचारियों के थे। मेंढकों 
ने अपनी मंदकियों को बुलाना आरंभ किया | फिर माता पिता ने बच्चों को जोखिम से साव- 
धान करने के लिये शब्द निकाले | फिर बच्चे ने माता-पिता को पुकारना शुरू किया | फिर 
धीरे-धीरे पत्ती चहचहाने लगे | भावों का उदय हुआ और भांति-भांति के स्वर निकलने 
लगे । धीरे-धीरे स्व॒रों और ब्यंजनों का विभाग हुआ और शब्द बनने लगे। “भोजन” 
“जोखिम” “प्र! “सुस्ब” ओर “दुःस्” का प्रकाश होने लगा। और आ॥ञपा का विकास 
... आरंभ हुआ | इसी काल में पतली था कटी कमरवाले कीड़े पैदा हुए और बढ़े । आरंभ में 














॥% ली 5४ 
दूसरा भागमसिक युग 


इन का रूप कुछ ओर हाता था क्षौर अंत में यह उड्जनेवाले प्राणी बन जाते थे | इन्हें 
प्रटपद कह सकते हैं। इसी लिये इस काल के पट्पद-काल कहेंगे । 

पहले युग के छठे या अंतिम अंतर में रेंगनेवाले व्यांतां का युग आरंभ [हुआ । इसी 
लिये इ्से हम “उरगनकाल'” कहग | यह शुद्ध स्थलचर थ्रृ | सांस लेने में बाहर न हवा करा 
खींचते थे | मछुलियां आदि जल-जंतु गलफढ़ां से सांस लेती हैं परंतु उरगों ने पदले-पहल 
गलफड़ें का परित्याग किया | यइ एक मारके की बात है कि सभी उरसों, पत्नियों और 
पिंडजों के श्रणां में गलफढ़ें का चिह्न पाया जाता है। उरग-काल में ऋत की दशा बड़ी 
प्रतिकृल होती गयी | सरदो बढ़ती गयी । हेाति-हाते दक्षिण गोलादव से प्रालेय-युग का प्रवाह 
चला और सारे धरातल पर वरफ़ जम गया । बरफ़ की तह के नीच भारी-मारी जंगल दब 


गये | नये जंगल निकले ओर वह भी इसी तरह दव गये | यद्व प्रालेब काल लाखों बरस तक 
बना रहा ओर दक्षिण खंड में सव से अधिक तेजी पर था। वद संसार ही और था। 


योरोप ओर अमेरिका मिले हुए थे। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जुट हुए थे। 
आस्ट्रेलिया ओर एशिया एक महद्दाद्वीप था । इसी समय बहुत से प्राणियों ने साते हुए 
या स्तब्ध दशा में रहकर अपनी य्राण-शक्ति की रक्षा करना सीखा | परंतु साथ ही पुराने 
ढंग के अनंत पराणियां का नाश है| गया । बहुत से पीध और वरीदत्वाले प्राणी सदा के 
लिए लुप्त हा गये | इसी अंतर के साथ पहले युग का अंत हा गया | 


कं हि 
६-दूसरा भोगमिक युग 

दृसर युग में तीन अंतर रकखे जाते हैं | पहला युग पुराने सत से दो करोड वरस 
के लगभग का था | रेले के मत से उन्‍्तीस करोड़ बरसे के लगभग का ठहरता है | दूसरा 
युग साढ़े चौंदह करोड़ बरसों का आंका जाता हैं| इस के पहले के अंतर में उरणोंका 
सतयुग समझना चाहिए | इसी समय दानवाकार उरग प्रथ्वी पर फैले जा दूसरे युग के 
अंत तक में ही समाप्त हा गये | इस समय के कछुए बहुत विशालकाय थे | इन के सित्रा 
मत्स्यासुर, उपासुर, चंदासुर, पत्रासुर आदि जाति के विशालकाय उरग थ जिन के वंश के 
प्राणी उस युग में सारी प्रथ्वी पर फैल गये थे | समुद्र भी इन से बचा नहीं था। उस 
समय की सृष्टि ओर सभ्यता को ऊंची-से-ऊंची श्रेणी के प्रतिनिधि यहां थे | 

इस य्रुय के माध्यमिक अंतर में ऐसे उरग भी फैल गये जिन के पंख थे ओर जा 
आकाश में उड़ सकते के | पंजे की बाहरी उगलियां बहुल लम्बी दे गयों और ब्रीच-बीच से 
खाल के द्वारा जुड़ गयीं और इन का संबंध सीधे मेरुदंड से हा गया और दोनों हक के, 
बदले दो पंख बन गये । इन उड़नेवाले बिकराल ब्यालां ने आकाश-मंडल पर भी विजय 
कर ली | इसी मध्य-काल में इन्हों व्यामचारी उरगों के साथ-साथ पत्नी जाति का आस्म 
हुआ | जैसे स्थलपर उड़नेवाले जंतु फैले उसी तरह जल में भी पंखबालो मछुलियां फैली' | 
ऐसा न कोई समसे कि उड़नेवाले उरयों से ही पत्तियों का विकास हुआ। उरग 
. जाति के प्राणी चतुप्पद थे । आगे के दोनों पांवों में छुतरी की तीलियें की तरह पंख का 
झारंभ हुआ । परंतु पक्की के पर हुए. जा पसलियों से लगे हुए. देख पड़ते हैं। बहुत संभव 







































४२५ विज्ञान हस्तामंलक 


है कि चंडोरगों की काई जाति द्विपद हो गयी हा और उसी से आजकल के पत्तियों का 
आरंभ हुआ हो | पहले वे तेज दौड़ते रहे हों फिर उछलने लगे हा, फिर पेड़ पर यात्रा 
करने लगे हैं। ओर अंत में उड़ने लगे हैं। | उड़ने का प्रयास कीढ़ीं ने किया, पत्रोरगों ने 
किया, चमगीदढ़ीं ने किया ओर चिड्ियों ने किया। चारा के माग अलग-अलग थ | आज 
मनुष्य पांचवां समाग निकाल रहा है | 

अंतिम अंतर में दानवां ओर उरगों का हास हो गया। ऊंँच प्रकार के कीड़े बढ़ 
ओर फूलबाले पांव नये ढंग के निकल पढ़े | छोटे-छोटे पिंडंजों का बढ़ना मी इसी काल में 
आरंभ हुआ | शंख, मछलियां, उरग और पत्नी अंडज थे। पिंडज का पहले-पहल दूसरे 
युग के अंत में आविर्भाव हुआ है। पहले युग के अंत के श्वानदन्तादि सरीखे अनेक उरग 
बिलकुल पिंडजों सरीखे लगते थे | शायद उन्हीं से दूसरे युग के आदि काल में छीट 
पिंडजों का उदय हुआ हागा | परंतु जे हा इस में संदेह नहीं कि दूसरे युग के अंत सें 
चंगुलों खुरा आदि विशेषतावाले पिंडज फेल गये थे। उस समय बहुत ही प्राचीन 
प्रकार के वानरों का वा वनसानुसो भी उदय हुआ | 

इस तरह युग म॑ आदि म॑ शंखो को सभ्यता फेली | फिर मत्स्या का राज्य 
हेआा | फिर स्थल-चारियों के उदय के साथ-हों-साथ कृम-युग आया। उभयचारिया 
की प्रधानता हुई | इस के अन तर पटपदों ओर उरगों का समय आया | इस क्रम में 
पुराने मत से लगभग दे करोड़ और नये मत से लगभग उनन्‍्तीस करोड़ बरस 
ब्रीते | दूसरा युग “व्यालयुग” कहा जा सकता है। इसमें व्यालों और उरणगों की प्रधानता 
रही | इसी युग मे यह खतम भी हो गये और पिंडजां का उदय हुआ | इस में पुराने 
अनमान से नब्बे लाख और नये अनमान से साढ़े चोदह करोड़ बरस बीते | 


७--तीसरा भोगर्भिक युग । पिंडों का विकास 


तीसरे युग के आरंभ में बढ़े मस्तिप्कवाले आज-कल के पिंडजों का आरंभ हुआ | 
इसो समय सूखे स्थलों पर अच्छे पोंधे उगने लगे और धरातल पर घास का हरा फश बिछ 
गया । बड़े-बड़े दल-दल अब रमने हो गये जहां बढ़े-बढ़े पिंडन आनंद से चरने लगे और 
बड़े सुंदर-सुंदर कीड़े-मकोड़े पत्ती विचरने और कल्लोल करने लगे | धरातल धीरे-धीरे ऊंच 
उठने लग गया था और अब वायु-मंडल पहले से बहुत कम आद्र हो गया था | इस युग के 
मध्यकाल में मनुष्य के पहले के पिंडजों ने जगत्‌ पर पूरा अधिकार कर लिया था। जल- 
स्थल और आकाश सभी प्राणियों से भरे थे, परंठु सब का नायक पिंडज प्राणी था। इसी 
काल मे आदिम मनुष्य का आविभाव समझा जाता है | यह मनुप्य आज-कल के प्रथ्वी 
पर फैली हुई मनुष्य जाति से भिन्न थे | यह आदिम मनुष्य थे | इसीलिये इन्हें हस 





कक, 


“आदिसी” कहेंगे। यह जिस जल वायु में रहते थे, अनुकूल न थी। परिस्थिति भी बहत 
प्रतिकूल थी। श्र और पिंडजों से और आदिमी से बड़ी चद़ा-ऊपरी थी | भू-तल का विभाग 
भी पहले से बिल्कुल भिन्न था | जीवन का संघर्ण बड़ा कड़ा था, तो भी यह आदियमी संसार में 
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फेल गये | और अपने को सृष्टि के और सब प्राणियों से बढ़ा-चढ़ा सिद्ध किया | उस समय 
यही समझा जाता था कि सम्यता अपने उच्चतम शिखर तक पहुँच गयी है | आदिमी से बढ़ 
कर कोई अधिक ऊंचा प्राणी नहीं हा सकता | परंतु जब इस युग का अंतिम अंतर आ्राया तो 
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चित्र ६७--परमियन महाव्यात्ष 


[ परिषत की कृपा 


इस भतल पर बढ़े प्रचंड परिवर्सन हुए. | महाद्वीपों का घरातल ऊंचा उठता गया। विशध्य 
पर्वत बहत ऊँचे से घटकर नीचा हो गया और हिमालय ऊंचा उठकर आसमान से बात 
करने लगा | इसी तीसर युग के अंत म॑ बड़ी भयानक प्रलयंकराी दिम-वषा हुई | श्रालय क 
महा प्रवाह में सारा जगत बरफ से ढक गया और विशाल ददृग्गन महाकाय शादल्ल ऊश 





चित्र ६८--दानवी पशु, तीस फुट ऊंचा 
[ परिषत्‌ को कृपा 


कम्बल-घारी गंडे, गिरि-गुहा-निवासी महा सिंह ओर महाऋल आदि अत्यंत विशालकाय 
भयंकर आदिमी जाति के शत्र पिंडज इस महाप्रलय के बरफ के नीच दबकर दफन हैं 
गये उन की जाति का कोई बच न सका | पहाड़ की ऐसी ऊंचाइयां पर जा बरफ से बहुत 






















शरद विज्ञान हम्तामलक 
पर हैं, जो-जो जंत छिप गये थे बेदी बच गए | इसी प्रकार उड्नेवाले प्राणी ओर गहरे 


हे 
समुद्र म॑ रहनेवाले जलचर भी बच । 
यह प्रालेय-युग बदहत काल तक रहा | बीच-बीच में अच्छा काल भी आ जाता था 
जिस में पराने दिसाव से कई हजार बरस तक आर नये दिसाव से कई लाख वरस तक सृष्टि 


+ककक 





चित्र ६६--मम्मथ की टठटरी 


[ परिषत्‌ को कृपा 


की गोद हरो-मर्री हो जाती थी ओर अंडज, पिंडज, उद्धिज ओर स्वेदज सभी तरह के 
प्राणियों से यह सृप्टि रंजी-पुंजी दिखाई पड़ती थी, परंतु फिर प्रालेय काल आ जाता था और 
संसार के सब्र सुखों पर पाला पड़ जाता था | ऐसा कई बार होकर इस प्रालेय काल का अंत 
इुआ | ऐसा प्रलय हर भोगमिक युग के अंत में प्रायः होता आया है | वर्तमान काल का 
आरंभ इसी अंतिम प्रलय से होता है। मनुष्यों मं आदिसी जाति का पहले ही प्रलय के 
धाव में लोप हो गया होगा परंतु यद्ट विश्वास किया जाता है कि बीच-बीच के अवोतर युगों 
में मनुष्य की जातियां हुई, फैलीं ओर अपनी पराकाष्ठा का पहुँचते-पहुँचते लुप्त हो गयीं |# 
अंतिम हिमप्रलय से जो मनुष्य जाति इस जगतीतल पर वत्तमान है संभव है कि 
उस म॑ उन प्राचीन जातियों का भी मल हो ओर धीरे-धीरे विकास होते-होते उन के विशिष्ट 





#प्रोफेसर साढी ने अकने एक व्यास 
के तथ्य का यह अनुमान किया है कि किसी प्राचीन युम में आदिम मनुष्य नेविज्ञान से सपकद 
झब के मनुष्यों की अपेत्ता अधिक उन्नति की थी। वह अपने को अमर बनाने को कोशिश में 
किसी वैज्ञानिक प्रयोग में चुक गया जिसके परिखाम-स्वरूप ऐसे जोर का धघड़का हुआ, 
शायद इस घड़ाऊ के साथ परमाणुस्थ महाशक्तियाँ एकाएकी ऐसी निकत्न पढ़ीं कि चराचर 
जगनतु समाप्त हो गया । और कुछ कहों के बचे-खुचे प्राश्िियों ने फिर से रुष्ट का उद्धार 

किया । ज्ञान के वृक्ष के फल खाने से पतन का यह बहुत ही चमत्कारिक अथ हैं । साथ ही 
इयर के संबंध में अपने 'सनु” और इंजीज् के “नुड्” के प्रतत्य की कथा विचारखोय है । 


कान में आदम के स्वर्ग से निराव्रे जानें की कया 
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श्य्द विज्ञान हस्तामलक 





नये हिसाब से पोने पांच करोड़ वर्षो. का समझा जाता है | हम नये हिसाव को ही ठीक 


मान तो यह अनुमान करने म॑ काई कठिनाई नहीं होती कि हम लोग अ्रवांतर युग म॑ है 


मर 





ग्भ्क | ध्कः 2. कि " 





चित्र ७३--शाकसोजो पर्य्योसुर जाति का व्याल् । 
[ परिषत की कृपा 


अर्थात जिसे अंतिम दिमप्रलय कहा जाता है बह वास्तव म॑ अंतिम नहीं है बालक हिमग्रलय 
का युग अ्रभी चला जा रहा है । वर्ममान काल अवबांतर काल है | इस तीसर युग का अवाध 
ब्रीती मान लेने पर भी हम यह कह सकते हैं कि चोथे युग का अ्रभी-अ्रमी आरंभ ही 


हुआ है । 


हे वतमान ु | 
८-वतंमान युग । मनुष्य का विकास 


प्रत्येक युग के अंत में विकास अपना उत्कृष्ट रूप दिखाता रहा है ओर हर आने- 
वाले युग में पिछले की अपेनज्ञा अधिक ब्ृद्धि और उन्नति दिखाई देती रही है। वत्तमान 
काल के यदि हम प्रालेय युग कहें तो इस प्रालेय युग में मी मनुष्यों की सम्यता ही सब से. 
ऊंचे पद पर समझी जा सकेगी | न 

वर्तमान मनुष्य उसी वंशबृक्ष की एक शाखा से निकला हुआ है जिस की ओर 
शाखाओं से आदमी, पर्वती-मनुष्य, वन-मनुष्य, लंगूर और वानर आदि, मनुष्य के-से रूप- 
रंग-दंग के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वर्तमान मनुष्य का दिमाग सब से बड़ा है| उस की 
इन्द्रियाँ मली-भांति विकसित हैं | उस के नाड्ीजाल बढ़े सचेत और कर्म्य हैं | उस को 
बुद्धि और विवेक सब प्राखयों में उसे श्रेष्ठ ठहराते हैं। उस का मानसिक विकास जितना 
ऊँचा हुआ है उतना ही उस का चरित्र, धर्म न्याय और नीति के अनुकूल है और शील 
पर उस का अद्धत संयम है। उस के आचार ओर विचार के इतने विकास के साथ-साथ 
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हे पकहानान गए 


विज्ञान हस्ताम॑लक 


उच्चार का भी एरा विकास हुआ है। ओर प्राणी शब्दों तक ही पहुंच सके हैं परंतु 


(०० 


भाषा पर अधिकार रखता है। कुछ प्राणी इन्द्रिय-जनित |ज्ञान के निष्कर्ष तक 


चित्र ७२--प्र-चीन तृशश च्याल [ परिषत्‌ को कृपा 
पहुंचे हैं परंतु मनुष्य वाह्य अनुमव को अपनी बुद्धि ओर विवेक की कसोटी पर कसता है | 
और प्राणियों में स्नेह है, वीरता है, आत्म-विस्मरण है, स्वार्थ-त्याग हैं ओर उद्योग है, 





9 चित्र ७३--प्राचीन दुंतुक्ू पक्षी की उटरो..[ मार्श का अलुवत्तन 
: सही, परंतु मनुष्य में इन सब के सिवा नीति का आदर्श है ओर आदर्श के अनुसार आचरण 
. की प्रवृत्ति है, समाज का नेतृत्व है और लोकसंग्रह का भाव है | 











बतंमान युग | सनुष्य का विकास १३१ 


मनष्य का मास्तप्क गोरिल्ले के मस्तिष्क से तियुना भारी है। वह सीधा खड़ा हाता 
है. धरती पर वह अपने तलवों को भरपूर जमाता है। उस के चिब्रुक हैं। ऊँचा ओर बड़ा 
माथा है। एक तरह के जमे हुए सुन्दर दांत हैं। उसका चेहरा बाहर की तरफ बढ़ा नहीं हट 


उस की एडी माटी और सुन्दर है और उस की त्वचा पर अत्यंत कम रोएं हैं और विशेष-विशष 
अंगों में ही केशों की प्रचुरता है। यद्यपि वह आजकल के सोजुद वन-मानुषर लगृर या 





चित्र ७४--प्राचीन चमगीदड़ के रूप का पद्ि-दानव । मनुष्य की अपेक्षा यह कितना 
विशाल्न था । [ परिष्त्‌ को झुपा 


_बानरों की संतान नहीं हैं तो भी शरीर के अवयवों में उन से इन की बड़ी समानता है। ओर यों 
तो प्राणी मात्र म॑ जितने रीढवाले शरीरधारी हैं उन सब से ठटरिया से इन्द्रियों में 
इन्द्रियग्रामों में और जीवन की रक्ा की क्रियाओं में बहुत कुछ समानता है। और भ्र ण॒ 

रूप में तो जैसे सनुप्य का विकास होता हे बैसे हीऔर सभी प्राणियों का विकास होता है 


ग्रारंभ में श्र,ण की दशा समस्त प्राणियों को एक सी होती है। परंतु धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों 


 अ्रण बढता है त्यों-त्यों माता पिता के अनुरूप हाता जाता है | इस तरह यद्यपि मनुष्य का 


बंश सब से अलग है तथापि सभी प्राणियों से विकास क्रमस बहुत कुछ समानता रखता है । 
[ देखो चित्र ७३ जश का विकास । ] हर 


अधक्कंबओ/कातारेर लेसेकम०भारककमाल-ाल अंकाबंपफांसिलपकरमेप्त:ट सिरेलेल ही 



















सातवा अध्याय 
स्वभाव का विकास-क्रम 
१-पारस्परिक संबंध 





विकास का एक पहलू है जिस पर निगाहें कम जाया करती हैं। एक प्राणी का 
दूसरे प्राणी से वड़ा घना पारस्परिक संबंध है। फूलों ओर कीड़ीं का अन्योन्याश्रय है । 
कीड़े खाने के लिए. फूल के पास आते हैं परंतु फूलां के रजों और.परागों को विविध देशों 
में पहुंचातें ओर उन के वंश का विकास करते हैं | चिड़िया फलों को खाती और बीजों को 
फैलाती है ओर वृत्ष-बंश के वढ़ाती है। एक प्राणी के शरीर में अनेक प्राणी परोपजीवी 
दूसरे के खाकर जीता है। परंतु उस का शरीर स्वयं ओरों के लिए महाभोज बनता है। 
पिंडजों का जा कुछ मल है वह उद्धिजों के लिए. भोजन की सामग्री है और जो कुछ 
उद्धिजों का उच्छिष्ट और मल समझा जाना चाहिये वही पिंडजों के लिये अन्न और प्राण 
है| इस तरह संसार के प्राखिसात्र संबंध की डेरी में एक दूसरे से बँघे हुए. हैं। विकास 
का कदम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्योँ-त्यों परस्पर संबंध का यह ताना-बाना अधिक-अधिक 
प्रना होता जाता है| प्राणियों के शरीर के भीतर ओर बाहर परोपजीबी सूक्ष्म जीव जैसे चढाई 
करते हैं उसी तरह शरीर के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में शरीर की रक्षा के लिए सूक्ष्म 
प्राणियों वा वस्तुओं के द्वारा वह प्राणी भी उपाय कर लेते हैं जिन पर चढ़ाई होती है | 
इस तरह शत्रु-मित्र ओर उदासीन सभी भावों से समस्त आराणियों में सक्षम से लेकर स्थुल तक 
परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित है; क्‍ 


२-विकास के प्रमाण 


.. विकासवाद का विचार जिन बातों पर उठा और जिनके आधार पर उसका विकास 
बराबर होता जाता ह वह प्रकृति के विविध रूपों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण है। पहिली 








विकास के प्रमाण १३३ 


बात ते यह है कि भूगर्भ विज्ञानियों ने धरती के भिन्न स्तरों का परिशीलन किया और यह 
देखा कि ज्यों-ज्यों हम नीचे के स्तरों में देखते हैं त्यो-त्यो हम प्राणियों के पृ रूपो की ठठ- 
रियां पाते हैं। सब से नीचे के स्तरों में शंखादि का पता लगता है | खड़िया के स्तर मिलते 
हैं | उस से ऊपर मछली की ठठरियां मिलती हैं | किर कछुओ ओर उमयचारिया के अस्थि- 
पंजर मिलते हैं | उस से ऊपर पुराने पिंदजों का पता लगता है | किस नये पिंड जरा का | इस 





चित्र ७४--खुरकां क्रमिक विकास 


तरह ज्यों ज्यों हम ऊपर के स्तरों में देखते हैं त्या तो अधिक विकसित टठठरियों का पता 
लगता है | इस प्रकार सब से ऊपर के स्तरों में मनुष्य की ठठरियां मिलती हैं | दसरा प्रमाण 
यह है कि जो विकासक्रम इन स्तरों के अनुशीलन से बंताया गया है उस का श्रगा-विकास 
में समर्थन होता है। यद्यपि जो विकास करोड़े बरस में हुआ है उस का दृश्य भ्रण म॑ अठवारों 
में ही देखने म॑ं आता है। ऐसा जान पड़ेता है कि माना गभ मे जल्दी-जल्दी श्रण का बिकास 
ठीक उसी ढंग पर होता है जिस ढंग से सम्पर्ण सृप्टि मे समस्त पग्राशिया का हों चुका है | 
तीसरा प्रमाण यह है कि प्राणियों के शरीर की अवस्था का विकास आज भी वराबर होता 
जाता है और पालतू पशुओं म॑ं और लगाये जानेवाले पौधों में हम विकास प्रत्यक्ष देखने हैं । 
चौथा. प्रमाण यह है कि चाहे प्राणियों के रूप ऊपरी तौर पर कितने ही भिन्न हो, भीतर की 
_ठठरियां एक ही तरह की हैं और अद्ज-अज्ज की हृड्डियां वही हैं चाहे उन से काम विविध रीति 
से लिया गया हो | इन सब प्रमाणों पर विचार करके पिछले पचहत्तर बरसों के बीच विज्ञान 
के धुरन्धरों ने इस विकास-विज्ञान का विकास किया है। यह विज्ञान अभी बिलकुल 
नया है और इस विषय की स्वोज़ बराबर जारी है । हे 


















४. 


हि 


म विज्ञान हस्तामलक 





कक... छा + | + के वि । 
यों से संघषं-जीवन के विविध क्षेत्र 
जान पड़ता है कि जोवन का आरंभ जल से ही हुआ है, परंतु गहरे जल से नहीं | 


नी 


समुद्र के किनार के छिछुले जल के पास ही जीवन का आरंभ हुआ होगा । जीवन का विकास 


कक रँ 


प्रकतिकी अवस्था पर निभर है। जेसी परिस्थिति होगी उस के ही अनुसार जीवन का पालन- 


च्क 



































चित्र ७६३६--चमगीदड़ सरीखा एक पिंडज पक्ी जो प्राचीन शाखा झूगों की सन्‍्तान है। 
मैद्ियो पिथिकस ] । ( परिषत्‌ की कृपां ) 





पोषण होगा | परिस्थिति किसे कहते हैं ? यह भी अच्छी तरह समझना चाहिये | गहरे जल 
में चारों ओर का दबाव बड़ा भयानक होता है | ठंढक सदा बनी रहती है | अन्धकार का 
साम्राज्य रहता है। भोजन की सामग्री में वनस्पतियों का प्राय: अमाव ही रहता है। 
समुद्र के ऊपरी तल पर वायु का हलका दबाव है, रोशनी काफी है और जल का तो तल 
ही ठहरा । परन्तु वनस्पति की बहुतायत नहीं है, इस लिए भोजन की सामग्री की कमी है। 














परिम्थितियों से संघर्ष | जीवन के विविध क्षेत्र .. १३४ 


स्थल पर वायुमंडल का दबाव पानी की अपेज्ञा कम है। वनस्पतियों की बहुतायत है । जगह- 
जगह पानी भी काफी मिलता है | प्रकाश है गर्मी है वर्षा है ओर आंधी है | परंतु गति 
नीच ऊपर की नहीं है | इस तरह जल ओर स्थल की परिस्थितियां भिन्न हैं साथ ही इस स्थल 
के ऊपर भी कहीं अत्यंत कड्ढी सरदी पड़ती और कहीं भयानक गरमी है ओर कहीं-कहों ते 


#*: 


तीन-तीन और छु:-छुः महीने की रात और इतने ही बड़े दिनो का मुकाबला करना पढ़ता है | 





ख्ररन, फलक 









बाड़ नलक 





अन्त: प्रक्राध्वास्थि 





घंहि प्रकाष्टास्थि “ 





भ्रन्‍्त प्रकोष्टास्थि 





चित्र ७७--पंजे का क्रईेक विकास 
ज्याज न्‍्यून्स की कृपा ] [ धमसन का अनुततंन 


कहीं बारहों मास अत्यंत ठंढक हैं ओर कहीं निरंतर गरमी पड़ती रहती है | कहीं-कहीं जहां 
चार महीने बरफ की वर्षा होती रहती हैं तो दूसर चार महीने धरती को तव की तरद्द तपाने 
वाली गरमी भी पड़ती है | यह तो ऋतु की बात हुईं। सब जगह भोजन की सामग्री भी जैसी 
और जितनी चाहिए बैसी और उतनी नहीं मिलती | इस लिए. जितने प्राणी हैं सब्र को 
अपनी परिस्थिति से विकट लड़ाई लड़नी होती है | इस लड्ढाई में प्राण्॑-ग्राणी का दुश्मन 
: बन जाता है । कहीं-कहीं तो एक ग्राशी दूसरे प्राणी का आहार ही होता है, उन में परस्पर 
की कोई दुश्मनी नहीं है| जंगल का शेर जंगल के साधारण मृगों का शिकार इस लिए नहीं 
करता कि वह उन का दुश्मन हे । चिड़िया कोड़ों-मकोड़ों को दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि 



















2३ विज्ञान हस्तामंलंक 


अपनी रक्षा के लिए, खा जाती है | साथ ही भोजन की सामग्री एक ही जगह पर काफ़ी न हे 
होती ओर भोजन के चाहनेबाले उसी जगह बहुत ज्यादा हुए ता भोजन चाहनेवालों मे 
आपस की लड़ाई हो जानी स्वाभाविक ही है | जोड़ों के लिए लड़ाइयां होती ही रहती हैं । 


खा 
- शिम्पांजीं 


चित्र ७८-- कंकाल का विकास 
[ सकमित्नन की श्रनुमति से 


इस तरह प्रत्येक प्राणी का परिस्थिति के साथ निरंतर घोर संघर्ष होता रहता है| इस संघर्ष 
म॑ जितने ग्राणी बचने के लिए अयोग्य होते है धार- 

प्राणी अपनी परिस्थिति सें योग्यतम समझे जाते हैं | इस लिए उन को ही परंपरा चलती है | 
इसी का याग्यतमावशंध का नियम कहते हैं 


४--वंश की रक्षा 


80. कक, 


मत्यक्र थ्राणी अपने वंश की रक्षा के लिए स्वभाव से हा - प्रेरित होकर काशिश 
करता रहता हैं। भावी प्रजा को उत्पन्न करने के लिए सभी आाशया म ग्न्वेत्ति हुआ करती 
है | पौधों में वा अचर प्राणियों में जहा इस यद्धत्ति के पूरे होने-के साधन अपने पास नहीं 
हाते वहां उन के फूलों के रज और पराग को या फलों के बीजों को कीड़े-सकोड़ों और पत्ती 
अपने भाजन के लालच से उपजानेवाले क्षेत्रों में पहँचाते हैं| जैसे अंडजों ओर पिंडजों में 
नर और मादा के आपस के खिंचाव और प्रेम के लिए रूप, रंग, आकार ओर बोली की. 
भनाहरता और सुंदरता काम करती है, उसी तरह फूलां की सुगंध ओर सुंदरता कीडें- 
सकाड़ा का, पराग और मकरंद अपनी मिठास से त्रपन खानंवालां को, अपनी और 
जांच लात हैं। फल का सौंदर्य, सुवास और स्वाद जो गूदों मं ब्यापकर भीतर के बीजों 


की रक्षा करने के साधन हैं जानवाला का अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह 











वंश की रक्ष 


५ 


बीजीं को ऐसी जगहें। पर सहज में ही पहुंचने का 
की प्रजा को उत्पन्न कर सकते हैं | 





5 


8 


ध्थ)02)06-- ४० 


| 
८५ 
4 
ल्न्न्नँ 
न 
हट 
| 


ए४,&-80 ॥॥४ 































पर, अल नटकता न 
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श्श्द्ध विज्ञान हस्तामलक 





सीढ़ी ऊंची उठती है त्यों-्यों संतान की संख्या धट्ती जाती है और उन की रक्षा के उपाय 
बढ़ते जातें हैं | माता-पिता में अपनी संतान के लिए स्वाभाविक स्नेह, ममता ओर रक्षा 

की चिन्ता बढ़ती जाती है | वात्सल्य प्रेम पिंडजों में बहुत कुछ बढ़ा हुआ पाया जाता है | ल्‍ 
वहीं मनुष्य में आकर अपनी पूरी बाढ़ के पहुंचाता है । 





५---माया ओर छल का प्रयोग 


जीवन के संघय म॑ परिस्थिति से अ्रपनी रक्षा को सब से अ्रधिक आवश्यकता 
प्राणियों को होती है । जिस तरह एक प्राणी दूसरे के खा जाता है उसी तरह किसी दूसरे 


८. 


द्वारा खाये जाने का भी उसे भय रहता है| इस लिये कभी तो छल से अपने शिकार को 









चित्र 7१--सांप वेषधारी इब्ी ह 
[ परिषत्‌ की कृपा 





बनाना पड़ता है कि निगाहों के सामने होते हुए भी शत्रु पकड़ न सके और न शिकार 
देख सके । बहुत से कोड़ों की इल्लियां अपने विकास के काल में सांप आदि के भयानक रूप 
धारण कर लेती हैं अथवा टहनी पत्ती आदि के रंग-रूप से बिल्कुल मिल जाती हैं। हरी- 
हरी पत्तियों के ऊपर अक्सर हरे कीड़े इस तरह लिपटे पड़े रहते हैं कि मानों उस पत्ती की 
एक स्वाभाविक रेखा हो। हरे हरे तोतें पेड़ों को हरी पत्तियां के भीतर भंड-के-मंड 
बैठे होते हैं और पता नहीं लगता | सूखी भाड़ियां के भीतर चीते और शर बैठे रहते हैं 
भाड़ियों के रेंगने में ऐसे मिल जाते है कि दिखाई नहीं पड़ते । गिरगिट अपनी 

स्थिति को देखकर रंग बदला करता है | इसी तरह प्रकृति ने बहुतेरे प्राणियों को जिन्हें 











कक 





औ कक ५ 
डी ऋ्र कूलर: 


का. 
चित्र ८८--ंग में रंग मिल्लाकर रु 
| हे कर छिपन को कोहरा | साया अ्र ४. 
ज्ञा प शिश | साथा और छ गः 
वेज्ञान हस्तामलक ] र उल्च का प्रयाग 
प्रष्ट १४८ के सामने 











छिपने और बचने की व 
मिल जाती है | 


[2७] 


जिस तरह परिस्थि 


तरह अनुकूल आकार 


ध्ा * 


ही लगे हुए, कीढ़ें होते 


| मा 


भरी 
हे 


हैंह 


दे 





४ छः 


माया ओर छल का प्रयाग १३6६ 
रत है ऐसे रंग दे रखे हैं कि उन्हें इस काम मे बड़ी मदद 


किक 


हु 





परिषत्‌ की क्ृपा 


[ परिषत्‌ को कृपा 


चित्र 7३-- टहनी देष में 


न्त्ूट 


नधति के अनुकूल रंग देकर प्रकृति रक्षा के उपाय करती है उसी 
ती है। अक्सर हरी हरी बेलों की नसों के सहृश बेलों पर 


जिन्हें देख कर काई यह नहीं कह सकता कि यह हरी नसे या हर्र 




















9४० विज्ञान हस्तामलक 


नये 


टहनियां नहीं हैं | कई कीड़े इस तरह के देखे गये हैं कि वह अधिकतर जिस बेल पर ् 


र्क अत क कब 


रहते हैं ओर उसकी पत्तियां खाने हैं, उसी के पत्तियों के आकार के ही उन के पंख होते 








॥ 
+ 
॥ 
। 





हु कल्ट एल पं टफििय लटक खरपममका 
है. पतन 





5 4५ कटी 
निम्न, 
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चित्र ८७ परिषत की कृष्ण 


हैं। वह बैठने हैं ता साफ़ मालूम दाता है कि उसी बल की हरी पत्तियां हैं| गिरगिट 


किसी ठददनी में लिपणा हुआ ऐसा जान पड़ता है कि उस जगह टहनी कुछ माटी हो गयी 


हास भी स्वाभाविक है १५9१ 


अपर 


है | पास म॑ मकक्‍खी आकर वधदुक बेठ गयी कि तीर की तरह उसकी लम्बी पतली जीभ 
निकल कर मकूखी को पकड़ लेती है। कई तितिलियां जब पंख सटठाये रहती हैं तो जान 
पड़ता है कि पोधे की सस्ती पत्तियां हैं | 





भी ि क्र 

६-हास भी स्वाभाविक है 
प्राणी ने अपनी रक्षा के लिए काई उपाय उठा नहीं रकले | उसको सहायता में 
प्रकृति ने भी भर सक पूरी कोशिश की । परंद ऐसा जान पढ़ता है कि प्रकृति एक काल तक 
अभ्यास करती रहती है और उस में जिस दर्ज की सफलता उसे हाती है उसका अंतिम 
रूप देख कर और उससे असंतुष्ट हेकर उसे मिटा देती है और किर दूसरों तरह की रचना 


न्‍> है श 





चित्र झ८प-- उड़ान का विकास [ शमसन का अनुवत्तन 


+ 


न, 


में लग जाती है। हम इस बात का देख आये हैं कि भूगम से अनेक बार सृश्ियों के 
आरंभ हाने, विकास पाने और फिर लुप्त हो जाने का का पता लगता है| आदि युग में 
मूदुकाय शंखादि प्राणी संसार में फैले | प्रकृति ने उन्हें पाला पोसा उनकी रक्षा की और 
उन के महा भयानक रूपों तक उन्हें बदने दिया और फिर अंत में उन्हें प्रायः समाप्त कर 
दिया । मछलियों का वही हाल हुआ । उभयचारा प्राणे भी इसी तरह विकास पाकर लुप्त 
हो गये । आज शंखों के मछलियों के का 





उभयचारियों के बहुत से नमूने बाकी हैं परंतु 





बा कक तक 


कप विज्ञान हस्तामेंलक 


के 


इन में बहुत बड़ी संख्या का आर अनेक महत्व की जातियों का लोप है| चुका है | इसां 
तरदद व्यालों की बढ़न्ती हुई और संसार में विशालकाय व्याल दानव ओर असुर फेल गये । 


| च् 


उन का भी छोप हुआ | उरस जाति के आज बहुत थोड़े नमूने बचे दिखाई पड़ते हैं । 
इन उस्णों में से एक प्रकार से एक ओर अंडज पत्तियों का ओर दूसरी ओर पिंडज स्थल- 
चार्यों का विकास हुआ । यह भी बढ़े भयंकर विशाल आकारों में बढ़े । महासिंहों शादूलों 


रो की 


और दिग्गजों ने संसार पर अधिकार कर लिया | परंठु इनका भी प्रतयकाल में अंत हो गया | 


चित्र ८६--दोपाया बनने की तेयारी में चोपाया 


कक चआ, 


इन्हीं के समय म॑ बानर और मनुप्य की आदिम जातियों की उत्त्ति हुई थी। परंतु यह 


] फ 


शायद पूर विकास का न पहुँच पाये थे कि शादूल-युग का अंत हो गया | प्रचंड हिम-वर्षा 


कर श्ट 


से संसार ढक गया और उस युग के शणी ढठंदटी समाधि मं लुप्त हो गये। अत्यंत ऊंचे 
पहाड़ी पर या गहरे जल में जो अंडज और पिंडज प्राणी बच रहे थे बरफ़ के गल जाने पर 
उन से ही फिर सृष्टि का विकास आरंभ हुआ | द 


७>-मनुष्य के निकट संबंधी 


यह कहना कठिन है कि आज के मनुष्य उसी आदिम मनुष्य के वंशज हैं या नये 
बंशों का किर से विकास हुआ है। मिलान करने से इस बात में संदेह नहीं रह जाता कि 


































मनुष्य के निकट संबंधी १9३ 


हड्डियों की जैसी समानता वानरों, लंगूरों, शिपांजियां, गिब्बनों और गोरिल्लों से है वैसी किसी 
और जाति के पशुओं से नहीं है और विकास के क्रम में इन जातियां से मनुष्य की बहुत 
निकट की नातेदारी है। लंबाई म॑ पाँवों पर खड़े होने पर गोरिल्ला मनुष्य के बराबर हो 
जाता है परंतु उस की चोड़ाई अत्यधिक है। और ताकत की तो बात न पृछ्धिए । उस से 
अधिक बलवान प्राणी धरती पर नहीं है । यह केवल शाकाहारी है| परंत इसके चिब्रुक नहीं 
है | यह हनुमान नहीं है । 


भयानकता नहीं है | शाकभोजी है | गोरिल्ला को तरह आजानुवाह है ओर खड़ा होकर 
कभी-कभी चलता भी हैं। यह पाला जा सकता है, परंतु गोरिल्ला नहीं पाला जा सकता | 
दोनों अफ्रीका म॑ मिलते हैं | 

ओऔरंग का दिमाग़ आदमी के दिमाग़ स छोटा परंतु बानर आदि जातियों में सब से 
बड़ा होता है। यह सुमात्रा, जावा और बोनियों में पाया जाता है। शाकाहारी है। यह 
खड़ा होकर दोनों पावों से भी चलता है। पर इसकी चाल म॑ मनुष्य से अंतर है। 
खादमी सीधा खड़ा होता है| परंतु बानर जातियों में से काई सीधा नहीं खड़ा होता | ओरंग 
को लोग वन-मानुष भी कहते है | इसके लाल केश होते हैं। इसकी सुज्ाएं ओर हाथ इतने 
लंब होते हैं कि जब खड़ा होता हैं तो कभी कमी जमीन छू सकते हैं। 
द संस्कृत में वानर आधे मनुष्य को कहते हैं| इसोलिए हम इन सब को बानर जाति 
कहेंगे | यह जाति मनुष्य से पिंडजों म॑ं सब से अधिक मिलती है | आ्रांखें सामने होती हैं 
और सामने देखती हैं । आखों की हड्डी का कोप मनुष्य का सा होता है। खोपड़ी बड़ी होती 
है और दिमाग भी बड़ा होता है। हंसली की हृड्डियां दृढ़ और पूर्री तोर से बढ़ी होती हैं। 
हाथ-पांव लंबे होते हैं | भुजाओं और जंघों की हृड्डियां बदन में छिपी नहीं होतों। हाथों और 
पावों में पकड़ सकने वाली पांच पांच उँगलियां होती हैं और कम-से-कम अंगृठ्ों में चिप्टा 
नाखून होता है | किसी किसी औरंग के नहीं भी होता | सभी वानरियों के बन्नस्थल पर कम 
से कम दो स्तन होते हैं | माता और गर्भ का संबंध नाल से होता है । अंगुलियां यर्थच्छ 
घूमती हैं, दूध के दांत गिरकर स्थिर दांत उगते हैं और सब तरह के दांत होते हैं। यह 
सब बातें और सब पिंडजों से नहीं मिलती परंतु मनष्य से मिलती हैं | इनके कान भी मनुष्य 
के से होते हैं | 


मम 


आठवां अध्याय 
मनुष्य का विकास 


१-मनुष्य की खोपड़ी 


डारबिन और बालेस ने इस विपय पर बढ़े विस्तार से अनुशीलन किया है । उनके 
पीछे के विकास-विज्ञानियों ने भी इस विपय पर और अधिक प्रकाश डाला है। खोपडियों 
का विशेष रूप से मिलान किया गया है | पुरानी खोपडिियां जो पायी गयी हैं उनमें कुछ 
ऐसे मनुष्यों की खोपडियां भी हैं जो कम-से-कम पांच लाख बरस पहले की अनुमान की 
जाती हैं और जो आज-कल के बन-सानुप ओरंग से अधिक बढ़े दिमाग़ की हैं और 
प्राचीन मनुष्य की मालूम होती हैं| इनमें से एक को पूरा करके जो चित्र बनाया गया है 
यहां दिया जाता है | 

इसी प्रकार डेढ़ लाख और एक लाख बरस के पदलेवाली खोपड्ियां भी पायी गयी 
हैं और उनके भी रूप पूरे किये गये हैं | खोपडियों के मिलान से यह पता चलता है कि 
बानर जाति में चिबुक या हनु नहीं होता । मनृष्य जाति में भी धीरे धीरे हनु या चिबुक का 
विकास हुआ है | साथ ही दिमाग भी अधिक बड़ा होता गया है और गोल खोपड़ी में 
स्थापित हुआ है । न कक 

मनुष्य के विकास की एक भारी विशेषता मस्तिष्क का विकास है | सब से छोटा 
मस्तिष्क मछुलियों का होता है, उससे वड्शा उरगों का, फिर उससे बड़ा चिड़्ियों का | 
चिट्टियों के बाद स्थलचारी पिंदजों का नंबर आता है | मनुष्यों का इन सब से बड़ा है | 

केवल दिमाग का ही विकास नहीं हुआ है | सब से अधिक महत्व का विकास 
भीतरी और बाहरी ज्ञान और कम दोनों इंद्रियों का है | हर एक इंद्रिय पिंडजों में बराबर 
बढ़ती हुई मनुष्यों मं गरकर सब से अधिक उन्नत अवस्था को पहुँची है| सभी पिंडजों की. 
ठटरी प्राय: एक सी है पर वहीं सुधरत-सुधरते मनष्य के शरीर में आकर अधिक सुडौल 

गरीर उपयोगी हो गयी है | जहां मनप्य का मस्तिप्क तौल में डेढ़ सेर का है वहां गोरिल्ले का 











सनुप्य की खापड़ी १०४ 


दवाई पाव से अधिक नहों होता। मनुष्य की खोपड़ी म॑ पंचपन घन इंच से कम समाई 
नहीं होती । परंतु ओरंग और शिपांज़ी की खोपाइयों में छुब्बीस ओर साढ़े सत्ताईस की 
होती है जब मनुष्य खड़ा होना सोस्व लेता है तो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है | दिमाग के वो 
से उस का सिर कक नहीं जाता | उस का माथा ऊंचा ओर सीधा होता है। मुंह बाहर की 
तरफ़ अधिक निकला हुआ नहीं होता । गाल की दृड्डियां छोटी ओर भोह् की ऊंचाई कम 

होती है । उस के दांत प्रायः समान होते हैं | हनु था चिबुक आदमी के ही होता है। मनष्य 
अपना पूरा तलवा धरती पर रखता है| उस की एड्ढी वानर की एंट्री से कहीं अच्छी है, और 
उस के अंगृठ अ्रगुलियों के मेल में हैं | उस की पूंछु की जगह की हड्डी मोजद है परंतु पूंछ 
की आवश्यकता नहीं है। इन सभी बातों मे मनुष्य बानर जातियों से बढ़ा हुआ है। यह 
शरीर-रचना संबंधी बातें हुई | भाषा, सभ्यता, रहन-सहन बुद्धि विवेक और शिक्षा आदि 
सभी बातों से मनुष्य ने अपने को सब प्राणियों में उत्तम बना लिया है | 

हकेल ““विश्वप्रपंच्” में लिखता है-- 


3 





चित्र ४$०--ज्ञावा में प्राप्त प्राचीन खोपड़ी के अनुसार मानव सिर को कल्पना । 
[ परिषत्‌ की कृपा 
. “इस की सिद्धि मं अब काई संदेह नहीं रह गया है कि मनृष्य और बनमानस के 
शरीर का ढांचा एक ही है। दोनों की ठटरियां में वे ही २०० दृड्डियाँ समान क्रम से बेठायी 
हैं, दोनों में उन्हीं ३०० पेशियों की क्रिया से गति उत्पन्न होती है. दोनों की त्वचा पर 
रोएं होते हैं, दोनों के मस्तिष्क उन्हीं संवेदनात्मक नाड्री-चक्री के याग से बने हुए होते हैं, 
वही चार काठों का हृदय दोनों मे रक्त-संचार का स्पंदन उत्बन्न करता है | दानों के मुंह 
में ३२ दांत उसी क्रम से होते हैं। दोनों में पाचन--लालाग्रंथि, बकृदअंथि, ओर क्लोम- 
ग्रंथि की क्रिया से होता है, उन्हीं जननेद्रियों से दोनों के बंश की इद्धि होती है | यह ठीक 
है कि डीलडोल तथा अवयवों की छोटाई-बड़ाई म॑ दोनें में कुछ भेद देखा जाता है, पर 
इस प्रकार का भेद तो मनष्यों की ही समुन्नन और बबर जातियों के बीच परस्पर देखा जाता 
है, यहां तक कि एक ही जाति के मनुष्यों म॑ं मी कुछुन-कुछ भेद होता है। काई दो 
मनुष्य ऐसे नहीं मिल सकते जिन के ओंठ, आंख, नाक, कान आदि बराबर और एक से 
है।। और जाने दीजिए, दो भाइयें की आकृति में इतना भेद होता है कि जल्दी विश्वास 
५१6 










































५५६ विज्ञान हस्तामलक 
नहीं हाता कि वे एक ही माता-पिता से उत्मनन्न हैं | पर इन व्यक्तिगत भेदें से रचना के 


री शा 


है. 


मृल साहश्य के विपय में काई व्याध्रात नहीं हीता |! 
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हर चित्र ६६--मस्तिष्क का क्रसिक विकास ।. | टामसन का अनुवत्तन 





२-मतुष्य का वंश-ह॒क्ष 


. 3 रे आह. ऋ क आ] हा न कक 
वानर और मनुष्य जातियों की प्रकृति का बहुत विस्तार से अध्ययन करने के वाद 


अब तक विकास-विज्ञानियों का यह मत स्थिर हुआ है कि प्राणियों के वंश के महावत्ष में 








किक 





मनुष्य का वंश-वृत्त प्र 


#. 


की हुई | उन में से एक बहुत बढ़ी शाखा “बा-नरा वा “मानवी” शाखा हुई। अनुमान 
किया जाता हैं कि यह शाखा तीसरे महायुग के पहले पंच्मांश में तीन बड़ी शास्त्राओं में 
फूटी | इन में से दे शाखाएं तो केवल बन्दरां को हैं जो आज तक मौजूद हैं | तीसरी 
शाखा के प्राणी किस तरह के थे इस बात का पता लगाना आज़ कई करेड़ से ल्तेकर 
कम-से-कम वयालिस लाख बरस बाद असंभव है| उस समय की ख्ोपडियां नहीं मिली 





चित्र ६२--प्रोफ़ेसर फ्रेडरिक साडी, जन्म सं० १8३४ | 


हैं । अगर मिल सकतीं तो घरती के नीच बारह हजार फुट पर मिलती । वह समय भारतीय 
पुराणां के हिसाब से वत्तमान चतुय॒ुगी के कम-से-कम चार लाख बरस पहले से आरंभ 
होता है। और हमारे सतयुग के आरंभ के आठ लाख बरस तक समाप्त होता है। यह 
तो पुराना हिसाब हुआ । प्रोफ़ेसर रेले के हिसाब से तो जहां यह हमारी सत्ताइसवीं चतुयुगी 
का अंत है वहां कहीं ग्यारहवीं या बारहवों चनुय॒गी के लगभग यंद्र घटना हुई होगी | 
इस के बाद इतना ही समय उस तीसरी शास्त्रा के और चार शाखाओं के फ़द निकलने में 
अनुमान किया जाता है। एक छोटी शाखा वन-मानुसों की निकलकर थाड़े ही काल में 
समाप्त हो गयी। उसी की जड़ से निकली हुई छोट वनमानसों की एक शाखा चली जो 
उस के आधे समय पीछे दो शाखाओ में विभक्त हुई, जो आज तक गिब्बन और श्यामाज् 
के नाम की चल रही है | बाकी दो शास्त्राओ में एक मनृष्या' की शाखा हुई ओर दूसरी बड़ी 
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-शाखा वनमानुसा की। जान पड़ता है जिस बड़ी शाखा में से यह दो शाखाएं निर्कली उस 
में आदिम मनुष्य पहले हुआ होगा | यद्धि हम साडी के अनुमान की ठीक मान लें तो इस 
आदिम जाति ने बहुत बड़ी उन्नति की होगी। परंतु यह जब उन्नति के शिखर पर पहुँचा 
तब इस का पतन हो गया | फिर बच-खुच वंशज से विकास पाकर एक ओर से तो सम्य 
मनुष्य और दूसरी ओर से वन-मानुष्य हुए। मनुष्यों के दिमाग का बहुत बड़ा विकास 
हुआ और वन-मनुष्यो' के शारीरिक शक्ति की बढ़ती हुई | पुराने हिसाव से चोबीस लाख 
बरस बाद या गत आधे ब्रेता युग के बीतने पर अथवा रेले के हिसाब से वर्तमान मन्वंतर की 


चित्र ६३--अ्रुण का विकास रर[ परिषत्‌ की कृपा 


अठढारहवा चतुयुगा मं इन शाखाओं में से और शाखाएं फूटीं। बढ़े वनमानसें की एंक 
नयी शाखा जा फूर्टा वह एक लाख बरस के भीतर ही समाप्त हो गयी | छाट वनमानसों 
की दो शाखाएं हुई जिन में से एक तो आज से चार लाख बरस पहले ही समाप्त हो गयी 

दूसरी उपशाखा अब से कम-सेकम आउ लाख बरस पहले या द्वापर के आरंभ होने के 
पहले तीन उपशाखाओं' में विभक्त हा चुकी थीं | तीनों भिन्न-भिन्न प्रकार के मनष्य थे । 
इन में से एक का लाप चार लाख बरस पहले ही हो चुका है और दसरी का लगभग दो 


लाख वरन पहले लाप हो चुका। तौसरी शाखा में वर्चमान काल के चार प्रकार के मनप्य 
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मौजूद है. ( £ ) आय वा शवतांग, (२ ) अफ्रीकी वा कृष्णांग, ( ३ । मंगाली बा पीतांग तथा 
( ४ ) रक्तांग । यह चार शाखाएं कम-से-क्स चास् लाख बरस पहले को निकली हुई 
समझी जाती हैं। अनेक वेज्ञानिकां के मत से प्रीतांग और रक्तांग दोनां एक ही शास्खा 
से हुए हैं अतः एक वंश में हैं। इसी तरह वनमानुसां को ओरंग, शिंपांजी ओर गेरिज्ला 
यह तीन बड़ी जातियां और गिब्बन और श्यामांग दो छोटी जातियां आज भी पायी ज्ञाती 
हैं| बनमानुसां की पांचां जातियों में ठोढ़ी नहीं होतीं । यवद्वीप में उस प्राचीन मनुष्य की 
खोपड़ी पायी गयी थी जो अब से कम-से-कम पांच लाख बरस पहले भतल पर रहा होगा | इस 

नष्य की खापड़ी म॑ ठोढ़ी मोौजुद पायी गयी है। यह उस उपशाखा से है। सकता है जिस का 
आरंभ आज से लगभग अठारह लाख बरस पहले समझा जाता है। इसे ही सब से पुराना 
 हन या चित्रुक रखनेबाला वन-मनष्य समझना चाहिए। य॑ह् मनप्य की शाखा थी इस 
लिए हम यह अनुमान कर कि इस शाख्रा या ओर लुप्त शाखाओं के मनष्य सानवीय 
भाषा ओर सभ्यता रखते होंगे तो अनुचित न होगा |# 


३-मजुष्य के पुरस्व 





















आदिम मनुष्य कहों उत्तरसंड में श्र ब-प्रदेश के आसपास हआ होगा| और कम- 
से-कम वत्तमान चतुयगी के सतयुग के आरंभ मं या इस से भी पहले हुआ होगा जब कि 
: प्रृथ्वी के ऊपर हरियाली हो चुकी थी | वहीं से उस के बंशवाले अफ्रिका, भारत, मलय देश, 
और दक्षिण अमेरिका में फैले हांगे | यह अनुमान किया जाता है कि मनुष्य की सम्यता का 
आरंभ एशिया में ही हुआ है। वेज्ञानिकरां का अनुमान है कि आदि काल में भी मनुष्य 
साधारण चतुपष्यद की तरह नहीं था। बह दो हाथोंवाला प्राणी आसानी से जंगलों मे पेड़ों 
पर रह सकता होगा | हाथ की आसानी के कारण बढ़े हुए ओढों और दांतां से पकड़ने की 
ज़रूरत न पड़ी और बहुत जल्दी पइ्ट को छोड़ कर उसे भूमि पर रहने म॑ सुभीता हुआ 
होगा। इस संबंध में बहुत लंबे चोड़े तको और युक्तियाँ से काम लिया जाता है। परंतु 
. बिकास-विज्ञान अ्रभी अपनी शेशवाबस्था में है। अनेक बाते इन कल्पनाओं के विरुद्ध कही 
जा सकती हैं | हम ने यहां अब तक के वेज्ञानिकां के मत दे दिये हैं । 

एसा समझा जाता ह कि हर एक युग क अत सं द्िसप्रलय हुआ है | जेसा कह चुक है 
इस हिमप्रलय का यह अथ नहीं ह कि एक बारगी प्रलय हो गया और फिर प्रलय का समय 


# रामायण महाकाध्य में त्रेतायुग में श्रीरामचंद्रजी को सहायता करनेवाद्दी सेना 
वानरों और ऋतों की थी। इन में हजुमान ( चिबुकवाले ) भी थे। इन का चिबुर टेढ़ा 
हो गया। इस कथा से स्पष्ट हे कि वह वानर जाति जिस में हनुमान आदि हुए चिब्रुकवाल्वी 
जाति थी | यह लोग समझदार थे, विद्वान थे । कल्नावानू थे । आजकद्न-के-से वानर न थे । 
महाभारत में ऐसी जाति की चर्चा नहों है। संभवतः यह जाति तब तक समाप्त 
दो गयी थी । 
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ममाम्त हे गया। द्विमप्रलय तो जब आने लगता है तो लाखों बरस तक उस का सिलसिला लगां 
गहता है | तीसरे युग के अंत में जो दिमप्रलय हुआ उस के सिलसिले के खतम हो जाने 
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क्‍ चित्र ६४--नराकार प्राणियों का क्रमविकास-वृत्त 
. विद्नियस्स ऐंड नारगेट को कृपा ] [ सर आर्थर केथ के अ्रनुसार कल्पित 





पर जो मनुष्य के अम्युदय का काल आरंभ हुआ था उसी समय को हम वत्त मान मनुष्य... 
के अमभ्युदय का काल समझेंगे | परंतु उस से पहले मनुष्यों की अनेक जातियां और शाखाएं.. 
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हो गयीं, विकास या चुकी, और फिर मिट भी गयों । सब से पुरानी खोपड़ी जो यबद्वीप में 
मिली ऐसा समझा जाता है कि पांच लाख बरस पहले की होगी। साथ की जंबे की हड्डी 
बताती है कि इस प्राणी की ऊँचाई पांच फुट सात इंच रही होगी | माथा छोटा चपदा भंबे 
कुछ “ढी और दिमाग कुछ छोटा था | इस की चाल ढाल आजकल के मनुष्य की-सी थी | 
इस का ओर इस के समय के अनेक पिंडज़ों का लोप हो चुका है। दूसरी खोपड़ी हेडलबग 
मे मिली है| यह हाथी, गेडे, शेर आदि की हड्डियों के साथ मिली जो योरोप में तीन लाख 
बस्स पहले ही लुम हा चुके थे | इस में सब बाते मनुष्य की-सी थीं, पर चिबरुक ने था | बहुतों 
की गय है कि इस मनुष्य की प्रधान शाखाम न गिनना चाहिए | 

तीसरी खोपड़ी सन श्यपद में एक छोटी नदी मे पायी गयी। इसी मेल की और 
खोपडियां के जगह पायी गयीं | यह लगभग ढाई लाख बरस पहले के मनुष्यें की खोपडियां 
हैं जो योरोप में रहते थे | यह भी आजकल की मनुष्यों की शाखा से अलग ही था, जिस 
का लोप है| गया है | 

इंगलिस्तान मे पिल्टडाउन में सन १६५१२ में एक खोपड़ी मिली। यह आज के 
मनुष्यों की ख्वोपड़ी से बहुत मिलती-जुलती है | इसे डेढ़ लाख से लेकर पांच लागख बरस तक 
की आंकते हैं | इस जाति के मनुष्य भी अब नहीं हैं। यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि 
लाखों बरस पहले वत्त मान मनुष्यों के पूर्व पुरुष अपने सम-सामयिक मनुष्य जाति के 
मुकाबिले में केसे थे, या उस समय में यह लोग थे भी या नहीं | मानवी शाखा बराबर नयी 
नयी शाखाएं प्राचीनतम युगों से फेंकती आयी है। उन में से अनेक शाखाएं वबदढ-बढकर 
लुम होती गयी हैं। मनुष्य बने परंतु सदा के लिये नहीं बने । अपना विकास पूरा करके 
खतम है| गये | कौन कद्द सकता है कि वत्त मान मनुष्य सदा के लिए! इस घरती पर आया 
है | बहुत संभव है कि किसी भविष्य युग में इस की खोपड़ियों से भी आ्राजकल के खोये हुए 
इतिहास का पता लगाया जाय | 


रू जाति 
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सृगर्भ विज्ञानी वत्त मान मनुष्यों के विकास को भी छोटे-छोटे युगों मे बांटकर 
वर्शन करते हैं| उन की कल्पना है कि वत्त मान मनुष्य भी बहुत घीरे-घीरे सम्बता की 
सीढियों पर चदता हुआ आया है। पेड़ों पर रहना छोड़कर जब वह धरती पर रहने लगा 
तो उस ने पहाड़ों की खोहों के भीतर अपना घर बनाया | उन की खोपड़ी बड़ी थी। माथा 
ऊंचा था | और चित्रुक ठीक बना हुआ था । शेय अंग प्रत्यंग आजकल के-से थे | उन्हों ने 
खो के भीतर भीतों पर चित्र भी बनाये हैं। कहीं-कहीं उन की बनायी मूत्ति यां भी मिली 
हैं | उन की समाधियों की तेयारी से जान पड़ता है कि उन का विश्वास परलोक में भी था | 
बह पत्थर के हथियार बनाते थे। उन हथियारों में उन की कारीगरी दिखाई पड़ती है | वह 
लोग तीसरे और चौथे प्रलय के अ्रबांतर काल में हुए. | बह लोग अपने सम सामय्रिक मनुष्यों 
ड्ै प्रतिस्पर्धी थे। परंतु बह भी जगत के सभी भागों में रह नहीं गये । योरोप में 











१५२ विज्ञान हस्तामलक 


तो वह जल्दी ही लुम हो गये और एशिया ने फिर नये मनुष्यों को आवाद किया। यह तो 
नहों कहा जा सकता कि किसी बलवान जाति का हास आवश्यक हैं। परंठ मनुष्य के 
इतिहास में यह बराबर देखा जाता है कि शक्ति और सफलता के शिखर पर पहुँचने के बाद 
उस का हास अबश्य होता है और कमी-कमी वह छुप्र मी हो जाता है | इस के कारण तो 
निश्चय रूप से नहीं मालूम हैं परंतु कमी-कमी परिस्थिति कमी उस की शारिरिक रचना ओर 
स्वभाव और कभी जीवन की होड़ से ह्ास होने लगता है। कभी जाति के किसी भयानक 
शत्रु की प्रबलता भी कारण हा जाती है, जेसे मलेरिया आदि । 

अंतिम प्रलय के बाद मनुष्य जाति अधिक सुधरी हुई पायी जाती है | पहले के पत्थर 
के आजार स्गदकर चिकने नहीं किये होते थे | परंतु अब बहत चिकने और सुंदर बनाये 
जाने लगे | यह लोग शिकार करते थे | 

हस के बाद धातुओं का समय आया | धातुओं म॑ पहले-पहल तांबे का प्रयोग होने 
लगा | उस के बाद कांसे का प्रयोग आरंभ हुआ। सब से अंत में लोहा काम. में आने 
लगा | अब तक मानवी सम्यता लोहे की ही सम्यता है। योरोप के विज्ञानियों का यह मत 
है कि इसी क्रम से मनुष्य ने धांवओं का प्रयोग जाना। उन्हों ने यह पता लगाया है कि 
एशिया में ईसा से चार हजार बरस पहले तांबे का प्रयोग मनुष्य को मालूम था। परंतु 
लोकमान्य तिलक ने वेद के मंत्रों की रचना का काल ईसा के कम-से-कम आठ दस हजार 
बरस के पहले सिद्ध किया है ओर उन मंत्रों म॑ सोना, चांदी, तांवा, लोहा सब का बणुन 
पाया जाता है। सोने का वन बहुत है। कांसो आदि मिश्रित धातुओं का भी वर्णन है। 
हम यहां यह कहे बिना नहीं रह सकते कि हम जो यहां विकासवाद पर लिख रहे हैं वह 
विशुद्ध युरोपीय दृष्टि का वणन कर रहे हैं। बहत संभव है कि भारतीय दृष्टि से खोज की 
जाय तो इन सिद्धांतों में बहुत-कुछु उलठ-पलट हा जाय | 


"-मनुष्य का वण-विभाग 


भिन्न-भिन्न देशों और कालों में बंदकर रहते-रहते और विकास पाते-पाने मनुष्य की 
विविध जातियां हो गयीं जिन में से कछ बहुत आगे वी हुई हैं ओर कछ पिछड़ी हैं | इन में 
आपस के विवाह संबंध से भी विविधता उत्सन्न होती गयी । एक ही जाति के भीतर के विवाह- 
संबंध से आपस में एक स्वभाव और समता की मात्रा स्थायी हो गयी। और भिन्न-भिन्न 
बाहर की जातियों से वेवाहिक संबंध होते-होते विविधता और स्वभाव-सेद में बहुत वृद्धि हे 
गयी | एक व के कुछ लोग किसी तरह से एक देश में बहुत काल तक अलग रह जाते 
हैं | इस तरह उन की जाति अलग हो सकती है | परिवारों में विविधता और रूप-भेद हो 
जाता है और यह बड़े बिस्तार के साथ हाता है | वेवादिक संबंध में विशेष रूप से चुनाव 
हाता है और संतान भें विविधता बढ़ती है | इस तरह जा लेाग अधिक योग्य होते हैं 
अयाग्यां पर प्रभुवा करने लगते हैं । कभी-कभी अंतजातीय संबंध से बिल्कुल नये रंग-रूप 
उत्पन्न होते हैं | इस में जा अवनति करनेवाले गुणों से ओर चिह्नी से युक्त होते हैं वह 
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संनुष्य का बग-विभाग ५५३ 
सांधारण विकास-क्रम में छुंट जात हैं। इस तरह एक विशेय प्रकार की जाति बने जाती 
है | इस तरह की मनुष्य की विशेष जातियां ता संसार में बहुत हैं। तो भी पाश्चात्य 
विज्ञानियों ने मनुष्य जाति के चार विभागों में बांदा है। अफ्रीकी, आस्ट्रेलियाई, मागल 
ओर काकेशी | जितने मनष्य संसार में हैं सब की गणना इन्हीं चारों में से किसी एक में 


के लड़के के बंश के विचार से तीन ही जाति मानते थे। परंतु अब चार मानने लग 
गये हैं |# 

अफ्रीकी जाति में वह सब लोग शामिल समझ जाते हैं जिन के बाल ऊन की नरह 
हाते हैं, अफ्रीका के हृब्शों और ककाड़ी-जंगलों के रहनेवाले इसी जाति में हैं । 

आस्ट्रेलियाइ जाति के वह लोग समझे जाते हैं जिन के बाल लहरीले या घृ घरवात्ने 
हाते हैं। इन में दक्षिण भारत के जंगली लंका के वेद तथा आस्ट्रेलिया के प्राचीन निवास 
समझे जाते हैं | 

सीध बालोंवाले तिब्बत के रनेवाले ग्रनाम, श्याम. ब्रह्म देश, चीन, जापान, ओर 
लपलेरट तक के रहनेवाले मुगल जाति के समके जाते हैं । 

काकेशी जाति में भूमध्य-सागर के चारों ओर के रनेवाले, तक, अरब, पठान, जमनी 
और भारतीय तथा समस्त आय लोग शामिल हैं | 

यह विभाग भी शुद्ध रीति से वैज्ञानिक नहीं है | भारतवर्ष में स्मृतिकारों ने मनुष्य 
जाति के चार वर्शा' में बांदा है। श्वेतवर्ण, रक्तवण, पीतवर्ण और क्ृष्णवर्ण | श्वेतवर 
में काकेशी और आये लेग शामिल हैं| रक्त वण में अमेरिका के आदिम निवासी और उसी 
तरह के रक्तवर्ण के लोग हैं। पीनवर्ण के लोगों में समस्त मुगल जाति है जिस में चीनी 
ओर जापानी प्रधान हैं। कृष्णवर्ण के लोगों में काले रंगवालों की समस्त जातियां हैं जिन में 
ब्फ्रिका के निवासों प्रधान हैं| यह विभाग भी ऐसा नहीं है कि यह कहा जा सके कि 
काकेशी या आर्य जातियें में काले चमड़े के लंग नहीं हैं और न यह कहा जा सकता है 
कि लाल चमड्/ेवालां में और रंगवाले नहीं पाये जाते | ऐसा कोई कटा और नप्रा हुआ 
विभाग मनुष्य में नहीं दवा सकता जिस में यह कहा जा सके कि किसी दूसरे विभाग का मेल 
नहीं है| परंतु यह विभाग बहुत आसानी से इस ख्याल से समके जा सकते हैं कि जा 
जाति किसी विशेष रंगवाली समक्ी जाती है उस में उसी विशेष रंग की अधिकता है । 

बाल और रंग के सिवाय और भी विशपताएं हैं जिन से एक दूसरी जाति में भेद 


"व 5०५० लिट पल >टा महक ककी "५ ०4कलेजककान न लनता हल कट लिन लिन गन ने १० २ कल न कन- मनन डा ॥ 


# यह निश्चित रूप से काई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं हैं। हमारे बडां मनुने 
बाझण का श्वेत, वत्रिय के रक्त, वैश्य के पीत ओर शूद्र के कृष्ण वर्ण कहा है | संसार में 
सी चार वर्ण मिलते हैं । आये श्वेतांग हैं। अमेरिका के मुज्न निवासो रक्तांग हैं। मंगेल्व 
पंतांग हैं और अफ्रीकी कृष्णांग हैं। इन्हें ही प्रकृत आाझ्षण उनच्निय वेश्य शूद्र कहना 
आाहिये। द 
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.. साधन और मनुष्यता से हीन समभता ह 

















५५४ विज्ञान हम्तामलक 

दांत बढ़े-बढ़ ओर खोपड़ी लंबी हाती है। मुगलेां का चहरा चोड़ा हाता है। गाल की 
हडडियां उभरी हुई हातो हैं अखे छोटो और घंसी हुई हाती हैं। खोपड़ी लंबी चोड़ी सब 
तरह की होती है | काकेशियां की दाढ़ी बढ़ी हुई होती हैं| गाल की दड्डियां धंसी हुई होती 
हैं | नाक पतली पर उभरों हुई होती है दांत छाट होते हैं। चित्रुक अधिक सुंदर हाता हैं | 


ऋिज 


इस तरह वराबध जातया मे जा वशवताए हाता है उन स उन क्रा प्राहचाना जाना 


ऋट्धिन नहीं है | 
६-वत्तधान म-ुप्य 

ऐसा समझा जाता है कि मनप्य की उत्पत्ति एशिया म॑ ही कही हुई। और जिस 
समय संसार के संभी द्वीप मित्र हुए थे उसो समय मनृप्य जाति सब जगह फैल गयी। जब 
जल-स्थल अलग-अलग हेाकर भिन्न-भिन्न महाद्वीप बन गये उस समय मनुष्य लोग बंट गये 
ओर एक दूसरे से अलग हो गये | एसा अनुमान किया जाता है कि इस तरह अलग न हुए 
होते तो सब की सम्यंता बराबर होती। अफ्रीका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आद महाद्वीपों 
ओर अन्य द्वीपां में मनुष्य की सभ्यता का वेसा विकास नहीं हो पाया जैसा कि एशिया 
ओर येरगेप में हुआ | एशिया ओर अफ्रिका में भी भारतवर्ष, चीन, मिश्र की सम्यता 
सब से प्राचीन समझी जाती है | योरोप के रोम ओर बूनान की सभ्यता इन से पीछे की है । 
परंतु रोम और यूनान की सम्यता का अब लोप हा गया है। उस के स्थान में योरोप की 
ओर देशों की सम्बता जा उन्हीं की नी पर खड़ी है अत्यत बढ़ीं-चढ़ी है। इस समय 
मनष्यता ने अपने भातिक ज्ञान में वर्दी सब से अधिक विकास पाया है यत्यप्रि चरित्र में 
योरोप की सम्यता भारत की अपन्षा अत्यंत हीन दशा में है। आज योरोप के मनष्यों ने 
प्रकृति की शक्तियों का अपने वश म॑ कर रखा है | उस ने बिजली का अपनी गा 
जोत दिया है और आकाश का अपना हरकारा बना रक्‍वा है। घरती से कारून का गड़ा 
खजाना निकाल लिया है| उस ने तार और बतार स देश ओर काल पर विजय पायी है 
और समुद्र और वायुमंदल पर आसानी से बहता ओर उड़ता किरता है। उस ने रोगों का 


के 


कि. 


नय सांचा म दाल रुद्ा हू 









| नीति की दिशा सें सी वह सत्यम शिक्षम सुंदरस की ओर बढ़ता 


दिखाई पड़ रहा है | उस में जिस तरह बहुत अच्छे-अच्छे गुसों का विकास हुआ है 


उसी तरह कुछ ह्वास के भी चिह्न दिखाई देते हैं उस की आर्थिक योजनाए' बहुत 
संकुचित भाव प्रकट करती हैं | उस के यांत्रिक विकास से प्राकृतिक जीवन का सामसंजस्थ 
बिगड़ गया है। सामाजिक जीवन में भो घनी और रंक का इतना भारी अंतर पड़े 
गया है कि जगह-जगह विप्लव के चिह्न दिखाई पड़ रह हैं। आचार और नीति में भी 
खअभिमान के कारण बोगोपीय सम्य मनुष्य में दुनिवार दोप आ गये हैं। वह अपने का 


ही मनुष्य समझता है। शेत्र मन॒प्य जाति को अपने सुख की सामग्री जुटाने के लिए 





































वत्तमान सनुप्य 





पूण मनुष्य बह होगा जो प्रकृति से अयने विकास के अनकुल काम ले सकेगा। अपने 
को शारीरिक बल में शारीरिक सोदय में और शारीर्कि स्वास्थ्य में पूरी ऊँचाई तक पहुँचा 
सकेगा | ग्रपने चरित्र का गह, म्ब्च्ल्ु, सुंदर ५ गज्ा ख्रार नमल सना सकगा | ग्रपनी 


+न अबकी 


॥]॒ 


स्यात गशितावबारय ढाकटरर गण्ेेशप्रसाद [ सं० १६३३-१३ ६५ वि० 
. इस विद्वान बी बदौलत गणितशाख्र में भारत की प्राचीन अग्रगण्यता और 
प्रतिष्ठा संसार में फिर से स्थापित हुई । [ परिषत को कृपा 


आधिदेहिक आधिमौतिक और आध्यात्मिक उन्नति अब्राघ रूप से कर सकेगा, जो व्यक्ति 
रूप से परिस्थिति का दास न होगा बल्कि स्वामी होगा | निदान वहीं मनुष्य पूर्णतया पहुँचेगां 


बही पूर्ण मन॒ष्य होगा जो प्रुपोत्तम के आदर्श का पुणतया पालन कर सकेगा । 


कस 





नवां अध्याय 
विकास के सिद्धांत 
१-इतिहास से निष्कष 


जीवन का विकास एक प्रकार से चेतन्‍्य जगत का इतिहास है | उस का साफ मत- 
लब यही है कि सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से आजतक वरावर उस के बढ़ने-बटने और फिर 
बढ़ने और इस तरह विकास के निरंतर होते रहने का क्रम बराबर जारी है । आज तक इ 
का तार नहीं टूटा है। चराचर प्राणियों की एक पीढ़ी से दूसरो पीढ़ी तक इस क्रम में 
संबंध बराबर जारी रहता है| विकास-मिद्धांत यही है कि वतमान काल भूत काल की संतान 
है और भविष्य काल का पिता है| जो पोधे और पशु अथवा चराचर प्राणी आज मोजूद 
हैं वह इस से पहले युग के अधिक सीधे-सादे प्राणियों से उत्पन्न हुए. हैं ओर बह पृवज 
अपने से भी अधिक सीधे-सादे प्राणियों से उत्पन्न हुए हैं| इसी तरह अत्यंत पृवरतम प्राचीन 
काल में जाते-जातें हम ऐसे सूद्तम सीधे-सादे प्राणियों तक पहुँचते हैं जिन का हम को पता 
नहीं है और जिन की सत्ता के लिए हम केवल अपनी कल्पना पर निर्भर हैं | पत्थर पर 
अंकित इतिहास को ठीक-ठीक पढ़ लेने में चाहे हम भूल मले हो कर जाय॑ परंतु वह इतिहास 
कूठे नहीं हो सकते | यह तो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि इस विशाल जगतीतल के मीतर प्राचीन 
काल का इतिहास अधिक विस्तार के साथ जगह-जगह मौजूद है और अभी हमारे अनुभव 
मे नहीं आया हैं। जो कुछ मनुष्य के अनुभव में आया है वह तो इतना थोड़ा है कि 
संपूर्ण छिपे इतिहास के सामने उस की कोई गिनती नहीं है। अभी मोहनजोदारों म॑ और 
हृद्ृप्पा में पांच छुः हजार वर्षों के पहले के इतिहास की सामग्री मिली है। मारतवर्ष मे तो 
भूगम विज्ञान के संबंध में पर्याप्त गहरी खुदाई कहीं हुईं भी नहीं है | इसलिए, बहुत थोड़े 
प्रमाणों के आधार पर विकासवादियों ने इस विज्ञान की रचना की है | तो भी यह बात 
तो स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि जगतीतल के इतिहास में कोई समय ऐसा भी था जब शंख सरीखे 
_बेरीढ़वाले प्राणियो का ही गज्य था | युगों बीते और इन प्राणियों का हास हुआ और 
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संसार के पहले रीढंवाले प्राणी मत्स्यों का विकास हुआ । ऐसा जान पढ़ता है कि मल्स्यों ने 
शंखों का विनाश किया | कॉन कह सकता है कि मत्स्याबतार द्वारा शंखासुर का विनाश इसी 
अत्यंत प्राचीन इतिहास का द्ोतक नहीं है और पुराणों म॑ यह प्राचीन कथा इसी प्रस्तरांकित 
इतिहास की प्रतिध्वनि नहीं है ? हम तो यों कह सकते हैं कि आदि युग म॑ मत्स्यावतार 
द्वारा शंग्वासुर का विनाश ही प्रस्तरों के पद्ठ पर चित्रित है। मलुलियों के भी युगों बीत और 
हाथ पाँव उंगलियोंबाल स्थल के ऊपर रंग सकनेबाले परंतु जलम्थल दोनों म॑ रहनवाले 
जीव बढ़े और जगत में फेल गये । आजकल का कछुआ ओर मेंढक इन का प्रतिनिधि है | 
पुराणों म॑ कच्छुप अवतार भी मत्स्यावतार के बाद कहां जाता है और बिकास के 
खत्यंत प्राचीन इतिहास की प्रतिध्वनि-सा जान पड़ता है | उभयचारियों के भी बह॑न्ती के युग 
आये और इन्हों ने महत्ता का उपभोग किया, फिर बीत भी गये | अब मद्यविशाल व्यालों और 
 उरगों की बारी आयी | यह पत्न-हीन और सपक्ष दोनों प्रकार के हुए। इन की ऐसी बद़ती हुई 
कि संसार को इन्हों ने घेर लिया । क्र के पुत्र उरयों ने सर्व के घोड़ी को घेरकर काला कर 
दिया और पत्नियों के राजा की माता को दासी बनाया। विनतापुत्र गरड ने अपनी 
माता को बंधन से छुट्राया ओर उरगों का विनाश किया । यह प्रोरणिक कथा 
भी प्रतिश्वनि ही जान पड़ती है | प्रथ्वी के चंडासर उरग अंतिम उरग थे जिन से कि अंडज 
पत्नी और पिंडज प्राणी उत्पन्न हुए और फेले अनुमान किये जाते हैं। आरंभ में विपमता 
का होना अस्वाभाविक नहीं है | उस समय पिंडजां में अत्यंत मवानक जंतु ओर अंडा 
म॑ हिंसक पत्ती अवश्य हुए हांगे | अपने से कम बलवान उरगों का इन दोनों ने मिलकर 
विनाश किया होगा | उस समय के विकराल व्याल जो मैदान में आकर लड़े होंगे अंत में 
जीवन के रगढ़ में नष्ट हो गये होंगे | वत्तमान उरग और व्याल वह दुबंल और छोटे बचे- 
खुचे प्राणी हैं जिन्हेंने बिले| म॑ं और खोहां म॑ छिपकर अपनी रक्षा की | पुराणां में जठायु, 
गरुड़, संपाति आदि बलवान पत्षियों की जैसे चर्चा है वैसे ही दृसिहावतार, शादूल, दिग्गज, 
महावगद्द ग्रादि स्थलचरां की भी चत्रा है। कालक्रम से सप्ठि के संबंध में यह चर्चा 
भी पूराणां में इसी क्रम से आती है।यह भी किसी अत्यंत प्राचीन इतिहास को 
प्रतिँ्षनि है | इन घटनाओं के भी यु्गों-पर-युग बीत गये। अंत में मनृप्य का 
आविभाव हुआ | यह पहली मनुष्य जाति अवश्य ही आदिस जाति थी। मानती सम्यता का 
इसी ने आरंभ किया होगा | और सब पिंडजों के बहुत उंच विकास के समय में आदिम 
मनुष्य का उदय हुआ होगा । उस समय के दानवाकार प्राणियों के सामने यह वासन रूप 
में आया और प्रृथ्वी पर तीन पग मात्र पर अपना अधिकार जमाकर बहुत ही शीक्र सारे 
संसार म॑ फैल गया होगा । जंबूद्ीप या एशिया पर पूरा अधिकार करके असुरों का पाताल 
भेज दिया होगा। पुराणों में बामनावतार की कथा शायंद इसी बात का परिचय देती है | 
प्रस्तरों में लिखे इतिहास से यह भी पता चलता है कि प्रत्येक महायुग के अंत मे हिमप्रलय 
होता रहा है। और मनुप्य की जाति में भी इन प्रलयों के कारण बारंबार परिवर्नन होता 
रहा है | सब से पिछली जाति के मनुष्यों का विकास जिस दंग पर होता आया है वह हम 
कछ अधिक विस्तार से जानते हैं। बहुत पास के समय में आकर जब हमारे साहित्य का युग 
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आरंभ होता है तब से लेकर आज तक तो मनुष्य के विकास का इतिद्दास दमण की तरह 
हमारे सामने है | हाल के इतिहास से तो यह विल्कल निविवाद रूप से सिद्ध है |% 


हम यह भी जानते हैं कि विकास की लददर कमी बहुत ऊंचे उठती है ओर कभी 
ग्रत्यंत नीचे चली जाती है| जिन ग्राणियों का विकास अपनी हद के पहुंच गया उन का 


द्वाम और नाश भी हो गया | बढ़े-बढ़े ऊँचे विकास के यराणी देत्व और असुर उड़नेवाले 
शाइुल किसी समय में हस भृतल पर भरे हुए थे जा आज बिल्कुल नष्ट हा गये हैं और 
जिन्ह! ने अपने पीछे अयना स्थान लेनेवाला नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार यह भी असंभव 
नहीं है कि बत्तमान मनुष्य जब अपने विकास की प्रगकाश के पहुंच जाय तो उस का भी 
द्रास ही। ओर बह भी नष्ट हो जाये | ः 

बड़ी-से-बढ़ी प्रम-बढड़ी म॑ भी हमे यह नहीं देख पड़ता कि मिनट की सुई घृस रही 
है, किर भी हम जानते हैं कि पट भर में बह एक चक्कर पूरा करती है ओर घंटेवाली सुई 
बारह घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती हैं| यदि सो वरस मे एक चक्कर प्रा करने का 
प्रबंध हो तो देखनेवाले का तो कई बरस तक ऐसा जान पढ़ेगा कि मानों सूई चली ही नहीं | 
परंतु सुई की चाल ठीक-ठीक नियमित होगी | विकास की गति अत्यंत धीमी है| भेद 
दिखाई पइने लायक भारी-भारी परिवर्गन लाखों और करोड़ों बरसों म॑ अत्यंत धीरे-धोरे होते 
हैं | इसीलिए विकास की कोई गति साधारण दृष्टि म॑ नहीं आती, परंतु तो भी उस के अनेक 
चिह्न हम नित्य देखने हैं ओर प्रकृति की लीला. विचित्रता वा खेल समककर रह जाते हैं । 
जैस एक काई चत॒र बोना या बालक गायनाचाय था शतावधानी लड़का यो वे-पूंछ की 
बिल्ली या भूमि तक लटकनेबाले अ्रयाल का थोड़ा वा सफ़द कोबा या दूध देनेवाला बकरा 
इत्यादि जब हम देखते हैं तो इन नयी चीज़ों का प्रकृति का खेल या भूल समर लेते हैं। 
परतु यह अनोखे रूप असल में प्रकृति के वह परिवत्तन हैं जिन्हें वह विकास के कार्योलय 
में कन्चे माल की तरह काम मे लाती है | जब हम ऐसी अनोस्वी चीज देखते हैं तो, बस्तृतः 
विकास के अट्ूट भंडार के द्वार पर खड़े होते हैं | द 


विकास के काम में तो मनुष्य स्वयं बड़ी सहायता पहुँचाता है । अमेरिका के लूथर 


बरबंक ने नागफनी के कांटे गायब कर दिये और चेफों की जगढ सीठा गृदा पैदा कर दिया 


ज़िस से बरवंकी नागफनी पशुओं के खाने-योग्य काम की चीज हो गयी | सब लोग जानते हैं 
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#मुसक्तिसों के साहित्य में भी विकासवाद का पता लगता है। ज्ञिस मसनवी-मानवी 
के। जुबाने पदलवी में कुरान की इज्त दी जाती है उस में यह शेर हैं--- 

आज़मूदम्‌ मर्गेमन्‌दर ज़िंदगीस्त । चुंरेहसज़ों जिंदगी पायिद्गीस्त । 

अज्ञ जमादी मु्दमों नामी श॒ुदम्‌ | अज़नुमा सु्देम वो हेवानी श॒ुदम्‌ । 

सुदमज्ञ हेवानिश्रो मदुंम्‌ शुदम्‌ | पसूचिरा तसंमज़े सुदंन गुस शुदम्‌ । 


है . शाह्परप्े यह कि खनिज से उन्तिज्ज, उद्धिज से पशु और पशु से मनुष्य-शरीर में * | 
..._ क्लीव का क्रम-विकास होता आया हैं| मरना वस्तुत: विकास में एक कदस आगे बढ़ना है ..*# 


रे 
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कि बर मे कितनी कई ओर बड़ी गुठली होती है ओर जरदालू या खबानी का गृदा विशेष 
स्वादबाला होता है परंतु यह फल बर से बड़ा है | बरबंक ने इन दाना का संबाग कगकर 
एक नये फल की उत्पत्ति की, जिस का नाम (प्लम-काट) “वरानी” रकसा | इस में गठल॑ 
गायब है ओर गदे में बहुत ही अपृर्व स्वाद है। इसी प्रकार साठ सत्तर बरस के भीतर 
खनेक नये ग्रकार के फल, फूल, बीज और पौध बन गये या बनाये गये | 

संबत 2६४६ के आरंभ मे बंसल ऋत में कनाहा मे आटाबा नगर के पास हाक्टर 
चाल्स साउंदस ने अनेक उत्तम बीजों में से गेह का एक स्वोन्तम बीज़ चुनकर बोबा | इस 
से जो गेहं के बीज हुए. उन में से उत्तम चुन लिये और अगली फसल से उन से और 
अच्छे बीज चुनकर बोये | इस ग्रकार धीर-बीर बदढ़ात-बढ़ात चादद बस्स से इसी जाति के 
गेहूँ की फसल बीस करोड्ट मन हुई | संबत्‌ £८७४ में तीस-करोड़ मन की पैदावार हुई | यह 
मार्क्रिस गेहूं कदलाता है | इस गेहूं का विकास एक पीढ़ी के भीतर ही हुआ है । 

पुराणों में कथा है कि विश्वामित्रजी ने अपने तपोबल से नयी सद्धि की रचना 
शुरू की | गेहूं आदि कई तरह के अनाज और नास्यिल आदि कई तरह के फल उन्हीं के 
बनाये हुए कहे जाते हैं | वेजानिकों का अनुमान है कि मन॒ष्य ने ही सेहूं का अपने जंगली 
रूप से वर्तमान रूप दिया है। कहते हैं कि पहले फल, मल ओर छोट-छाोट जानवरों पर 
आदमी गुर करता था । जंगली घासों के दानों पर उस की दृष्टि गयी। उस ने कुछ स्वाय 
और कुछ गिराये जिन से कि फिर बढ़ी धरास उपजी | यह देखकर उस ने बीजों को उगाना 
शुरू किया | गेहूँ जब आदि अनाज धीरे-धीर खेती की चोज़ बन गये और उन का वतमान 
रूप विकास का फल है | मनुष्य ने विकास में केवल प्रोधों को ही मदद नहों दी। उस ने 
पालतू जानवरों का भी विकास कराने में सहायता पहुँचावी। उस के पालत जानवरों का 
जंगली रूप कुछ और था परंतु मनुष्य के साथ रहते रहते उन का भोजन रहन-संहन ओर 
स्वभाव बहुत कुछु बदल गया । घोड़ा हरिण की जाति का पशु है। कुत्ता भेदिये की जात 
का पशु है और बिल्ली जो शेर की मौसी कहलाती है चीते की जाति का पशु है. परंत इन में 
कितना भारी अंतर पड्ट गया है | 

.. जब किसी चर या अचर प्राणी का विकास होता है तो उस में दो बाते अवश्य देग 
पड़ते हैं | मुल रूप के कुछ गुण और आकार विकमित प्राणी में मौजूद होते हैं अर्थात्‌ 
कुछ बातों में समानता होती है | साथ ही परिस्थिति के अनुसार विकसित रूप म॑ जिन बातों 
की आवश्यकता होती है बह पैदा हो जाती है और नयी परिस्थिति में मूल की जो बातें दोष 
की तरह गिनी जायंगी उन का अभाव हो जाता है| मृल से विकसित में यही अंतर होता 
है | विकास में इसी प्रकार समानताओं और अंतरों का काम होता रहता है| पिंडजों के 
अंगों मे इंट्रियों मं और विशेष रूप से ठटरियों में समानता होती है। विकास का क्रम ज्यों 
: ज्यों बढ़ता जाता है त्योज्यों मूल से समानता भो घटती जाती है ओर अंतर भी बढ़ता जाता 
है| इल और बंदर दोनों पिंदेज हैं परंतु दोनों के कंकालों में बहत अंतर पढ़ गया है 

..... बिकास की ऐसी अवस्था भी अंत में आ जाती है जिस में मुल से समानता अच्यंत 
कम होती है और अंतर अत्यधिक | परंतु सभी दशाओं में परंपरा को स्थिर रखना ओर 













































विज्ञान हम्तामंलक 


ल्‍चय 
हि । 
पे 


कक 


से उपाय करना कि अनवत्तन की अविच्छिन्न धारा जारे रहे, प्रकृति म॑ विकास का 
सिद्धांत है | 


२- रक्षा की ओर परंपरा की गति 


चराचर में गति की दिशा वहीं पायी जाती है जिस मे विकास की परंपरा की रक्ता 
रहे | पा धरती फोइकर बाहर इसी लिये निकलते हैं क्रि उन की ग्राणशक्ति को बढ़ाने- 
बाला सय का प्रकाश वायु और बादरी आद्रता मिलती रहे | छोट-से-छोट कीड़े मुख्यतः 
हसी लिये उद्त या दोड़ते रहते हैं कि उन को भोजन मिले ओर उन की रख्ता रहे | इसी 
प्रयत्न का फल है कि हर एक प्राणी को उस की परिस्थिति के अनुकूल गति के सुभीते और 
साधन मिले हैं| पाँधों की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, बहुत धीमी होती है ओर 
परिमित होती है| लताएं सभी ओर को चलती हैं ओर अपनी रक्ता के सुभीते बरावर देखती 
रखती हैं | पत्नियों को उन की आवश्यकता के अनुसार सभी तरह की स्थल ओर वायु 
मंडल की गतियां ग्राप्त हैं| इसी तरह जलचर ओर उभयचारियों को भी उन की परिस्थिति 
के अनुसार गाते के साधन मिले है। ज्योी-ज्या किसां एक चुत्र सानकलकर दूसर ज्षृत्र म 
या एक परिस्थिति से निकलकर दसरी परिस्थिति म॑ प्राणी जाता है त्यों-ल्यों प्रकृति को उस 
की गति के ओर जीवन-रक्षा के साधने में उचित परिवत्तन करना पड़ता है। परिस्थिति 
मे पस्वित्तन होने का प्रभाव कभी प्राणी के लिये इश्ट पड़ता है ओर कभी अनिष्ट | किसी 
पौधे को हस एक जगह से दूसरी जगह उगाना चाहें तो वह पोषण की अनुकूलता न प्राकर 
नष्ट हो जाता है | परत जब हम ऐसी स्थिति म॑ उसे ले जाते हैं जो उस के स्वभाव के लिये 
सब तरह से अ्नकल है तो बह साधारणतया केवल बढ़ता ही नहीं है बल्कि विकास के 
मांग में अग्रसर हो जाता है। गरम देशों के पे ठंडे देशों मं या ठंडे देशों के पोचे गरम॑ 
देशों म॑ इसीलिए नहीं होते | इस के साथ यह भी कारण है कि पाधों की गति अत्यंत मंद 
है | आवश्यकता पहने पर वद अबने देश को बेदल नहीं सकते | जो प्राणी आवश्यंकता- 
नसार एक स्थान से दसर स्थान को चले जा सकते हैं वह जल-वायु की गतिकृूलता देखक 
स्थान बदल देते हैं। जब जाड़ा पड़ने लगता है तब पत्तियों के कंइ-के-मकंदइ उत्तराखंड से 
उद्कर दन्निणु की ओर जाते हुए दिखाई पइते हैं | इन पत्नियों के लिए संसार में जाड़ा कभी 
पडता ही नहीं | प्िंडज़ प्राणी विलें में और खाह्ां म॑ रहकर अपनी रक्ता कर लेन हैं या 
स्थान बदल देते हैं | जब जल सूख जाता है तो अक्सर बहुत से जल के ग्राणी कीचड़ के 
भीतर मुच्छित दशा में पढ़े मी रहते हैं | परंतु इन प्राणियों में दूरदर्शिता भी देसी जाती है | 
जब जल घटने लगता है तब यह अधिक बढ़े जलाशय की ओर चले जाते हैं | 


३--बामी मछली की गति से उदाहरण 


प्र 


गमिया के आरंभ में महासागर में गिरनेबराली नदियों की ओर बामी मछुली 
. के बच्चों के झुंह के-कुंड नदी के बहाव के विरुद्ध बढ़ने लगते हैं। यह-चार पांच 
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भनोविकास १६१ 


अंगुल से ज्याद: लंबे नहीं होते और एक सज से ज्यादः मोट भी नहीं हाते। इन्हें 
धार के विरोध में ही तेरते और बढ़त जाने में सुख्व होता है। यह सीधे जाते हैं। परंतु 
केवल दिनभर चलते हैं। ज्यों ही सूरज ड्रबता है तों ही करारों या चद्टानों के भीतर 
छिपकर रात बिता देते हैं और दिन निकलते हीं फिर यात्रा करने लगते हैं। चलते 
चलते यह नदी के ऊपरी हिस्सों में पहुँच जात हैं। और छोटी-छाटी नदियों और चश्मां 
मं भी चले जाते हैं जिस से कि उस बड़ी नदी का मेल होता है। इस तरह वह 
कभी-कभी नालियों में चहवच्चों मं या गढद़ों में भो पहुँच जाते हैं| जहां नदी ओर गडढ़ों 
म॑ बराबर जल का प्रवाह रहता है, वहां यह रहते खाते-पीते हैं और बरसों तक बढ़त 
रहते हैं | बहुत-सी छोटी बामी मछलियों के बहुतायत होने के कारण यही होता है। नर 
की पूरी बाढ़ में पांच छः बरस ओर मादा की पूरी बाढ़ में छुः से आठ बरस तक लग 
जात हैं| यह मछलियां जब हाथ सवा हाथ से ज्याद:ः लंबाई को नहीं पहुँची रहती तभी 
उन में बेतरह चंचलता आ जाती है। उन के शरीर पर एक चांदी सी चमकती खोल चढ़ 
जाती है ओर आंखे बड़ी हो जाती हैं | यद्द उन की जवानी की अवस्था है जिस में बह संतान 
पैदा करती हैं। वह अब समुद्र की ओर लोटती हैं। कर्भी-कभी इन्हें गडढे से नदी को जानें 
में रातो-ग॥त आद्र घास के मैंदानों को घिसट-घिसट कर तय करना पड़ता है। वह दिन में 
नहीं चलती | अंत में समुद्र के गहरे क्ुडों में ही जाकर दम लेती हैं। वहीं अंडे देती हैं | 
उन के तुरंत के दिये हुए अंडां का तो आज तक पता नहीं लगा है। परंतु बच्चे चाकू के 
पतले फल की तरह पारदर्शी देखे गये हैं। केवल आंखों से ही उन की पहचान हो सकती 
है । यह जल मे ड्रबतें-उतराते कई महीनों में चार-पांच अंगुल लंबे हो पाते हैं | धीरें- 
धीरे यह कुछ सुकड़ जाते हैं और चपटे से गोल हो जाते हैं और तब फिर अपनी माता- 
पिता की तरह अपनी लंबी यात्रा पर चल देते हैं। यह यात्रा कभी-कभी तीन-तीन हजार 
मील की होती है। बामी मछलियों को इस तरह एक जगह जन्म लेना पड़ता है ओर 
दूसरी जगह उन का पालनन्योपण होता है| दोनों परिस्थितियों में काफी अंतर होता हैं | 
अनुकुल परिस्थिति को पाने के लिए इतनी दूर-दूर की यात्रा करनी पड़ती है | 

जिस तरह जल, स्थल और वायु की परिस्थितियां भिन्न हैं उसो तरह उन में रहनेवाले 
प्राणियों के भी भिन्न रूप ओर स्वभाव ओर सुभीते हैं | इन्हों परिस्थितियों के अनुसार 


प्राशि 
'* 


४७--मनोविकास 


.. आर प्राणियों म॑ साधारणतया आरंभ से नैसर्गिक ब्रृद्धि एक प्रकार से ही देस्त्री 
जाती है | इस बुद्धि के लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती । नये पैदा हुए बच्च 
को सांस लेना या दध पीना कोई नहीं सिख्ाता परंतु जब वह चलना चाहता है तो 
बड़े जतन से उसे सीखने की जरूरत होती है सांस लेने की क्रिया उस के लिए स्वाभाविक 
है और दघ पीने के लिए प्रयक्ष करना उसे को नैसरिक बुद्धि है। बंश-परंपरा से नाड़ी और 

२१ 





























































































































५६२ विज्ञान हस्तामलंक 


मांसपेशियां की सेलेों का ऐसा काम बांचा गया है कि ज्यों ही आवश्यकता पड़ती है यह 
सब काम करने लग जाते हैं। यह स्वाभाविक बुद्धि साधारण स्वाभाविक दश में खूब 
क्राम करती है, परंतु उस के बदलते हो गड़बढ़ा भी जाती है। यह बात जानी हुई है कि 
कोयल कभी अपने लिए ब्रांसला नहीं बनाती । उसे जब अंडे देने होते हैं तो कौवे क 
प्रांसले में जिसे बह पहले से निश्चित कर रखती है घुस जाती है और कोवे के अंडे को 
उठा लेती है और अपना अंडा उसी जगह डाल देती है। यह क्रिया बहुधा कोवे के 
सामने की जाती है |# तो भी कोवे की नेसगिक बुद्धि कोयल के अंडों की रक्ना और 
उस में से निकले हुए. बंच्चे का पोषण कराती है। कछुए के अंडे जो बालू में 
दिये जाते हैं जब फूटते हैं तब बच्चे स्त्रभाव से ही जल की ओर रंग जातें हैं। घडियाल 
बालू के नीचे हाथ-डेढ़-हाथ पर अपने अंडे गाड़ देते हैं। जब अंडा फूटनेवाला होता 
है तो भीतर से बच्चा पतली आवाज़ से रोता हैं इस पर तुरंत उस की माता जो बराबर 


लक, 


चौकी में रहती है बच्चों को खोदकर निकाल लेती है । यह सब उन को नैसगिक बुद्धि की 
प्रेरणा है । 
यह बात हम कैसे जानें कि प्राणी का अमुक काम खांसने और छोंकने की तरह 
स्वाभाविक प्रेरणा से है और उस के पीछे बुद्धि और विवेक का काम नहीं हो रहा है : इस को 
विधि प्रोफेसर लायड मार्गन ने यह बतायी है कि हम को बड़े यत्र से किसो घटना का ठीक- 
ठीक वर्णन करना चादिए और उस में अपने विचार को जरा भी दखल न देना चाहिए, | 
और यदि किसी नीचे दर्जे की शक्ति से उस की प्रेरणा सिद्ध की जा सके तो ऊंचे दर्जे की 
मुक्ति को उस का प्रेरक मानना नहीं चाहिए. | इस नियम पर चलते हुए. कभी हम अनुदार 
भले ही समके जायं और संभवतः सूछ्म बुद्धि की किसी क्रिया का पहचानने में चूक मले 
ही जाये परंतु तो भी हमारे इस तरह के दस निष्कर्षों' में से नौ तो अवश्य ही ठीक निकलेंगे | 
मछुलियों की आंखे' पलकों के न होने से कभी बंद नहीं होतीं। कान के छेद बंद 
होते हैं| कान से शायद वह सुनने का काम नहीं लेतीं बल्कि अपने शरीर को समतोल रखने 
का काम लेती हैं। उन का दिमाग सब से कम विकसित होता है । परंतु हाथ पांव का तो एक- 
दम अभाव है। उभयचारियों में यह पहले-पहल देख पड़ते हैं । व्यालां और उरणो में 
ज्ञान और कार्य की इंद्रियां का अच्छा विकास मिलता है । ज्यो-ज्यों हम विकास : की 
श्रेणी में ऊंचे उठते हैं त्यों-त्यों संतान को रक्षा और वात्सल्य प्रेम के भावों को बंढ़ता 
हुआ पाते हैं | द 
सांप कछुए आदि कोसों की दूरी तय करके अपने स्थान पर पहुंच जाया करते हैं, 
और अपने पोसनेवाले को पहचानते हैं। यह नैसर्गिक बुद्धि की बात नहीं है। इस में 
सीख़नेवाली बुद्धि स्पष्ट रूपसे काम कर रही है। कबूतर चिट्धियां पहुँचाता है | बया खरे- 





मत 





. ..- आऋटइस  चैसर्मिक बात को इमारे देश के छोग भ्नादि काल्न से बानते हैं, इसीदिये 
. कोबक्क को “बाकपाछ्ी” अर्थात कौए के ट्वारा पात्नी हुई भी कहते हैं।. 











दाम्पत्य जीवन १६३ 
खोटे सिक्के पहचानता है, कुएं से पानी निकालता है ओर कई तरह के खेल दिखाता है। 
कुत्ते अंडे ओर अखबार ख़रीद लाते हैं। इस तरह जानवरों में सीखकर काम करने की क्षमता 
उन की बुद्धि के विकास का प्रमाण देती है | 

नैसगिक बुद्धि से प्राणी जो काम करता है उस में सदा सफल ही नहीं होता । बहुत 
बार उस से चूक भी हो जाती है । भूल-चूक से सीखने की क्रिया साधारण बुद्धि को उत्ते- 
जित करती है | प्रोफेसर लायंड मार्गन ने कुछ म॒र्गों के अंडे अपनी प्रयोगशाला में क्त्रिम 
विधि से सेकर बच्चे पैदा किये | उन्हों ने यह देखा कि अपनी माँ की बोली की उन को ख़बर 
नथी | वह प्यासे थे और अँगुली के सिरं पर लगे हुए पानी को चूस रहे थे | परंतु चिलमची 
भरे पानी में चलते हुए भी वह अपनी नेसगिक बुद्धि से पानी को पहचान न सके | उन्हों ने 
संयोगवश अपने पांव की उँगलियों में चॉँच मारी तब उन्हें पानी का पता चला और चोंच 
ऊपर आकाश की और जब उठाया तब पहले-पहल अपने से पानी पीना सीखा | वह कोट़े 
खाते थे परंतु लाल ऊन के टुकड़ों को कीड़ों के धोखे से उन्हों ने चोंच में भर लिया । पत्नी 
बड़ी जल्दी सीख लेते हैं | उन में साधारण बुद्धि का विकास जल्दी होता है | शायंद चींटियां, 
दीमके और मिड और मधुमक्खियां इतनी जल्दी सीख नहीं पाती | कोवों को देखा गया हैं 
कि अपने खाने से बची हुई रोटियां किसी खपरे के नीच छिपा देतें हैं कि उन के साथी या 
और पक्षी उठा न ले जायेँ | कई दिनों के बाद अपनी रस्री हुई रोटी कौवा खपरें उलद- 
उलटकर खोजकर निकाल लेता है। इस तरह कौए में स्मरण शक्ति है ओर भूल-चूक से 
अपने की सुधारने और सीखने की प्रद्डसि है | चिडियों के पीने के लिए इस पुस्तक का 
लेखक अपने घर नाँद में पानी रखा करता था। उस में अक्सर रोटी के गले हुए टुकड़े 
देखता था | कई बार देखा कि कौवा सूखी रोटी लाकर नाँद में डाल देता है और जब गल- 
कर नरम हो जाती है तब निकालकर खाता है। जब कोवा देखता था कि नाँद में पानी 
: बहुत है तब रोटी वहीं डालता था | कम पानी होने पर भी कई बार रोटी निकाल न सका | 
यह बात नेसर्गिक बुद्धि की नहीं हैं। इस में विचार का विकास स्पष्ट दिस्वाई देता है और 
अर्जित बुद्धि से काम लिया जा रहा है | कौवा तो पत्नियों में बढ़ा चतुर समझा जाता है | 
परंतु बया कामों के सीखने म॑ बहुत से पत्तियों से कहीं ज्यादा होशियार पाया गया है | 
पिंडजों में घोड़े हाथी आदि पालतू जानवरों की समझदारी और सीखने की शक्ति की कहा- 
नियाँ इतनी मशहूर हैं कि उन पर यहाँ विस्तार करने की ज़रूरत नहों है| विकास के सिल- 
सिले में ज्यों-ज्यों हम ऊंचे उठते हैं त्यों-त्यों नैसर्गिक बुद्धि पर अवलंबन घटता हुआ पाते हैं 
और भूल-चूक से सीखने और अर्जित बुद्धि के विकास-क्रम को बढ़ता हुआ पाते हैं | सीखे 
हुए काम में कुशलता, विचार-संग्रह और बुद्धि का जायत रहना यह बराबर बढ़ता जाता है | 
खेलों के द्वारा भी सभी प्राणियों का मन सदा परीक्षा में लगा रहता है और मनोरंजन में 
बढ़ती हुई समझ-बूक का प्रमाण मिलता है | 

जब हम वानर जाति तक पहुँचते हैं तब देखते हैं कि इंद्रियां अधिक तीत्र हो गयी 
हैं | हाथ में ज़्यादा होशियारी आ गयी है | हर काम में जल्दबाजी है और चंचलता की तो 
हद है | सीखने में बडी तेजी है। भूल-चूक से लाभ उठाना और पूरी-पूरी नकल करना 














































१५४ 
बानरों की विशेषता है। वन-सानुस में स्वाभाविक और शिक्षा-ग्राहिणी अजित बुद्धि पूरा | 


# रन 


विकास या चुकी है परंतु उस के पास साधन काक़ी नहीं हैं| जिन साधनों की उस में कमी 
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[ परिषत्‌ की कृपा 


० गा 


है वह मनुष्य-योनि में आकर पूरे होते हैं | मनुप्य का दिमाग सब प्राणियों के दिमाग से 
बड़ा है | 
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दसवां अध्याय 
विकासवाद की वत्तेमान स्थिति 
१-हारविन के सिद्धांत 


इस विज्ञान का आरंभ इडार्बिन से हुआ है। परंतु इविन के समय से लेकर अब 
तक इस विज्ञान का भी विकास होता आया है। पाश्चात्य वैज्ञानिक संसार ने इस विज्ञान के 
सिद्धांतों का निर्विवाद मान लिया है। डार्विन के सिद्धांतों का थोड़े शब्दों म॑ हस यहां 
द्ेत हैं । 

पहला सिद्धांत यंह है कि परिवर्तन जीवन की विशेषता है। यह बात साधारणतया 
देखी जाती है कि संतान का रूप रंग और स्वभाव थोड़ा-बहुत माता-पिता और परिवार के 
और लोगों से भिन्न हुआ करता है। इन में से कुछु भेद ऐसे हैं जिन से संतान को अधिक 
सफलता होती है | भोजन पाने में, शत्रुओओं से बचने में, ठोक जोड़े के मिल जाने में, आने- 
बाली संतान को आगे बढ़ाने में और इसी तरह की और बातों म॑ उसे अधिक सफलता 
होती है | जिन में अनुकूल परिवत्तन हुए हैं उन में उन लॉगों की अ्पेन्ना अधिक सफलता 
होगी जिन में या तो प्रतिकूल परिवत्त न हुआ है या कोई परिवत्तन ही नहीं हुआ है । 

दूसरा सिद्धांत यह है। यदि अनुकूल परिवत्तनवाली व्यक्ति अपनी उत्तमता का 
सुफल पा जाय और दूसरी अपनी हीनता के कारण विकास की होड़ में रक जाय, तो इस का 
प्रभाव वंश, जाति या वर्ग के चरित्र पर पड़ता है, परंतु साथ ही यंह आवश्यक है कि क्रम 
से आनेवाली पीढ़ियों म॑ं नयी विशेषताएं इस तरह लग जाती हैं कि वह वंशानुगत बन जाती 
हैं | यदि अनुकूल विशेषताओं वाली व्यक्तियां ब्रावर लाभ ही उठाती रहें और उन के गुण 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का प्रास होते रहें तो वही गुण सारी जाति के हो जायेंगे। जिन में 


प्रतिकूल परिवत्त न होते हैं या जिन में परिवत्तन का प्रभाव रहता है वह धीरे-घोर निकाल 
डाले जायेंगे और अंत में मिट जायेँंगे। 


तीसरा सिद्धांत यह है कि इस तरह छुँंटने के लिए एक छुलनी चाहिए.। यह छुलनी 





६६ विज्ञान हस्तामलक 


बन का रगड़ा है। ग्राणियों का जीवन बहुत-सी बाधाओं से धरा हुआ हूं श्रार उस क 
सामने नित्य नयी-नथी कठिनाइयां आती रहती है | आबादा घना ही जायी करती है| परिस्थ 
नियां बदला करनी हैं। जिस प्राणी में प्राण-शक्ति अधिक है वह ढकेलकर आगे बढ़ता हैं | 
भोजन के लिए. ठहरने की जगह के लिए, जाड़े के लिए. ओर परिवार की भल्राई के लिए 
निदान जरूरी चीजों के लिए और आराम की चीजों के लिए मा हर प्राणी के जावन मे बड़ा 
कठिन रणड़ा है| “जीवों जीवस्य जीवनम!! अथवा-- 


जीवै जीव अहार, बिना जीव जीवे नहीं | 


हस नीति के अनसार एक प्राणी दसरे प्राणी को खा जाता है। हर खानेवाले के 
लिए एक द सरा खानेवाला मौजूद है। इस के सिवाय सदी और गर्मी का, श्रांधी और पानी 
का. सूख और बाद का हर एक को मुकाबला करना पड़ता है। इस जीवन के रगड़ म॑ जा 
अपनी रक्षा कर सकता है वही बच जाता है ओर अंत म॑ वंश चलाता है। इसी दग पर 
परंपरा के लिए प्रकृति चुनाव करती रहती हैं | 

डार्विन के सिद्धांत थोड़े में यही हैं। इन सिद्धांतों का डार्विन के बादवाले विज्ञा- 
नियों ने विकास किया है | 


२-हाविन के सिद्धांतों का विकास 


बिकासवादी के सामने तीन बढ़े प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो यंह हैं कि परिवत्त न 
म॑ जा नयी बातें देखने में आती हैं उन का मुल्य क्या है। दूसरा प्रश्न यह होता हूँ कि 
माता-पिता के गुण संतानों में किन नियमां के आधार पर पाय जात है । तीसश प्रश्न यह 
कि चुनाव की वह कौन-सी रीतियां हैं जो दी हुई कन्ची सामग्री पर काम करती हैं और बंश 
की रक्षा का कारण होती हैं | 

यह और जगद्द बताया जा चुका है कि समस्त शरीरों की उत्पत्ति बहुत सूइुम सलों 
मे आरभ हेती है। इन्हीं सेलें म॑ वंश परंपरा के सभी गुणों के प्रतिनिधि सेल मोजुद रहत 
हैं । ज्यं-स्यां शरीर बढ़ता है वंशानगत गुणों और स्वभावों का विकास दाता रहता है। 
वंशानगत समता का कारण यंही है। परंतु परिवत्त न हाना भें प्रकृति का नियम हद 
इसलिये किसी-किसी विशेष गुण या स्वभाव के सेल कभो-क्मा किसी प्राणी मे बट जात 
हैं. किसी में बढ़ जाते हैं. किसी में उन का सर्वथा अमाव हो जाता है। साथ ही माता-पिता 
के सज्ञातीय या विजातीय होने में एवं रक्त के दुर और पास के संबंध मे एस भद पड जात 
हैं कि किसी-किसी नये सेल का संयोग हो जाता है अथवा कोई पुराना सेल एक दम छूट 
जाता है | इन्हों और इसी तरह के कारणों से विविधता उत्पन्न होती है। काई नया शखूका 
खिल जाता है। केाई नयी विशेषता आ जाती है। काई विशेष भेद पड़ जाता हैं। कहां 

प्रकृति की नयी लोला देखने में आती है। कहीं एक गुण घटा ता दूसरा गुण वढ़ा | इस 
. प्रकार की विविधता संतान में उत्नन्न हो ही जाती है | जहां इस तरह का नया परिवर्तन नहीं 
हाता, वहां किसी तरह का विकास भी नहीं हाता । 











विविधता और विकार में भद गा 


ल्‍्कै 


बंश-परंपरा सातत्य का एक साधन है । प्रत्येक व्यक्ति किसी की संतान है ओर किसी 
का पिता है। परंतु यंह आवश्यक नहीं कि यह सातत्य हर बात में अगली पीढीं म॑ अवश्य 
दिखाई पढ़े | किसी व्यक्ति की कुछ विशेषताएं वंशानगत हाती हैं ओर कुछ नहीं भी होतीं 
दीघायु बंश-परंपरा में चलती हैं। परंतु कबिता या कला-कोशल का वंश-परंपरा में चलना 
आवश्यक नहीं है | गूंगी बदरी पीढ़ी के बाद वैसी ही गूंगी बहरी पीढ़ी हो सकती है | परंतु 
घोर काले यूरशियन की लड़की गोरी भी हा सकती है | किसी कारण से विकास रुक भी जाय 
तंत्र भी वंश-परंपरा अवश्य चलेगी। बंश-परंपण के बिना विकास असंभव है । बंश- 
परंपरा का यह अथ है कि पहले के लाभों को पूंजी में बदला जा सकता है। परंतु व्यक्ति के 
हिसाब मे टोठा पड़ने से सारी जाति दिवालिया नहीं हा जाती । माता-पिता दोनों काने हों 
तब भी उन का बेटा काना न होगा। उस के सुंदर-सुंदर दो आखें होंगी | 

व्यक्ति में जो विविधता और परिवत्त न देखा जाता है वह उस के विकास के ऊपर 
प्रकृति के प्रयोग हैं। आगे की उन्नति के लिए यंदही कच्ची सामग्री. है। यंह कब्ची सामग्री 
मिले ओर वंश-परंपरा के द्वारा जाति-रक्षा मिले तो एक चीज और बाकी रहती है. जिस के 
बिना विकास नहीं होता | यंद् है छानना या छांटना | कच्ची सामग्री बराबर सामने आतो 
है तो उस में छांट-छांट कर अच्छी चीजें चुन ली जाती हैं और आगे उन्हीं का बढ़ाया 
जाता है | जो निकम्मी ठहरती हैं, निकाल दी जाती हैं | वैविध्य या नयापन वह चीज है 
जिस को जांच की जाती है। प्रकृति मं जीवन का संबध ही वह छुलनी है जिस के द्वारा 
योग्य-तम को छुँटाई होती है। छुँटकर जो योग्यतम होता है वंश-परंमपरा के द्वारा 


रह भी जाता है |# 


३--विविधता और विकार में भेद 


यह बात हाबिन ने भी देखी कि “विविधता” एक निश्चित मार्ग म॑ चलतो है। 


किसी ऐसी विशेषता का जिस आझाग॑ चलाने को आवश्यकता नहीं हैं, परंपरा नहीं बंध 


पाती | अथवा वह विविधता कई परीड़ियों के बाद देख पड़ती है | डाविन को यह बात नहीं 
मालूम थी कि मेरा सम-सामयिक मेनडेल भी इसी विकास-विपयक स्वोज में लगा हुआ है। 
पादरी ग्रेगर भंडेल ने यंदह् सिद्ध किया कि जब शुद्ध लंबी मटर और शुद्ध बोनी सदर का जाड़ा 
मिलाया जाता है, तो उस से सब लंबी मठर ही निकलती है | ल्ूथर बरबंक ने तो विकास के 
इन नियमों से पूरा लाभ उठाकर अनेक नये फल उपजाये और कांटे आदि दोष दूर किये । 
मार्किस गेहूं की कथा हम अन्‍्यंत्र कह चुके हैं। अनेक लोग पालतू जानवरों म॑ इसी विधि का 
बरतकर बहुत-कुछ विकास कर रहे हैं । 


असाासता# ७४ सनक फबककभ रत रन "न “सीन नल पटक घना त पन का फनी ल न ५ नियत तल 5० हे बताए कम हक हक ही ॥ 5 बना हण 


% महाभारत में योग्यतमावशेष के नियम की चर्चा शांति-परव॑ में को गयी हैं. जहां 


ग तिभिगिक्षों भ्र्थांत्‌ छोटी मछुछियों को निगल्न बानेवालो बड़ी मछक्तियों का उदाहरण दिया 


गया है । 
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बाहरी परिस्थिति के प्रभाव से भी व्यक्तियों में ओर कभी-करमी बंश-परंपरा मं भी 
कछ परिवर्तन था जाते हैं परंतु यह वेविध्य नहीं है । इसे तो “विकार”? समकना चाहिए | 
वैविध्य तो प्रकृति के चुनाव या छुंटाई का फल है जा भीतरी परिवत्त न के कारण परपरा क 
रूप में दिखाई दे रहा है। परंतु विकार तो बाहरी परिस्थिति के कारण व्याक्ति वा जात म 
आ जाते हैं | यहां विकास ओर वेबिश्य पारिसापिक हैं। बहुत व्यायाम करने से या नाचने 
आईि से मांसपेशियां बहुत बढ़ जाती हैं आदमी भारी और बड़ी डील-डोलवाला हा जाता 
है । प्रकाश में रहनेवाले जीव यदि बहुत काल तक अंधकार म॑ रक्खे जाय॑ तो उन का श्राख 
खराब हो जाती हैं, अंधे हो जाते हैं | ऊब्ववाहु तपस्वियों के बाह खूखकर वकार हा जाती 


चित्र &७--अेगर मेंडेख [ सं० $८७६-- १६४१ वि०] 


हैं | गोरा चिद्ठा युरोपीय धूपवाले गरम देश में बहुत काल तक रहते-रहते सांवला हा जाता 
है | यह सब विकार हैं, वेविध्य नहीं हैं | यह विकार भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी चल सकत हूं. क्योंकि 
जिन कारणों से विकार उत्पन्न हुए बह कारण कई पीढ़ियां तक काम कर सकते हैं ओर यदि 
किसी कारण से एक बड़ी संख्या पर उन परिस्थितियों का प्रभाव बराबर पड़ता रहा तो घार धीरे 

सारी जाति के चग्त्रि पर प्रभाव पड़ सकता है और वह जातिभर के लिए. वंशानुगत विकार 
बन जा सकते हैं। अभी इस बात में सत-भेद है कि परिस्थिति बदलने पर भी यह विकार 
बंशानगत चल सकते हैं या नहीं | परंतु विकारों का महत्व विकास के प्रश्न म॑ नगरये नहीं 
हैं। संभव है कि गर्भाधान के समय इस का प्रभाव हानहार संतान पर पड़ जाय और 
विकार वैविध्य में बदल जाय | ऐसी दशा म॑ विकार की अनुकूलता या ग्रतिकूलता दोनों 














वंश-परंपरा ओर मेंडेलवाद ५ 


कप 


र्ड 
विचारणीय हैं | यदि विकार का वेविध्य में बदलना है तो संभवतः अनक ले विक्रार हो इस 
तरह वेवरिध्य का रूप धर सकते हैं | 


(४) वंश-परंपरा और मेंदेलवाद 


अर! मं बीज रूप से जा विशेषताएं मौजूद रहती हैं बह और विशेषताओं से मिल- 
प्रौद्न अवस्था में संयुक्त रूप से बढ़ती हैं | उन के ऊपर बाहरी विकारों का भी प्रभाव 
पड़ता है। व्यक्ति की पूरी बाढ़ के बाद अंग-अ्ंग का जा छकुछु रूप बन जाता है बढ़ी 
इन सब बातों के एकीकरण का फल हैं। इसी लिए, प्रोढ़ अवस्था में जा रंग रूप देखा 
जाता है बढ पृणण रूप से केवल बीज की विशेयता का ही फल नहीं है । प्रौढ व्यक्ति की 
नाक या बाल. के रूप रंग से उस के किसी एक मूल कारण की खोज नहीं हो सकती | इस 
एक़ कार्य के मूल कारण अनेक है| सकते हैं यदि किसी आदमी के पांचों अंगूठे ही अंगूठे 
हों अर्थात्‌ हर अंगुली में दो हो दो पोरव हो तो यह ज़रूरी बात है कि उस के बाद 
दोनेवाली पीढ़ियों में कुछ लोगों की अंगुलियां ऐसी ही हों | संब लोगों की अंगुलियां ऐसो 
हों यह संभव नहीं है ओर न य॑ही संभव हैं कि किसी की भी अ्ंगुलियां ऐसी न हों । 
अगुलियां मे विशपता हने का कारण शञ्रण के अनेक संला मे माॉजुद है । यह आवश्यक 
नहीं है कि एक भ्र॒ण में जिन घटक सेलों के संबरात से वैसी अंगु लियां बनों वही सेले. और 
वहीं संत्रात उस के वंशवाले सभी अ्रणों में उपस्थित हों। संघरात का भी बदलता रहना 
विकासक्रम का एक नियम है । रतोंधीवाले वंश में सब संतानेों का रतोंधीवाला होना 
आवश्यक नहीं है | स्तोंधी का अवशु ण॑ व्यक्ति की विशेषता है। परंतु वह व्यक्ति की 
विशेषता विशेष्र पीढ़ियीं में विशेष अनुपात की संतानों में देसी जाती है| मेंडेल के अनुसार 
: व्यक्ति की विशेषता बीज-सेलों म॑ निश्चित घटकों के रूप में मौजुद रहती है। और वंश- 
परंपरा की क्रिया में यह घटक अखंडनीय कणों की तरह जान पड़ते हैं और एक निश्चित 
येजना के अनुसार बंद जाते हैं | किसी विशेत्र वैयक्तिक विशेषता का घटक या तो अश्रुणों में 
प्रग-पूरा संघात-युक्त सोजूद होगा अथवा उस का एक दस अभाव होगा | | 
मंडेलवाद को दूसरी मुल कल्पना ““प्रधानता” की है| जब मेंडेल ने शुद्ध लैंबी 
मटर को शुद्ध बौनी मटर के साथ संयुक्त किया तो उस से उपजी हुई मटर लंबी ही निकली 
परंतु जब इन्हीं मठरो' को आपस में उत्पन्न करने का अवसर दिया गया तो चौथाई संतान 
बोनी निकली। इसलिए मेंडेल ने यह निष्कपष निकाला कि लंबाई प्रधान गुख हैं और 
बीनापन मिट जानेवाली चीज़ हे। इसी तरह की बातें अनेक प्रयोगों म॑ं पायी गयीं जिन से 
यह निष्कष्र पुष्ट हो गया कि वंश-परंपरा प्रधानता को हा पृष्ट करती है | हा 
मंडेलवाद की तीसरी मूल कल्पना ज़रा कठिनाई से समझ में आती है | मंडल ने 
यह मान लिया कि लंबी और बौनी मटरों के सांकब्य से दो तरह के बीजसेल 
लगभग बराबर संख्या में उत्पन्न हुए । एक तो लंबाई के घटक हुए और दूसरे बौनेपन 
के। तायय॑ यह कि किसी विशेष वेयक्तिक भाव को उपजाने के लिए प्रत्येक बीज-सेल 


ध अशे 
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शुद्ध है। मान लो. कि लंब बालवाले खरगोश या खरहे से छोट बालवाले खरहे 
का जोडा किया गया तो संतान छोटे बालोंवाली होगी। परंतु संकर की मादा 
अगर आठ इिंव पैदा करेगी तो उन में से चार लंब बालों के घटक होंगे और 
चार छोटे बालों के | उसी तरह संकर संतान के नर से आठ नर सेल पैदा हुए 
तो चार लंबे बाला के घटक होंगे ओर चार छोटे बालों के | मान लो कि यंह संकर आपस 
मं ही संतान की उत्पत्ति करते हैं और अकस्मात ही नरसेलों का डिंबों से संयोग हो 
जाता है तो दो दिंबसेल दो ऐसे नरसेलों द्वारा प्रभावित होंगे जो छोट बालों के घटक 
हैं और दो शुद्ध छोटे बालोंबाली संतान पैदा करेंगे। लंबे बालों के घटकवाले दो 
डिंव्सेल लंबे बालों के ही घटक दो नरसेलें से प्रभाव्रित हांगे और बिल्कुल शुद्ध लंबे 
ब्रालॉवाली दो संतान उत्पन्न करेंगे | छोटे वालोंवाले घटक के दो डिंबसेल लंबे बालोंवाले 
दो नरसेलों से प्रभावित होंगे और संकर दंपति की तरह दो अशुद्ध छोटे बालॉवाली संतान 
उत्पन्न करेंगे और लंब बालोंवाले दो डिंबसेल छोट बालोंबाले दो नरसेलें से प्रभावित 
होंगे और संकर मां बाप की तरह दो अशुद्ध छोटे बालेांवाली संतान उत्पन्न करेंगे | इस 
तरह परिणाम यद्द हुआ कि दो-दो शुद्घ छोटे बालेंवाली संतानें हुई', चार अशुद्ध छोटे 
ब्रालांवाली संतानें हुई! | यदि अशुद्ध छोटे बालांवाले खरहेां का आपस में जोड़ा किया 
जाय तो तीसरी पीढ़ी की संतानों में वद्दी अनुपात १ : २: £ का देखने म॑ आवेगा | जिन से 
हम काम लेना है उन की संख्या जितनी ही बढ़ायी जायगी उतना ही अधिक बारंबार यही 
शुद्ध अनुपात देखने में आवेगा। 


५---जीवन की एक ही धारा ओर शरीर में छँटा३ । 
योग्यतमावशैष 


डार्विन के बाद विकासवाद में यह बड़ी उन्नति हुई कि बीजों की परंपरा बहुत 
स्पष्ट हो गयी और मान ली गयी | पीढ़ी के बाद पीढ़ी बीतती जाती है परंतु बीज की परंपरा 
बनी रहती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि एक विकसित शरीर की परंपरा में एक बीज से 
दूसरे बीज में और दूसरें से तीसरे बीज में और तीसरे से चोथे बीज में, इस तरह परंपरा 
के क्रम से जीवन की एक ही धारा बंहती चली जा रही है | _ द द 

जैसा हम दिखा आये हैं, छुंटाई नेसर्गिक भी होती है और प्राशिक्ृत भी | यदि 
छुँटाई प्राणी करता है तो भूल भी कर सकता है ओर होशियारी भी । भूल के फल से हास 


हो सकता है | प्रकृति छेटाई का काम बड़ी सावधानी से करती है। जीवन के रणड़े में जो 


सब से अधिक योग्य होता है वही बच जाता है। परंतु योग्यतमावशेष का यह मतलब नहीं 
है कि जो सब से अधिक चतुर या बलवान होता है वही बच जाता है। योग्यतमावशेव 
का अमिप्राय॑ केबल यही है कि अपनी परिस्थिति और विशेष अवस्थाओं पर जो काबू पा. 
जाता है वही याग्यंतम है | सभी प्राणी अपने जोड़े के लिए छुंटाई या चुनाव करने हैं, यह 
द्त्ति- भी स्कामाविक ही है। द द हर क्‍ 




















जीवन की एक ही धारा ओर शरीरों में छुँटाई। याग्यतमावशेष १७१ 

ऐसा जान पड़ता है कि सभी सम्य जातियों में अच्छी संतान उत्तन्न करने के लिए 
रक्त का बदलना, दूर-से-दूर के नातों म॑ विवाह करना, भाई-बहन में विवाह का निषध 
आदि नियम हैं। योग्यंतमावशेष के ये प्राकृतिक नियम हैं। हिंदू स्मृतिकारों ने मनुष्य 
को योग्यंतम बनाने के लिए. गर्भाधान से लेकर संन्यासाश्रम तक के संस्कारों के बड़े ही 
उपयोगी नियम बनाये हैं । सगोत्र और सर्पिद म॑ विवाह का निषध किया है। विवाह के 
पूर्व वर-कन्या की पूरी परीक्षा के नियम रखे हैं। आयुर्वेद में भी इन नियमों की 
रक्षा के हेतुओं में, अच्छी पुपष्ट और दीघायु संतान की उतचि का ही प्रधानता दी 
गयी है। अच्छी संतान उत्पन्न करना हर ग्रहस्थाश्रमी का कर्तव्य माना गया है। 
पाश्चात्य विज्ञान भी हाल में ही इस विद्या की ओर मभ्ुका है ओर सुजनन शास्त्र 
वा सुसंतान शास्त्र-विज्ञान एक नयी शाखा बन गयी है| परंतु इस पर अभी इतनी 
खोज नहों हो पायी है कि य॑ंहां उस विषय॑ पर चचांमात्र से अधिक विस्तार आपेक्षित हो । 
हां, इतना तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि यह नया विज्ञान विकास-विज्ञान को एक 
संतान ही है ओर उस के प्रयोगों के अ्ंतंभूत समझता जाता है | 





























ग्यारहवां अध्याय 
जीव-विद्या 
१--जीवन क्‍या है 
जीव-विज्ञान के पंडित ग्राणशक्ति नाम की किसी विशेष वस्तु की न ता 


खआवश्यकता समझते हैं और न संभावना मानते हैं। उन के निकट बहुत ही विकट 
संगठन की विशेष प्रकार की वस्तुओं के विविध रूप से प्रकाश का नाम ही जीवन है। 


उन का कहना है कि यंदि हम किसी मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी के एक ऐसी कोरी में 


रक्‍्खें जे कलारीमापक के रूप में बना ली गयी हो तो हम उस शरीर से उपजती हुई 


शक्ति कों गर्मी और कम की मात्रा के रूप में नाप सकते हैं। प्रयाग की साधारण 


मयांदा के भीतर-भीतर यह बात मालूम कर ली गयी है कि जितनी शक्ति की मात्रा उस 
शरीर में से निकलती है उतनी ही मात्रा गर्मों के रूप म॑ तब॑ भी निकलती यदि उस के 
भोजन को स्विलाने के बदले जला दिया जाता। शक्ति की अविनाशिता यहां भी स्पष्ट 
है चाहे वह प्राणी कुत्ता हों या मनुष्य हो, और उसी तरह स्पष्ट है. जिस तरह भाष के 
इंजन या डाइनमो के विषय में हे। किसी विशेत्र प्राण-शक्ति की यहां आवश्यकता 
नहीं है 

निर्जीव पदार्थों म॑ं जो धातुएं और अधातुएं हैं वही घातुएं और अधातुएं सजीव में 


अयधहापि जीवित प्राखियों पर अनेक पअकार के प्रयोग किये गये हैं तथाषि अभो 


तक यह पता नहीं कमा है कि वह जोकित व्यक्तिचेतना जो “अहं मस” का अनुभव 


त्ञकी खोलों से शरीर-त्याग के बाद भी ६माखित हुआ है 
ब्यक्ति से जोवन-शक्ति से क्‍या और कितना और किस 
विज्ञान का विषग्र भरी नहीं समझा जाता । यह 





क्या डे, और यह कि उस अशरीर 
प्रकार का संयंध है । यदइ अभी तक जीत 
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भी मौजुद हैं। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो चेतन वस्तु में मिलता हो ओर जड़ में 
न मिलता हो। अधिकांश जीवित पदार्थ कबंन, उज्जन, नोपजन ओर ओषजन इन 
चार मृल द्रव्यों का बना हुआ है | इन के सिवा लोहा, सफर, गंधक, सेडियम, पोटासियम, 
खटिकम, और नेल यह प्राणिमात्र के शरीर में मौजूद हैं। पहले ऐसा सममका जाता 
था कि मंद, शकर, अलबूमेन, यूरिया इत्यादि शरीर से उपजनेवाले विकट संगठन के 
पढार्थ केवल चतन शरीरों के भीतर ही बन सकते हैं। परंतु लगभग सो वरस के हुए 
कि इस तरह की वस्तुएं भी यंत्रों द्वार बनायो जा सकी और अब तो सेकड़ों तरह की 
ऐसी शकराएं ओर विविध आंगारिक या कबनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बनने लगे हैं, 
जिन के लिये पहले यह धारणा थी कि जीवों के शरीर के भीतर ही बन सकतें हैं और 
कृत्रिम नहीं बन सकते | 

अभी तक काई ठीक वेज्ञानिक विधि नहीं मालूम हो सको है जिस से किसी विशेष 
नापने की क्रिया से हम जड़ ओर चेतन पढ़ाया में विभेद कर सकें | वस्तु वही है परंतु 
संगठन की विधि, परमाशुओं का संगठनक्रम, भिन्न है। वैज्ञानिक रीति से हम को यह 
पता नहों लगा है कि जीवन का वास्तविक मूल क्या है| इतना निष्कष अवश्य ही निकलता 
है कि जब घरती धीरे-धीरे ठंढी हो रही थी उसी युग में ऐसी अवस्था भी उपस्थित हो 
गयी जिस में इन्हीं निर्जोव अशुओं के संघात से सजीव अरु पैदा हो गये । वह सजीव इस 
बात में थे कि वह अपने जैसे जीवाशु पेदा करने की शक्ति रखते थे ओर बाहरी उत्तेजना 
का पाकर प्रतिक्रिया द्वारा उत्तर दे सकतेथे। साथ ही उन्होंने विकास की नींव डाली 
ओर उत्तरोत्तर अपने से भी जटिल और विकट संगठन के प्राणियों के बराबर उत्पन्न 
करते गये | और जा विकास-क्रम से आजकल का प्राणि-संसार कहलाता है बह उन्हीं 
आ्रादि प्राणियों के विकास का फल है और यह जीवन-विकास मूल रूप से निर्जीव या 
जड़ पदाथ से ही आरंभ छुआ है । 


सूक्षम-से-सूक्षम प्राणियों पर अबंतक असंख्य प्रयाग करके भी विज्ञान यह निश्चय- 
पृथक नहीं मालूम कर सका है कि जीवन का वास्तविक तत्व क्या है। और किसी विधि 
से अभी तक वह इस बात में सक्षम नहीं हुआ है कि वह स्वयंम॒ अपने किसी प्रयोग द्वारा 
निजोंव पदार्थों से कोई सजीव प्राणी या जीवाशु उत्मन्न कर सके। विज्ञान उत्तरोत्तर 
वधमान शास्त्र है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रश्न की आगे क्‍या स्थिति होगी। 
अभी हम इतना ही कहेंगे कि इस रहस्य का कि जीवन क्या है अभी तक वैज्ञानिक उद्घाटन 
नहीं हुआ है । ह क्‍ | 
.... संसार की वत्तमान परिस्थिति में निर्जीब पदार्थ से सजीव प्राणी का उत्पन्न होना 
अब तक देखा नहीं गया है। लोगों का साधारण विश्वास यह जरूर रहा हैं'कि संडृती 
हुई चीजों से नये प्राणी पैदा हो जाते हैं | परंतु यह विश्वास निराधौर है जैसा कि सैकड़ों 
जांचों से निश्चित हो चुका है। सड़नेवाली वस्तु के बाहर के प्रभाव से बिल्कुल सुरक्षित 
क्खा जाय तो वह नहीं सड़ती ओर उस में बिल्कुल विंकार नहीं आता, अथवा 
उस के भीतरी रासायनिक विकार से ही उस में परिवर्तन होता है| पार्स्त्यूर और टिंडर्ली 





























प्रथम पंक 


आदि ने अनेक परीक्षाओं से यह सिद्ध कर दिया है कि किसी तरह के प्राणी स्वयंभ नहीं 
हैं। जिन द्ववों मं साधारण दशाओं म॑ दो ही एक दिनों में जीवाणुपुंञज मर जाते हैं उन्हों 
को अछी तरह खौलाकर रखने से एक मी जावाशु उन में दिखाई न दिया। रुई के छल 
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इस वेज्ञानिक ने क्लोबिग के विरुद्ध बह सिद्ध किया कि खमीर उठना 


जीव-चेज्ञानिक प्रक्रिया हे | 
[ परिषत्‌ की कृपा से 








के द्वारा उन द्रवों म॑ शुद्ध वायु के प्रवेश करने पर भी कोई जीवाशु ने बना। उस ने यह 
प्रमाणित कर दिया कि जहां कहीं स्वयम्भू जीवाणु प्रकट होते देग पड़ते हैं वहां अवश्य 


ही अद्श्य बीजों के रूप में वायु से बहाये हुए आकर इकट्ठ हुए हैं। निदान किसी | 
झत्यंत प्राचीन युग में जिस कुरोंड बंसस के लगभग दए पहले-पहल जद स 


र्३्‌ 
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चतन प्राणी बनें। वह विशेष परिस्थिति थी जा आज से एक अरब बरस पहले होकर 
बदल गयी। अब वह परिस्थिति नहीं है। इसलिए अपने-आप निर्जीब से सजीब 
प्राणी वर्तमान काल में नहीं बनत | 


२-प्रथम पंक 


प्रथम पंक जीवन का भातिक आधार है। अंडज, पिंदंज, उद्धिज्ज ओर स्वेदज 
सभी तरह के प्राणियों का जीवित पदाथ प्रथम पंक है। जब हम अनुवीक्षाण यंत्र के द्वारा 
किसी अत्यंत सूद्रम सेल को देखते हैं तो उस म॑ फन सहश या रेशेदार यो दानेदार जीवित 
प्रदार्थ दिखाई पड़ता है। इसे ही हम प्रथम पंक कहते है। चर प्राणियों के सेलें में 
यह पदार्थ यो तो सूक्ष्म मिल्‍ली से घिरा रहता है या बिना किसी आवरण के कण के 
रूप में रहता है। उद्धिज्जां म॑ छिद्रोज के दृढ़ पत्त से ढंका रहता है। प्रथम पंक म॑ अलबू- 
मेन, मंद, मद्यमार, लोहा ओर सेाडियंम, पोटासियम, मगनीसियंम, ओर खटिकम के 
स्फुरेत रहते हैं। यह पदार्थ अध्धंद्रवसा दीखता है। प्राय: नीरंग दाता है। ओर अत्यंत 
विकट संगठन होते हुए. भी प्राय: सीधा-सादा-सा लगता है। अमीबा संरीखे सूहछुमतम 
जीवाणु इसी जीवित पदार्थ के अनावृर्ताओर अव्यवच्छिन्न कण हैं | इन अव्यवच्छिन्न करों 
के प्रथम पंक में भी बढ़े से बढ़े प्राणियों के ओर नाजुक से नाजुक अंगों के गुणों ओर 
स्वभावों के मूल रूप मौजूद हैं। पहले तो इस में पाने का बल है अर्थात्‌ यह मृत 
पदार्थ के जीवाशु में परिणत कर सकता है ओर विजातीय॑ द्वव्य के अपने सरीखा बना 
लेता है | दूसरे बाहरी उत्तेजना से यह सहज ही उत्तेजित हा जाता है। धक्के से सिकुड 
जाता है। तेज रोशनी या गर्मी से खराब हा जाता है। कुछु वस्तुओं के पास आने पर खींचता 
है या दूर कर देता और बिजली की धारा से लाचार होकर एक विशेष दिशा में चलने 
लगता है| यही प्राथमिक गुण हैं जिन के आधार पर हमारी अद्भत इंद्रियां बनी हुई 
हैं| प्रकाश की जिन तरंगों से अमीबा के प्रथम पंक में परिवत्तन हो जाता है उन्हों तरंगों 
के ग्रहण करने के लिए इसी गुण के कारण आंख का निर्माण हो सका है। वेतार-के-तार 
म॑ बिजली की इतनी बड़ी तरंगें होती हैं कि सूक्ष्म प्रथम पंक पर काई प्रभाव नहीं डाल 
सकती | इसीलिए. उन के देखने के लिए शरीर में काई इंद्विय नहीं बनी | 

अमीबा ओपजन के पचाता है | कबन दयोपिद के बाहर निकालता है, चल सकता 
है, बढ़ता है और अपने सहश और प्राणी उत्पन्न करता है | प्रथम पंक मात्र के यही मूल 
गुण हैं और इन्हीं के आधार पर विकास-शक्ति ने इस जीवित संसार की रचना की है और 
अनगिनत जाति के प्राणियों के पेदा किया है जिन की संख्या अब तक पूरी नहीं जानी गयी 
है| वैज्ञानिकों ने लगभग दस लाख का पता लगाया है | हिंदुओं के साहित्य में चौगसी 
लाख योनियां बतायी जाती हैं |# द 
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# बुइदू विष्णुपुराण सें चौरासी क्ञाख योतियों में बीस ज्ञाख स्थावर, नव लाख 











शतक 


जीवन का व्यक्तित्व या एक-बीज १७५७ 
३--जीवन का व्यक्तिव या एक-बीन 


जितने पदार्थ हैं सभी बहुत छोटे-छोटे कणों के बने हुए. हैं जिन का यदि अधिक 
विभाजन हो तो उस पदाथ के गुणों ओर धर्मो में इतना परिवत्त न हो जाय कि बह पदार्थ 
बिल्कुल भिन्न वस्तु हो जाय। ऐसे प्रत्येक कण की एक बीज या व्यक्ति कहेंगे | प्राणियों के 
शरीरों की रचना भी इन्हीं एक बीज या व्यक्तियों से हुई है । 





चित्र ६६---वनस्पति के अंग की खड़ीकाट जिस में छु-पहल सेल्नों के मध्य में 
बीबाखु दिखाये गये हैं । 

क-सेल की भोत | 

ख--बीवन-मूल्न, प्रोटोश्जहुम । 

ग--द्रवभरा अंतराद्य । 


घ--उत्पत्ति-केन्द्र । 
यदि हम किसी मनुष्य या जानवर के शरीर का व्यवच्छेद कर तो हम देखेंगे कि 


5 


उस में हृदय है, पेट है, मम्तिष्क है, हाथ है, इसी प्रकार से सभी अंग हैं जो मिलकर पूरे 
शरीर को बनाते हैं। प्रत्येक अंग ऐसे अवयवों का या कणों का बना हुआ है जिन में से 
प्रत्येक एक स्वरूप दीखता है। उदाहरण के लिये, पेट की ही जांच करे! तो हम देखते हैं 
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जल्नजंतु, नव काख कूर्दि उरग, दस लाख पत्ती, तीस ल्लासख पशु, चार लाख वानर, शेष 
दो छा में मचुष्य की ज्ञातियां मानो गयो हैं । 
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कि पेट का भीतरी भाग रस उपजानेवाले अवयवों का बना है ओर बाहरी भाग मांसपेशियों । 
त करों + हे ब के 0 5 आग «५, कि रा रा] २ । 
के कणों का बना है | जाइनेवाले रशे इसे बांधे ओर संभाले हुए हैं और उस के भीतर सारे । 
पेट में रक्त के अवयव घुसे हुए हैं जिन से रक्तवादिनियां बनी हुई हैं | इसी तरह सारे पेट 
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चित्र १००-स्तंभाकृति राल्रदार सेल | ग-बीजाणु । य-साल्र 


में फैली हुई नाड्ियों में नाइीवाले अवयव भरे हुए हैं | परंतु एक अनुवीक्षण यंत्र में हम इन 
अवयवों के देखते हैं तो जान पड़ता है कि ये एक स्वरूप नहीं हैं| प्रत्येक अवयव बहुत से 
अलग-अलग व्यक्तियों या ठुकड़ां का बना हुआ है | इन टुकड़े या व्यक्तियों के सेल 
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चित्र १०३-स्तभाकृ ति झावरदार सेत्धें । ग-वीजाजु । क-शेष । 











कहते हैं । रक्त में यह सेल अलग-अलग और स्वतंत्र हें। और अबयवों में यह मिले 
वेहेन्से-बड़ा प्राणी श्रोर मनुष्य भी श्रकेले एक सेल से जीबन का आरंभ करता है। 


श्र 













































जीवन का व्यक्तित्व या एक-बीज श्द्र 


नृष्य भी एक आहित# हिंद या आहितांड से बना है। यह आदितांड व्यास में शाध्सण 
इंच से ज्यादा नहीं हाता। सेलों के संख्या में बढ़ जाने से, स्थान बदलने से ओर रूप 
बदलने से इस का विकास होता है | पहले तो दिंब्र कटकर अपने सर्रांख गोल-गोल या 
अंडाकार सेलों में विभकत हे जाता है | फिर भावी श्रुण का खाका बनाने के लिए सेलों की 
तीन पर्ते चारों ओर से घेर लेती हैं । इस खाके पर फिर विस्तार की कारबाई होती है. ओर 
खास-खास अंगों की रूप-रेखा बनती है। बाहरी पत्ती से भावी मस्तिष्क, प्रष्ठदेश, अ्रांग्व, कान, 
नाक, ओर बाहरी त्वचा की नींब पड़ती है। भीतरी पते यक्वत, ज्ञीहा, आदि ग्रधथियों की 
रूप रेखा बनाती है। बीचवाली पत रकत-संस्थान बृकों मांसपेशियों ओर कंकाल की रूपरेखा 
बनाती है | इसी म॑ं जननवाले सेल भी रहते हैं जा शरीर के साधारण अबयबोां से कुल 
भिन्न होते हैं | यह केवल रूपरेखा की बात हुई | अभी तक इस से अधिक विकास नहों 
हुआ है। भावी अंगों का उल्लेख मात्र है, क्‍योंकि जिन सेलों के ये बने हैं बह भी प्राय: 
सब समान हैं और अभी तक भिन्न कार्यो के लिए उन में विशेषता नहीं आयी है। 
इसीलिए यह अंग अ्रभी काम नहीं करते । 
अब सेलों का गोल या घन रूप बदलने लगा ओर जिस रूप में उन में से हर एक 
काम करनेवाला है, अब उसी सांचे में ढलने लगा ।+ 
रक्त के सेल दो तरह के होते हैं। श्वेताु चंचल होता है ओर अमीवा की 
तरह अपने आकार बदल सकता है और विजातीय पदार्थों को पा सकता है | रक्ताणु 
लाल रंग का होता है जिस में ओषजन और कर्बन-द्रयाषिद को संयुक्त करनेवाले लॉहकर 
होते हैं जिन के कारण रक्ताशु का रंग लाल होता है। रक्त के जिस रस में श्वेताणु और 
रक्तारुु बहते हैं वह असल में किसी रंग का नहीं है । उस का लाल रंग रक्ताणु के कारण हैं | 
रक्तारु] लंबी हड्डी की वसा में पैदा होता हे और शरीर में परिक्रमण करते-करते प्लीहा में 
आकर अंत में नप्य हो जाता है। जब किसी गडढ़े के चारों तरफ चिकने स्तर की 
जरूरत होती है तो उस की सीमा पर के सेल चिपटे हों जाते हैं और एक दूसरे में मिल 
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» नरजीवाणु के मादा अंडे या ढिब में प्रवेश करने का नाम “गर्भाधान” है| जिस 
अ'डे में नरजीवाणु प्रविष्ट हो चुका होता है उसे “आहित”' कहते हैं। यही आइितांड जिस 
का विकास तुरंत आरंभ दो जाता है, “अख” भी कहलाता है । 
| | नरसेलत्ष या वीर्याु भौर मादासेल्व या ढिंव दोनों में एक विशेष प्रकार के जीव- 
परमाणु रहते हैं जिन का पारिसाषिक वास “बनी” है। हाल में ( सं० १६८७ में ) वेज्ञा- 
निक पौदरी गणित के विशेषज्ञ डाक्टर बान्स ने यद्ट मत प्रकट किया है कि प्राणी जैसा कुछ 
. होता है उसे बनानेवाद्दी उस की भावी को निश्चित करनेवात्ली यही “जनी” है । जनी के 
 ब्लोड़े ने जैसा कुछ शरीर और जोव को बना दिया है, कोई क्ाख कोशिश करे उस से 
प्रधिक कोई प्राणी हो नहीं सकता । परंतु विशेष प्रकार और विकास जनी-युग्स को मिद्ाने 
बाद्धी संघात-शक्ति परमात्मा है । द 
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जाते हैं। जब सेलें को शरीर के लिये रस बनाना ओर देना होता है अर्थात्‌ किसी 
ग्रंथ का अंश बन जाना रहता है तो सेल लंबे हो जाते हैं और उन के भीतर रस के विंदु 


चित्र १०२--विविध-जीवाणु 


क-ख-सूक्षम जीवाणु 

ग-घ्र-हरी पीम्र के अंडाकार एक केशांगवाले जीवाणु | 
इ-एक देश म॑ केशांग-गुच्छु-युक्त वएंजनक बढ़े जीवाणु । 
ब-केशांगमय बड़ा जीवारु । 

छु-कामा के आकार के हेजे के रोगाणु । 

ज-चतुदिक केशांग युक्त आंत्रज्वर के रोगाणु । 

के जञ ट 5-मिरों पर केशांगवालेजीवारु । 


दिखाई पड़ते हैं। जिन सेलों म॑ चर्बी के रूप में भोजन इकट्ठा किया जाता है वह चर्बी 


की बूंद के ऊपर कसी हुई खाल के रूप में फैल जाते हैं | कंकाल के कठोर अवयव भी सेलें 
से बनते हैं। अस्थिकल्प में अपने चारों ओर गोल सेल लसदार पारदर्शों पदाथ के पत॑ 








जीवन का व्यक्तित्व यो एक-बीज॑ श्ध्३ 


के प्त लपेट लेते हैं और हड्डी में उस के सेल क्रम से लग जाते हैं और अपने चारों 
ओर चूने के लवण से कठोर बेठन या आवरण बना लेते हैं| जाइनेबाले यृक्त्म अ्वयत्र 
जिन सेलें के बनते हैं वह चीमड़े या लचीले सृक्षम रशों के से होते हैं और यह सब 
छिंटके-फुटके सेलों के बीच में आ जाने से बन जाते हैं। मांशपेशियां भी सलो 
की बनती हैं | वस्ति की सेलें बहुत लंबी हेाती हैं जिन म॑ देशांतर रखाओं की सी 
रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। दिलाने-डुलानेबाली मांसपेशियों की सेले बहुत बड़ी होती हैं 
ओर एक-एक में अनेक जीव-केंद्र होते हैं | इन में धूप और छाया केस एक-पर एक 
लच्छे होते हैं. जा जल्दी मुडने-सुकड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। नन्‍हें कीड़ी के डेनो में 
इन का सब से अधिक विकास होता है। ओर इन्हीं के बल से इन डैनों का कल्पयनातीत 
वग से कंपन होता है। द 
बाहरी चमड़े की सेलें बराबर रूसी की तरह उड्ती और साफ होती रहती हैं | 
भीतरी चमड़े की गोल सेलें बराबरा संख्या में बढ़ती रहती हैं ओर जब बह ऊपरी तल पर 
पहुँचती हैं तब चिपटी हो जाती हैं और कुछ कही होकर उड़ जाती हैं | इस तरह पर 
ऊपरी खाल बराबर बदलती रहती हैं परंतु हम इस बात का पता नहीं लगता | अगर हम 
किसी अंग पर बराबर पढ़ी बांधे रहें, तो कुछ दिनों पीछे उस जगद की खाल इसीलिए उधड़ 
आती है | 
मस्तिप्क भी सेलों का ही बना हुआ है | श्र,ण की दशा में यह गोल होती है | इन 
में से दो-दो शाखाएं निकलती हैं जा बहुत लंबी हो जाती हैं | फिर उन में भी शाखाओं पर 
शाखाएं निकलती हैं| जे शाखाएं सब से अंत में होती हैं बह बहुत बारीक होती हैं | वह 
ग्रंथियों और मांसपेशियों की सेलों के साथ अथवा झ्राख कान या तवचा के इंद्वियग्रामो 
से मिलती हैं | इस तरह नाड्री की सेलों के ताने-बाने शरीर के अ्रंग अंग में फैले हुए हैं 
जा जीवित बरिजुली के तारों का काम करती हैं और एड्ढी से चोटी तक फैली हुई हैं । 
मस्तिष्क के अगले भागों की सेलें सब से अद्भुत हैं । उन्होां के द्वारा मन विचार 
करता है। 
ग्रंत म॑ उन सेला की कथा आती है जिन से जनन-क्रया दाता हैं| यह खास सल 
हैं जे जननेन्द्रियों मं बनती हैं और जब प्राणी जवान होता है तब ये सेले स्वतंत्र हो जाती 
हैं। आरंभ में यह गोल हुआ करती हैं और इन का केंद्र बड़ा हुआ करता है। मादासेल 
या डिंव गोल रहता है और अपने भीतर भाजन की सामग्री इकट्ठा करने के कारण बढ़ा 
भी हो जाता हैं। परन्तु नरसेल छोटा ही बना रहता है और अंत में वीर्याणु का रूप धारण 
करता है | उस का केंद्र धना और लंबा हो जाता है | उसी से सिर जैसा गोल भाग वनता है 
और शेप अंश बहत चंचल लंबी पूँछु के रूप में परिणंत हो जाता है जिस के सहार वायाणु 
.. तैस्ता रहता है और अंत में दिंब तक पहुँच जाता है । 
इस तरह प्रत्येक शरीर एक-एक भारो देश है जिस म॑ सल-हो-सल आबाद हैं | एक 
घन-सहस्तांश मीटर मानव रक्त के भीतर कोई पचास लाख सेल तेरती होती हैं | साधारण 
मनुष्य के शरीर में लगभग साढ़े तीन सेर रक्त होता है। इस ्िसाव से शरोर मे केबल 
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रक्ताणुओं की संख्या पोने दी नील के लगभग है | इसी तरह और सेलो' की लगभंग संख्यों 
भी निकाली जा सकती है | एक-एक शरीर म॑ संख्यातीत सेलें हैं, इतनी सेले हैं जितनी कि 
संसार मे समस्त पिंडजां की आवादी न होगी | इस विशाल सेल-साम्राज्य में, एक छोटा-सा 
बिचार करते से, असंख्य मस्तिष्क की सेलो' की सहकारिता हाती है। एक अंगुली 
के हिलाने म॑ मांसपेशी के हजारों सेल एक साथ काम करते हैं। हृदय की एक गति में 
खरबा रक्त की सले रक्तवादिनियों में वह जाती हैं| विकास करनेवाले जीवन के लिए ऐसी 
बिविश् संख्यातीत सेलें में प्रतिन्नणं पूरी सहकारिता का होना बड़ा ही अद्भुत चमत्कार है |# 
यदि कहा-कहीं सलें बगावत करके मांसवृद्धि या बदगोश्त आदि पैदा कर देती हैं तो कोई 
बड़ी बात नहों है ? परंतु तो भी इन की बगावत इस दर्जे का पहुँचती है कि सारा सेल- 
साम्राज्य एक दिन काल के गाल में चला जाता है, सारे शरीर की मृत्य हा जाती है | शायद 

कृति इस बगावत में भी भावी विकास का साधन रखती है, इस मूल से भी चेतन-सेल 
शिक्षा पाती है| 


४--पुनजनन या वृद्धि की समस्या 


जीबित प्राणी का सब से आवश्यक गुण यह है कि अपने चारों ओर जितने 
रासायनिक पदाथ पाव उन को अपने जटिल साहश्य से परिणंत करने के लिए पचा सके | 
जीवन के सभी प्रारंभिक रूपों में यंह बात देस्बी जाती हैं कि वह बराबर पचाते और 
विसजन करते रहते हैं | परंतु विसजन की क्रिया इतनी जल्दी नहीं हाती जितनी कि 
पाने की होती रहती है। फल यह होता है कि प्राणीकी बराबर ब्रृद्धि होती रहती 
है। परत आवतन की वृद्धि जितनी अधिक होती है उतनी अधिक ऊपरी तल की हो 
नहीं सकती | भीतरी आबादी को खिलाने के लिए भोजन ऊपरी तल केद्वार से आता 
है | शर्गर की वृद्धि वहीं तक हो सकती है जहां तक उस के भीतरी सेले को उपयक्त भाजन 
मिलता रहे। बाहरी तल और आयतन में इसी दृष्टि से एक ऐसा अनिवाय अनुपात है 
जिस के भंग हाने से दृद्धि रुक जाती है और हास ओर वृद्धि का अनुपात समान हो जाती 
है। बढ़ शरीरों में सब तरह के जीवन को ऐसी कठिनाइयों का मुकाबला करना पडता है | 
परंतु सेल कसामने यह समस्या कभी नहों आयी। उन्हें वृद्धि में जहां इस तरह की 
रुकावट पड़ी वहां वह तुरंत बढ़े, लंवात्तरे हुए ओर बीच से कटठकर दो हो गये | पहले 
एक प्राणी था अब दो हुए | इन में से हर एक प्राणी फिर बढ़कर दो हो जाता है | इस 
तरह सेलां की संख्या आयतन में बढ़ते जाने के बदले दूनी से चौगुनी, चौंगुनी से 


# हर सजीव पिंड में, चींटी से लेकर हाथी तक में, इसी तरइ का अद्भव संगठन 
आर घट कार है जो पिंड में द हद वही ब्रह्मांड में भी है | इस अद्भत संगठन का नियमन 
 ऋरनेवाछा कौंत है 














पुनजनन या व्रृद्धि की समस्या रा 


अंठगुनी होती जाती हैं | इस प्रकार एक सलबाले जंतु ओर उ्धिजज्ञ तथा ऐस सल जिन 


जिनसे कि बहुत से सेलांबाले शरीर बनते हैं इसी रीति से संख्या में बढ़ते जाते हैं। इस 


तरह की वृद्धि में नर-मादा की जरूरत नहीं पड़ती | इस विप से ही किसी पदार्थ का क्षय नहीं 
होता | छ्क्र सेल से अनेक सलं सहज मं बन जाती ह्ठ सर्प श्र रा] कक एका-ट बहस पाम' 5 


महावाक्य को चरिताथ करती हैं। प्रत्येक सेल जिस सेल में स निकलती है. वह सेल भी. 


प्रण होता है | निकलनवाला भा पृण होते है | निकाला जाता हैं पृण | अचत!। भा है पूरा 
इस स श्रात का यह मत्र चारताथ हाता है -- 


€ 


पृणुमदः पृणमिद पृणात्यृणमुदच्यत | 
पृणुस्थ पृणमादाय पृण॑मवावशिष्यत || + 


बहुत सलोंबाले अनेक छोट-छाट कीड़े इसी विधि से बढ़ते हैं | कभी-कर्मी तो ऐसा 
होता हैं कि इस तरह प्राणियों का विभाग होने के पहले कुछु काल तक यह जंजीर की तरह 
पर इकट्ठा जीवन व्यतीत करते हैं | 

परंतु विकास के आगे के माग म॑ इस नरह की संख्याताद्धि अधिकाधिक कठिन 
होती जाती है | पठपद में था अष्टभुज में इस तरह कटके पूनः-संगठन असंभव होगा ओर 
यदि यह क्रिया कुछ काल ले तो उस प्राणी को गति-विधि रुकी रहगी और वह जल्‍द अपने 
दुश्मनों का शिकार हों जायगा | 

जब शरीर अधिक जटिल हो जाता है और इस तरह आधा भाग कठकर संख्या- 
वृद्धि नहीं हो सकती तब अंकुरण से काम लिया जाता है| मूंगों मं और कुछ विशेष प्रकार 
के कोड़ों म॑ं और कुछ रीदवाले अत्यंत छोट जंतुओं में भी अंकरण हाता है। सारा शरीर 
ज्या-का-त्यां रहता है परंतु उस का एक छाोटा-सा भाग कट जाता है और फिर छोट से रूप 
में वैसा ही पूरा शरीर बन जाता है| बढ़ने और संगठन के काल में यह अंकुर अपने बढ़े 
पैदा करनेवाले शरीर से लगा रहता है| जिन प्राणियों में अंकुस्ण जटिल हो गया है परंतु 
वह इस विधि से पैदा करते है तो उन में अंकुरां का ज़ंजीर सा कुछ काल तक शरीर में लगा 
रहता है और जब संगठन पूरा हा जाता हैं तब अपने-आप सब अंकुर अलग हो जात हैं | 
यह क्रिया भी उन्हीं प्राणियों में होती है जिन के अस्थि-पंजर मे ग्रभी जटिलता नहीं आयी है 
आर जिन की दृद्धि बरावर होती हो रहती है । इसलिए, अंकुस्ण की क्रिया बढ़े प्राणियों 
और पौधे तक पहुँचने के पहले ही समाप्त हो जाती है । 

अनेक सेलेवाले जंतुओं और पोधां में आगे को संतान पैदा करने में जाड़ांबाली 
क्रिया का विकास होता है। जाढ़ांवाली क्रिया से मतलब यह है कि दो अकेली सले' जुड़ 
. कर एक सेल बन जाती हैं | इस क्रिया के लिए अनेक सलेंवाले दो प्राणियों की दो सले 


(रकम की जता तन रालल "१०५० -कताएल नकल दा कला पननल 


# तह पूर्ण हैं, यह पूर्ण है। पूर्ण में से पृ निकल्नता है । पूरे को पूरे में से 
ले लेने पर निश्चय पूछ ही बचता हैं ।” द द 
स्प्रः 
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अलग हो जाती हैं ओर मिलकर पहले तो एक सेल बनाती हैं ओर फिर एक से अनेक हैं 
कर बहुत मेलावाली एक नयी व्यक्ति का उत्यन्न करती हैं। अनेक एक-सेलवाले प्राणियों 
मे भी विभाजन की क्रिया के सिवाय जाड़ींबाली क्रिया भी होती है | दोनें क्रियाएं, बारी- 
बारी से होती रहती हैं| वहां दो बाते ध्यान देने की हैं। पहली तो यह कि बहुत छोटे-छोट 
मौचे-सादे शरीरों में अथवा सेलो के रूप में जाई़े की क्रिया में यह आवश्यक नहीं है कि 
दोना मिलनेवाले प्राणी भिन्न-भिन्न लिंग के हा, अथात नसनमादा ही | दूसरी ब्रात यह है 
कि आरंभिक जीवन में जनन-क्रिया से ओर नर-मादा के भेद से काई संबंध नहीं है | 

परंतु बहुत से सेलावाले शरीर क जंतुओं में यह भेद आवश्यक दे गया हैं कि 
नर का वीर्याशु हा ओर मादा का डिब | इन का 3 न हम अन्यन्न कर चुके हैं। जब यह 
बढ़े प्राणी काफ़ी बाढ़ के पहुँच जाते हैं तो अपने शरीर में बहुत बढ़े परिमाण में बहुत काल 
तक संतान वैदा करनेवाली बहुत यक्ष्म सेला केा उपजाते रहते हैं। एक साधारण बड़ा 
प्राणी अपने जीवन भर में इतने वीर्याशु उत्तन्न करता है जितने कि सृष्टि की आदि से 


ह१. 


सं 

आज तक मनुष्य नहीं हुए हैं। ऐसे प्राणियों में पुन्जनन का एक ही उपाय जाड़े को 
क्रिया हैं जिसे हम “दाम्पत्य! कहे । 

छोटी-छोटी और बहुत सी अल्यायु सेलावाले शर्रीरो' में जाड़ के द्वारा जनन हे 
कुछ कठिनाई आ पड़ती है क्योकि एक नन्‍हीं सी जननी एक बार में थोड़े से ही डिंच उप- 
जाती है| यदि जनकी' की आवश्यकता न पढ़े तो दूनी व्यक्तियाँ संतान की उत्पत्ति में लग 
सकती हैं | इसलिए, जहाँ विभाजन या अंकुरण के लिए. शरीर अधिक जट्लि हैं और जाढ़े 
द्वारा उ्मादन के सब सुभीते नहीं हैं वहां एक और विधि संतान पैदा करने की देखी जाती 
है, जिसे प्रथा-जनन या “श्डुक्र-जनन_ कैह सकते हैं। इस में वीर्याणु के प्रवेश बिना ही 


भ्् 


डिब्र का विकास होता है। जहां डिब का वीस्याणु-जनित उत्तेजना की अपेनज्ना रहती है 
अथ त्‌ जहां शुक्राणु द्वारा गर्भाघान हुए बिना काम नहीं चल सकता, वहां डिंब की बृद्धि 
रुक जाती है | प्रथा जनन वाले डिंवां में उत्तजना की आवश्यकता नदी द्वाती। बह ज्यों ही 
प्रौढ़ता का पहुँचते हैं वों दी उन के भीतर शरीर-रचना होने लगती है | पौधो' के नन्‍्हें कीड़ 
बहु तेरे पटपद और कई जल-श्रमर गर्मी भर ँथा-जनन से काम लेते रहने हैं। नर मधुमक्खी 
भी इसी तरह प्रथा जनन से यैदा द्वोता है। उस की माता है। पिता नहीं हैं। रानी और 
काम करनेवाली मक्खियां बीर्ब्यादित अंडो' से पैदा होती हैं । 

इस प्रकार जनन-क्रिया के हिसाब से हम देखें तो चार प्रकार के प्राणी होते हैं । 
भेदज, अंकुरज, दंपतिज और अनादितांडज । पुनर्जनन की क्रिया केवल ब्रद्धि की क्रिया 
है। वृद्धि जब एक शरीर म॑ अपनी हृद को पहुँच जाती है तब अपने को अनेक 
शरीरों में ऊपर की बतायी हुई चारों में से किसी एक विधि से प्रकट करती है। 

(७५) नव-जनन 


रा 


_ बराबर बढ़त जाने की प्रवृत्ति जैसे संतान उपजाने का कारण होती है उसो तरह 














नव-जनन श्द्७ 


देखते हैं क्योंकि हमारे शरीर में स्पष्ट रीति से नव-जनन की क्रिया दिखाई नहीं पड़ती 
ओर जो बड़े-बड़े जानवर साधारणतया हमार अनुभव म॑ आते हैं उन में भी नव-जनन 
नहीं देख पड़ता । परंतु छोट-छाट प्राणियों में नव-जनन केबल आवश्यक ही नहीं 
बल्कि अनिवाय हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि शरीर का संगठन और उस की 
परिस्थिति दोनों में साम्यावस्था से ही क्रिसी पौध या कीड़े का रूप रंग निश्चित होता है | 
यह नियम तो जड् पदाथी में मी लगता है। एक चीनी के उर्तन में एक बंद 
पारा रकखा हो और उसे दो टुकड़े कर डालिये तो जैसे उस का पृर्व रूप गोलाकार था वैसे 
ही उस के दोनों टुकड़े भी गोलाकार हो जायेंगे। इस का कारण बर्तन और पारा और 
हवा तथा पारे के बीच घरातल के तनाव के नियम हैं | यदि पारा सजीब होता तो 
हम कहते कि उस का आकार गोल है| इसी प्रकार एक सलवाले प्राणी को यद्वि हम दो 
या अधिक टुकड़े करें जिस में उस के केन्द्र का पूरा या आंशेक भाग आ जाय तो 
टुकढ़े अपने को फिर से साम्यावस्था में लाने का यत्न करेंगे और अपने पृर्त संपृर्ण रूप को 
ग्रहण कर लेंगे | वद टुकढ़े भी ज्यों-के-त्पों पूरं हो जायेगे | यह उसी तरह बढ़े गे जैसे कि पूरा 
प्राणी बढ़ता है| अनेक सेलोवाले प्राणियों म॑ं भी नव-जनन की अनंत शक्ति है | परंतु कुछ 
बढ़े प्राणियों मं यह क्रिया जटिल हा गयी है । एक पत्र-कृमि या अप कीड़ का एक टठुकद्ा 
अगर काट लिया जाय तो वह कटा ढुकड्ा पहले एक नया शिरोदेश पैदा करेंगा | यह 
नये सिरे से जमा हुआ सिर ज्यों हीं बनेगा त्योंदी उस टुकड़े के थाक्की हिस्से को चलाने 
लगेगा । सिर से पूछ तक शरीर का क्रम ठीक हो जायगा | यह भी कहा जा सकता है कि 
शरीर का हर अगला हिस्सा पिछले पर शासन करता है | यदि शरीर के एक बग्रल में काटा 
जाय तो घाव के अवयब काटने से इतने उत्तेजित हो जात हैं कि बह हुकूमत करनेवाले सिर 
से कट अलग हो जाते हैं और अपने लिये नया सिर पैदा कर लेते हैं| दूसरी तरह पर भी 
काटा जा सकता है कि कर्टी हुई जगह पर नया अंग निकल पढ़े और वह पुराने ही अंग के 
.. बस में रहे | इस तरह एक फालन्‌ पूंछु बन जायगी। बनावटी रीति से इस प्रकार विचित्र 
रूपों के प्राणी उपजाये जा सकते हैं जिन के फालत्‌ पृंछु और सिर हों या दोनों ओर 
सिर हों । 


०० ली कर 


कई स्पंजों में यह बात देस्वरी गयी है कि एक से अधिक घटक व्यक्तियों में कट जाने 


पर भी उन के टुकड़े बराबर बढ़ते रहते हैं | 


केचुओं के टुकड़े कर दिये जाये ओर वह एक दूसरे के साथ बराबर जोड़ दिये जायें 
तो एक बहुत लंबा केंचुआ बन सकता है। श्रथवा छोटे-छाट दो द्ुकड़े सिरों के जोड़ दिए. 
जाये तो एक छोटा केंचुआ बन जायगा | ब्रीचवाले टुकड़े को उलट दें कि जा ईिस्सा मुंह 
की ओर था पूंछु की ओर हो जाय तो ऐसा भी बन जायगा | यह सब केचुए शुद्ध और 
स्वस्थ होंगे । हैरिसन ने तो मेंढक के बंच्चों पर कलम लगाने की क्रिया की है। एक जाति 
के मेंढक के बच्चे का सिर दूसरी जातिबाले की पूंछ से जाडू दिया | वह बनावटी बच्चा बढा, 
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बड़ा हुआ और साधारण मेंढक हो गया | विशेषता यही थी कि दे रंगों का मेल होने से 
इस का आधा शरीर एक रंग का था और दसरा आधा दुसरे रंग का | 
जब हम प्राणि-जीवन के संबंध मे ऊंचे उठते हैं तो नवजनन की शक्ति घटती हुई 
पाते हैं | यदि हम किसी केकड़े को या छोटी गोह को वीच से काट दे तो वह मर जायगी 
परत काई अंग काट ढे ता बह अंग फिर से जम सकता छिपकिली की दुम कट जाती है 
तो किर जम आती हैं। उस से भी अधिक ऊँचे उठने पर परशु-पक्षियों म॑ इतनी भी शक्ति 
नहीं रह जाती कि वह अपनी की हुई पछ जमा सकें । अब भी बहत थोड़ी थोड़ी हानियों 
[ पति हो जाती हैं। जैसे कोई घाव भर सकता है अथवा किसी अंग का बहुत छोटा अंश 
किसी देसर प्राणी के बसे हो छोट अंश स जाइ दिया जा सकता है । 
विकास-क्रम में ज्यों-ज्यों हम ऊंच उठते हैं त्यों-्यों नवजनन की क्रिया घटती जाती 
है | मंदक का काई अंग काट दिया जाय तो वह उसे फिर जमा नहीं सकता | परंतु मढक 
के बच्चे का काई अंग काटा जाय तो वह जमा सकता है। मेढदक के बच्चे को दो टुकड़ों में 
विभकत कर दीजिए तो बह जी नहीं सकता, परंतु नवजात दशा में वह दो टुकड़े किए जाने 
पर भी जी सकता है और दो स्वतन्त्र और पूरे मेंढक बंना सकता है। यह बात मनुष्य के 
श्रश तक में देखी जाती है। जोइआं बालक कभी-कभी भाई-बहन ओर कभी दोनों बहनें या 
दोनों भाई येंदा होते हैं| यह बात अक्सर देखी जाती है कि जे भाई बहन होते हैं तब तो 
रूप मे उतना ही अन्तर होतनों है जितना भाई-बहन से साधारणतया हुआ करता हैं। परंतु 
जब दोनों भाई या दोनें बहने होती हैं तो रूप में इतनी समानता होती है कि एक दूसरे से 
पहचान नहीं हो सकती | यंह दूसरे प्रकार के जोडुवां तब पैदा होतें हैं जब भ्रूण की अत्यंत 
अारंशभिक दशा में किसी दघटना के कारण दो स्वतंत्र टुकड़े हो जाते हैं। इंस तरह एक ही 
वीर्यारु ओर डिंब से बने हुए शरीर के दो स्वतन्त्र मनुष्य पेंदा होते हैं | 
बदगाश्त या मांस-ब्रद्धि का रोग प्राकृतिक बृद्धि-क्रिया का ही एक तरह का विकार 
है | शंरीस के कुछ सेल साधारण संगठनवाले सेलों से ओर शरीर के सांघातिक शासन से 
अलग होकर अपने मन की अनियमित ब्रद्धि का काम करने लगते हैं | किसी-किसी बात मे 
तो बह ऐसे उद्धत हा जाते हैं कि उन की बढ़ने की क्रिया बड़ी तंज हो जातो है और शेर 
की सहकारिता से वह बिल्कुल अलग हा जाते हैं| फल यह होता है कि बदगोश्त बढ़ता हैं 
कटवा दिया जाता है, ओर फिर बढ़ता हैं ओर अधिकांश शरीर के नाश का कारण बन 
जाता है | 
मिस सलाई ने कुछ चूहियों पर अद्धत प्रयाग करके देखे | कई चूहियां को गर्भाशय 
में मांसवृद्धि का रोग हों गया था | इन रोगिणियों में से कुछ अलग रखी गयीं, और कुछ को 
बच्चा पैदा करने का अवसर दिया गया। जो अलगायी गयी थीं उन म॑ रोग बढ़ी नेजी 
आर वह एक महोने मं मर गयीं। जिन का जाड़े के साथ रखा गया था उन्हें बच्चों के 
भोल-के-फील बराबर होने लग । मांसं-वृद्धि तब तक रुकों रही जब तक बच्चे हांते रहे | 
अच्चों का पैदा होना बंद हों गया तब मांस-बृद्धि ज़ोरों से बढ़ी | जान पड़ता है कि शभ्रश 
झौर मांस-वद्धि दानों म॑ं ग के भीवर भोजन पाने की होड़ लगी हुई थी जिस म॑ भ्रण ही 
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सफल होता रहा | उस. की सफलता इस दर्जे तक रही कि सेग को बदने के लिए भोजन 
नहीं मिलता था। मांसजृद्धि के प्रश्न पर वेज्ञानिको ने अभी कुछ निश्चय नहों कर पाया है | 
खोज जारी हैं | परंतृ बृद्धि के विषय से उस में बड़ी सहायता मिल सकती है | 


६-जरा ओर मरण 


एक सेलबाल प्राणियों का भेद द्वारा दो हो जाना मरना नहों कहां जा सकता | 
जो व्यक्ति पहले थी वह व्यक्ति नहीं रह गयी, यह बात भो निश्चय रूप से नहीं कही जा 
सकती | संभव है कि जो व्यक्तियाँ अब हैं उन में स एक व्यक्तित वही ही जो पहले थी | 
यह भी संभव है कि उस व्यक्ति का लोप हो गया हो ओर बिल्कुल दो नयी व्यक्तियाँ पेदा 
हो गयी हों | केवल इसी दूसरे अथ में पहली व्यक्ति का मरण समझा जा सकता है। जो 
हो कम-से-कस कोई लाश वरासद नहीं हुई। व्यक्तियां प्रकट होती हैं ओर लुम हो! 
जाती हैं परंतु एक ही वस्तुसमत्ता के निरंतर बदते ओर कटते रहने में भी जीवन 
की अनवस्त धारा बराबर एक-सी जारी रहती हैं । शरीर में परिबत्त न बराबर 
हाते रहते हैं परन्तु बहुत काल तक रूप ज्यो-का-त्या बना रहता हैं। यदि बीच में 
काई दुघघंटना न हुई तो स्वाभाविक मृत्यु ता अनिवाय है। साधारणतया विकास के क्रम 
मेँ हम ज्यों-ज्यो. ऊंच उठते हैं त्यो-त्या यह देखते हैं कि व्यक्ति का शरीर अधिकाधिक 
काल तक ठहरने लगता है | शरीर के बढ़त रहने का काल इतना लम्बा नहीं हाता जितनी 
लंबी वह प्रोढावस्था होती है जिस में वृद्धि और हास लगभग बराबर रहते हैं। छोटे 
जानवरों में वृद्धि मरणकाल तक बराबर जारी रहती है। परन्तु बढ़े ग्राणियां में ब्रद्धि का 
काल जल्दी ही बीत जाता है और युवावस्था तक पहुँचते-पहुचते परिवत्त न का वेग अत्यन्त 
घट जाता है । बहुत से छोटे प्राणियों में ज्िन कारणों से बुढदापा आता है उन्हें लैटाया 
भी जा सकता है और कभी-कभी बुढ़ापे का थाने से रोका भी जा सकता है। जैसे एक 
सेलवाला प्राणी जब दा बनने के लिए बढ़ने लगा तभी उस के शरीर के एक-एक अंश के 
काट दिया जाया करे तो जब तक हमस चाहें तब तक उस प्राणी का दने होने अथवा लघ्म 
हने से रोक लकते हैं। हम कह चुके हैं कि लिपट कोई के इके$ केटकर नंबरनन दास 
अनेक हो जाते हैं। ऐसी ही एक के लेकर हम भूखा रखें ता वह अपने शरीर से ही अपना 
पापण लेता रहेगा और छोटा होता जायगा | साथ ही चंचल भी हाता जायगा। ये तो वह 
पुनर्जनन कर के खतम हो जाता परंतु बहुत काल तक भूखा रख कर उसे नौजवान बनाया 
जा सकता है और फिर खिलाकर बढ़ाया जा सकता है। और फिर भृखा सखकर फिर से 
जवान किया जा सकता है| इस तरह अनंत काल तक उसे जीवित रखा जा सकता है | 

परंतु इस तरह की रीतियों से बढ़े प्राणियों का दीघंजीबी नहीं बना सकते। उन्हें 
दीघपजीबी बनाने के उपायों में से परिस्थिति को अनुकूल बनाना एक उपाय है। शायद 
सभी ढंडे क्तवाले प्राणियों में और पदपदों में भी ढंद से आयु बढ़ सकी है। पल 
गरम रक्‍तवाले प्राणियों म॑ जिन म॑ प्रोद होने के बाद वृद्धि नहीं होती. इन विधियों से क्राम 
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नहों ले सकते | प्रौद्ावस्था एक प्रकार से साम्यावस्था हैं | जब साम्यावस्था का सामंजस्थ 
बिगड़ जाता है तब बुढापा आ जाता है ओर मसण अनिवाय हा जाता है। अ्रभी हाल में 
एक बात यह जानी गयी है कि शरीर के कई अवयब अमर हाने का सामथ्य रखते हैं 
यद्यपि शरीर के एक दिन मरना हीं है। जीवित प्राणी से इन अवयवबां के टुकड़े निकाल 
कर पापक द्रवों में रखा गया है और द्रबों के समय-समय पर बदला गया है। न्यूयाक में 
कारेलने अंदे फादने के पहले ही मुर्गी के बच्चे के योजक अवयब का इसी 
तरह का टुकड़ा निकाल लिया और इसी प्रकार इतने काल तक उसे सजीब रखा जितने 
काल तक साधारणातया मुर्गी जीवित नहीं रहती | और बढ़े मारके की बात ते यह है कि 
उस के घटक सेलों का बराबर बढ़ता रहना जारी रहा ! भिन्न-भिन्न अवयवों की .ब्रृदूघि और 
हास के सामंजस्य के बिगइड़न से यदि मृत्यु होती है, ता यदि यह मालूम हो जाय कि हम 
किस प्रकार विविध अवयबों का पृष्ट कर के चिरजीबवी कर और सामंजस्य बनाये रक्खें, ता 
व्यक्ति के ठीवायु करने में शायद हम समथ हा सके | 


७--प्रणाली-रहित ग्र थियां 


जरा-मरण के संबंध में विज्ञान अभी तक पर्याप्त खोज नहीं कर सका है ओर 
हमारा ज्ञान इस संबंध में बहुत थोड़ा है। तो भी हम यद् कह सकते हैं कि जरा-मरण का 
रहस्य शायद प्रणाली रहित ग्रथियों म॑ और नाइड्री-मंडल में, विशेषत: मस्तिष्क में, छिपा 
हुआ है | प्रणाली-रहित ग्रन्थियां वह अंग हैं जा अपने रस सीधे रक्त में छोड़ते हैं। शरीर 
की बाढ़ पर इन रसों का असाधारण अधिकार हैं| शरीर की क्रिया के बढ़ाने घटाने और 
उस के विविध अवयबों की सहकारिता के ऊपर इन रसों का सामान्य प्रभाव है | मस्तिष्क में 
एलेप्मिक ग्र थिक विशेष रूप से कंकाल की ब्ृद्धि के ऊपर बड़ा प्रभाव रखती है | यह ग्रथि 
जितना ही विकास करनी है उतना ही बड़ा कंकाल हाता है |# काकलक ग्न्थि या चुल्लिका+ 
ग्रान्थ तो प्राणाग्नि ही समझी जानी चाहिये। यदि यह कस हो तो शरीर की आग घट 
जाती है और मृप्राशोथ रोग हो जाता है जिस से शारीरिक और मानसिक क्रियाएं शिथ्रिल 
पड्ट जाती हैं | यह ग्रंथि बहुत बढ़ जाय तो भी शरीर का ह्ास हाने लगता है, नाड़ी का 
बग बढ़ जाता है | मूख तो बढ़ती है पर ज्ञय भी बढ़ता जाता है | नाड्ी-मंडल में दवबलता 
आा ज्ञाती है। इसी प्रकार जनने द्वियों का एक अवयव जिसे अंतराल तंतु कहते हैं, ग्रंथि की 
तरह व्यवहार करता है ओर एक ऐसा रस बनाता है जिस का प्रभाव शरीर के नर या मादा- 
वाले विशिष्ट अंगों की बाद पर पड़ता है। यह मस्तिष्क का भी उत्तेजित करके दाम्पत्य 
भावां का जाग्रत करता है | 

ऐसा समझा जाता है कि इन ग्रंथियों के व्यापार से जीवन का बहुत बंड्रा संबंध है । 


_# पिहुइ॒टरी ग्लैंड। ..] चैरोइडड स्लैंड । 
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इन के व्यापार में बुढ़ापा के आने पर शिथिलता आ जाती है, अथवा यह कदना भी ठीक है 
कि इन के व्यापार में शिथिलता आना ही बुढ़ापा है। इन्हीं के कार्यो में अत्यंत शिथिलता 


कह, 


ही मृत्यु की तैयारी समझी जानी चाढिये | यह अंधियां जीव के सुखी रखती हैं| इन को 


शिधिलता से जीवन में कोई रस नहीं रह जाता | प्राणी उस से ऊब या थ्रक जाता है । 
प्रोफेसर मेचनीकाफ का कहना है कि मेरे देखने में स्वाभाविक्र मरण के जितने 
मामले आये उन में मेने यदी देखा कि मरने मे काई कष्ट नहों हुआ बल्कि मस्नेवाले मृत्यु 


थका हुआ आदमी सुख से साना चाहता है | 


हक, 
स्त 


*भऑ 


के उसी तरह चाहते थ जे 





बारहवां अध्याय 
मनुष्य का अन्नमय कोष 
१--पुराने निशान 


॥, 


मानव शरीर एसा यंत्र है जिस की तेयारी के लिए प्रकृति करोड़ों बरस तक भिन्न-भिन्न 
ठटरियों पर अपना हाथ साफ करती रही हैं और कई करोड़ बरस हुए कि उस ने 
मनुष्य का शरीर बना पाया है| शायद यही कारण है कि मानव शरीर के भीतर अब तक 
कई अंग वा अंगों के अंश ऐसे रह गये हैं जिन्हें प्राचीन नमूनों के चिह्न-मात्र समकना चाहिए 
और बत्त मान शरीर में वास्तव में जिन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य के 
शरीर से अनावश्यक अंशों को धीरे-धीरे दूर किया है और अब भी दूर करती जा रही है। 

जन्म के पहले बच्चे का सारा शरीर बारीक बालों से ढका रहता है और प्रो मनुष्यों 
के शरीर में सिर और मूंछु दाढ़ी आदि के सिवा जो सौंदर्य के लिए आवश्यक है सारे शरीर 
में जो राएँ हैं उन की तो कोई आवश्यकता नहीं है | इन की आवश्यकता सभी प्राणियों को 
उस जमाने में थी जब इस घरती पर हिमप्रलय था | यह उसी समय की निशानी मालूम होती 
है | हमार सिर के दाहिने-बायें बगल अस्थिकल्प के जो टुकड़े वास्तविक कान के ऊपर लगे 
हुए. हैं ओर जिन्हें हम कान कहते हैं वह असल में सुनने में कोई मदद नहीं देते । घोड़े के 
कान नोकदार होते हैं | जब उसे सुनना मंजूर होता है तब वह शब्द तरंगों के कनौतियां 
उठा कर अपने शअ्रवणुद्रिय में प्रवेश कराता है | हमारे कानों को भी हिलाने के लिए सात 
मांसपेशियां अब भी हैं तो भी कोई इक्का-दुक्का ही उन में से एक दो को काम में ला सकता 
है | इसीलिए यह कान हमारे शरीर के विकास की पुरानी कहानी सुनाने को रह गये हैं। 
आंख के भीतरी कोने में जो ज़रा सा मांस का बढ़ा हुआ टुकड्ठा दिखाई पड़ता है बढ भी 
अत्यन्त प्राचीन विकास की कहानी कहता है । आज उस की कोई जरूरत नहीं है । पिंजड़े के 
मुग्गे को देखा गया है कि कभी-कभी वह अपनी आंख के कोयों पर एक सफेद किलली फेर 
लेता है। हमारी आ्रांख का वह मांस का ढुकड़ा यही चीजसिकुड़ी हुई है । पहले इस से आंख 
की धूल काडी जाती थी | अब उस से अच्छा बंदोबस्त होने के कारण उस का लोप हो रहा 
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में होती है 
जीवित उरगों की शरीर की परीक्षा से और प्रार्चीन ठठरियों को देखने से भी पता 
चलता है कि ऐसे भी प्राणी थे कि जिनके सिर मे बीचों-बीच तीसरी आस हुआ करती थी । 
आजकल भी उरगों को यह तीसरी आंख होती है, पर वह एक चमड़े से ढकी रहती है और 
काम में न आने के कारण वह धीरे-घीर नप्य हो रही है | पत्नियों और पिंदंजों में यह ओर 


[क 


है | प्रायः ओर सभी पिंडजों की आंखों में यह तीसरी पलक पृर्ण विकसित रूप 


गहरें घुस गयी है और ज्यादा खराब हो गयी है । मनुष्य में यद्ध तीसरी आंख और भी छोटा 


भर ] 


अंग बन गयी है ओर मस्तिष्क के बीचो बीच से निकली जान पड़ती है। यह तो निश्चय 





चित्र ९०३--मनुष्य की ठटरी 
हमारे शरीर की रचना से ] [ ब्रन्थकार को कृपा 


पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई काम नहीं है | वह अंग रहस्यमय है, परंतु तो भी 
करोड़ों बरस पहले की तीसरी आंख से इस का संबंध मिलता है | 

मनष्य के दहिनी और पेड़ में जहां छोटी बड़ी झ्रांतों का जोइ है, ठीक उसी जगह 
लगभग छु: अंगुल लंबी अंधांत्र है जो अंधी गलो की तरह बंद है और रोग ओर पीड़ा का 
स्थान होने के कारण बदनाम है। आजकल लाखों आदमियों ने इस कट्वाकर निकलवा 
दिया है परंतु उन्हें कोई हानि नहीं पहुँची हे । यह भी प्राचीन शाकाहारी पिंडजों के एक 
विशेष अंग की निशानी रह गयी है।.... 

मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के अंत में बस्ति के पास एक हड्डी है जिसे पुच्छास्थि कहते 


रू 
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हैं| यह किसी प्राचीन युग की पूंछु की निशानी हैं| कभी-कभी बच्चे पेंदा होते हैं तो वह अंश 
पूंछु को तरह निकला-मा भी होता ह ओर वह हिला भी सकत है | इस तरह के एक दो 


ब्ध कर 


नहीं. गिनकर पर एक सो सात अंग ओर अंगांश मनुष्य के शरीर में हैं जिन्हें प्राचीन काल 


४५ 


्् 


4, 


का चिह्र मात्र समझना चाहिए और जिन की कोई उपयोगिता अ्रमी तक जानने मे नहीं 
आयी हैं | 


२--पाचन-संस्थान में मुख की गुहा 


बन की सब से अधिक महत्व की क्रिया भोजन करना ओर उसे पचाना है। मनुष्य 
के शरीर में इस काम का आरंभ मृख से होता है ओर इस का अंत मलद्वार से समझने में 
कोई हज न होगा | मुंह इस पराचन-संस्थान का फाठक है, इस बढ़े महल के रसोई” घर का 


७, 05-75 7 
2, (| [५ 
# ९ ९५७ ११३ 


३] 
4५ न 
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चित्र १०४--दांत की रचना [ आवन के अनुवत्तन में 


_सिंहद्वार है। इस के ऊपर तीन बड़े-बड़े पहरेदार नियुक्त हैं। दो आंखें और एक नाक। 
यह तीनों बराबर जांचा करने हैं कि मुंह के भीतर जानेवाली चीजें ठीक हैं या नहीं। - फिर 
जीम के ऊपरी भाग में हजारों बारीक अंग हैं जो चखकर अन्न को भीतर भेजते हैं। उन के 





पाचन-संस्थान में मुस्व की गुद्दा ४6६५ 


ऊपर बहत बारीक खाल होती है जिन में से खुलकर चखनवाला नाइुया के सिर तक अन्न के 
से पहुँच जाते हैं | यह नाडियां तुरंत दिमाग का ज्यों ही खबर पहुंचाता है के सब ठोक है 


शा 


यों ही ओर नाड़ियां नीच के जबड़ के मासपराशया का चत्ता देती हैं और ग्राम का परॉसना 


व 
'क, 


शुरू हो जाता है। पीसनवाल यंत्र दात हैं| रुचक यथा दं॑तवेष्ट और रदिन यर्द दी केंद्र 
पदार्थ दांत के भीतर के नरम भाग का दकर रहते हैं। इसी नग्म भाग में नाडियां ओर रकत 


4 


बाहिनियां रहती हैं | जड़ों के ऊपर एक प्रक्रार को सीमंट था संबालवाला मसाला लिपदा 


ही 











दि ध्याख्या 
रे ५. मुग्त 
ग्रीवा 2५ :--अन्न प्रगाल 
गा 4 हे कप 
5 २--आमाशय 
वन न । 
नल कप हा 6 -+ जुदा न्‍्त्र 
प-- हे देन 
उदर नमक न 25726 
| पा रा | ३२ 0००५५ 5 ह है दर --मलाशय 
उमत्िद्रार 
वस्ति-गदढ्वर ८-+लालाग्रीथि 
£--कलोम और यकृत 
खित्र १०४--अज्लमार्ग और उसके पझुरुय भाग । 
डा० त्रिक्षोकीनाथ वर्मा को कृपा ] [| हमारे शररर का रचना स 


रहता है जिस से कि दांत अपन ऊखल मे जमा रहता है | एस कठारता से भी कसा नहां 
रहता कि कई्डी चीज तोड़ने मे दाड़ दुखन लग । जड़ के चारों और गद्ी सी रहती है जिम ल 
धक्के का प्रभाव कम पड़ता हैं | इन दाता के बनाने के लिए सेले। को एक: ब्िशेष सना 
बचपन में ही लगा दी जाती है । बढ ठोके-ठोक मल ले को बच्चें के भाजन से निकाल-निकाल 
कर एक-एक परमाणु के अलग-अलग ठोक वैज्ञानिक विधि से जोइू-जोड़ कर बालक कै 
सुंदर दांत बनाती है | हमार बनाय नकली दाोत तो इन के सामने अत्यंत फूहई हैं। आर 
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का 


यह काररीगर अपने काम का बिल्कुल ठीक समय पर करते हैं, न पहले न पीछे | परंतु इन 
कारीगरों के आगे चलकर कठिनाई का सामना करना रहता है। वालक का जबड़ा तो 
अभी बढ़ता जायगा | उस की बाढ़ के अनुकूल दांत जैसी कठार चीज के आगे चलकर 
बढ़ा देना तो संभव नहीं है | इसलिए हड्डी वनानेवाले सेल दूध के दांतों का धीरे-धीरे अपने 
काम में लगाने लगते हैं ओर भीतर के बहुत से भांग के खर्च कर डालतें हैं | गिरा हुआ 
दूध का दांत छिलका मात्र हैं। नये दात बढ़े हुए जबड़े के अनुकूल निकलते हैं। कुछ 
वेज्ञानिकों की राय है कि सभ्यता के फेलने के कारण लोग दोतों से अब कम काम लेते हैं । 
अब भोजन ऐसा करते हैं कि चबाने की जरूरत कम पढ़ती है। इसलिए धौीरें-धीरें दांत 
कमजोर होते जाते हैं और बहुत काल पीछे बिना दोत के मनुष्य होंगे | परंतु हम सभ्यंता 
महारांग का मुकाबविला करने के लिए यदि दांतों से काफी काम लें, खूब चबा-चबरा कर 
खाया करें, तो ऐसी स्थिति कभी न आने एव । 
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चित्र १०६- आस की याद्ा 
बिल्नियस्स ऐंड नारगेट | [ सर आर कीय का अनुवत्तंन 


ज्यों ही पिसाई शुरू हाती है त्यां ही तीन जोड़ी अंथियां ग्रास म॑ं लाला डालने लगती 
हैं और भोजन सनने लगता है | ग्रंथियां भी विचित्र हैं। भोजन की शकल देखते ही लाला 
निकालने लगती है । इन अंथियों में जो सूक्म सेलें लाला रस बनाती हैं वह अद्भुत यंत्र 
हैं जो अभी तक समर में नहीं आये हैं | लाला में निनज्नानवे भाग जल है और एक भाग 
ऐसे पदार्थों का है जो मंदमय भोजन को द्रात्नाशकरा में बदल देते हैं | हम लोग जो खाते 
हैं उस में मंड या नशास्ता अधिक होता है। इसीलिए खूब चबाना जरूरी है कि लाला 
अच्छी तरह मिले | फिर तो आधे घंट तक पेट में शकर बनाने की क्रिया जारी रहती है 
लाला के खूब न मिलने से तरह-तरह की बीमारियां होती हैं । 


























मिमिशरि म कम मिलकर 


के के डे 


पाचन-संस्थान में पकाशय ५१६७ 


ग्राम का निगला जाना भी साधारण वात नहीं है | जब ग्रास तेयार हो जाता है 
तो मंह के भीतरी हिस्से के पीछे के नाइीजाल खबर देत है कि भोजन जाने के लिए 
तैयार है। जब हम चंबा रहे थे तब पीछेवाली मांसपशिवा न भीतरी नालो को बन्द कर 
रखा था | अब उन्हों ने ढीला कर दिया | नीच के जबड़ ने ऊपर का दबाया | कामल तात्तू 
दालू बन गया। ओर मांसपेशियां ने नाक ओर फेफड़ के वायुमागों' का बन्द कर दिया 
इस तरह सारे यंत्र ने मिलकर अन्न के उस के माग के पहले भाग या पहता मंजिल 
मखकंठ में पहँचाया। यें ही करी जरा-सा अन्न राह भूलकर कहा बायुमाग म चला 
जाता है ता और मांसपेशियां अपने आप उन्हें खास कर बाहर निकाल देती हैं | मेँ 
भीतर अनेक रास्ते हैं। गले के भीतर श्रन्ममाग और वायुमाग हैं । इस के ठीक ऊपर का 
ओर नाक के पीछेवाली नाली है ओर उसी में दो कंठकण नालया हैं। इसलिए यह 
आवश्यक है कि जहां कई माग मिलत हैं वहां अच्छी वोकसी रखी जाय | 


३-पाचन-संस्थान में आमाशय की गली 


मंखकंठ से अन्न का एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि मलद्वार तक इस 

गे की लंबाई अट्रारह हाथ से आ्रधक है। इतने लंब रास्ते से ले जाने का कारशणा यह 

है कि इस मार्ग में सेक़ों कारखाने हूं जहाँ सेल रू पी मजदर अन्न में से अपने-अपने 

काम की चीजें निकाल कर ले लेते हैं और बाकी का आगे बढ़ने देते हैं। रास्ता इतना 

लंबा न हा और माल के जाने मे देर न लग ता क रखाने का सारा काम सुभीत से नहां 
हो सकता | ग्रास के गले के नीच उतरने की क्रिया भी समझने लायक हैं | 

मखकंठ की राह से ग्रास ज्योंदी चला त्यॉही उस का दरवाज़ा वर हो गया | ग्रास 

के पीछे की नाली सिकुड़ गयी और बराबर यहे। सिकुड़न धीर-धीर आगे बढ़तों जाती है आर 


अपने आगे से ग्रास का खसकाती जाती है। ग्रास ज्यों ही गले के भीतर पहुंचता है व्यो 


ही वह एक ऐसे अंग को अपने आप दबा देता है. जिस से कि उस के पीछे से सिकुइना 
जारी हो जाता है। वह ज्यॉ-ज्यां आग बढ़ता है स्यॉन्यों सिक्रुनेवाले अंग दवते ज्ञात 
हैं और उस की आगे की राह अपने आप खलती भी जाती है और ग्रास की गति मे 
रुकावट नहीं पड़ती | 

अ्रव अन्न आमाशय या मेदे में पहुँचता हैं और मथा जाता हैं। मथत समय 


उस में पेट के भीतर उपजे खटाईवाले रस और खमीर कई घंटे तक बराबर मिलत रहत 


हैं। बायीं तरफ हृदय से लेकर बड़ी दूर तक पट चला गया है। परन्तु ऊपर का उस का 
बड़ा हिस्‍सा पाचन से कम संबंध रखता है। जब अन्न पेट में आधी राह तक पहुँच चुकता 
है तब पाचक रस उसमें मिलने लगत हैं। और जब तक वह पेट के निचले भाग मे नहों 


पहुँच जाता तब तक मिलना जारी रहता है। पेट में मांसपेशियों के तीन पत 


गीले लक, 


हैं जे दिनभर गीले भोजन को बराबर मिलात रहत हैं | समझदार भले चंग 
ब्रादमी का पेट चार घंटे में यह काम पूरा के लेता है फिर भोजन की 
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कर... कर 


आवश्यकता पड़ती है । बह एक विशेष रूप से अपनी सांसप्रेशियों को ऐठने लगता है | 
इस की खबर नाइीजाल दिमाग को पहुँचाते हैं | इसी को भूख लगना कहते है । 





ड् 





ही चित्र १०६--अज्ञासार्ग के विविद्र भाग और पाचन का काल 
डा० त्रिज्ञोकोनाथ वर्मा की क॒पा ] [ हमारे शरोर की रचना से 


इस चित्र में उदर के ने प्रदेश दिखाये गये हैं | ओर यंह भी दिखाया है कि अन्न- 


५. 





प्रणाली, आमाशय, यक्वत, क्षुद्रांत ओर बृददंत्र शरीर में कहां-कहां रहते हैं | भोजन कितनी- | 
॥ । कितनी देर में किस-किस भाग में प्रईचता हैं। यह बात ४॥. ॥॥, ११, १२ ओर श्य अंकों || 
हे से विदित होता ई। ये अंक घंटा बताते हैं | द ल्‍ 
! 2-२० तक > पसलियाँ | उ- उपपशुका | च--चूचुक या स्तनवृत। १५, १२ 


व्न के कशेर्का | ऋज"अंसकट | म>अकज्ञक का मध्य। अन्‍>अन्न-प्रणाली |. की 





या खड़ी रेख्वा | इस के ऊपर को उरस्थल पर बढ़ावें तो अज्ञक के मध्य तक पहुँचेगी | 
प्‌ प्र पशु का अथा रेखा | अर! ञ्र - अबदान्तरिक रखा | चूचुक चोथे पशुकान्तर में रहता 
है।ब-वंत्तण बधन |... . 
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. आमाशय की भीतरी मीत में बड़ी प्रचुस्ता से रक्त पहुंचता है दर उस मे चारो 
तरफ हजारों सुकद्रम अथियां हैं जो आमाशाबक रस बनाता हैं। यांदी आदमी 
खाने बैठता है लों हीं इन प्रन्यियों का बतार का तार पहुंच ज्ञाता हैं। 
और ज्योंदी जिला चखती है ताकीदी तार पहुँचत है। उन घट की दोबारों का 
ओर दौइता है ओर उस से पोषण लेकर ग्रथ्िया तृस्त वाचक रस बनाती हैं आर अन्न 
पर डालती हैं। अन्न के बहुत बढ़ें भाग पर ता पद का प्रभाव नहीं पहला | आमाशय मे 
वा पचना आरंभ होता है। शकरा., नशास्त या मद और स्नेह अथात भरी तल चंबा 
ग्रादि दसरे विभाग को सोप दिय जात है | अमाशय में ता. नोपजनीय बा प्रोत्ान वा 
प्रत्यमिन अन्न ही पचाया जाता हैं। यह आंधकाश दाल, मांस, मछला, अंद आ होते 
हैं | यहां यह चीजें तोइ डाली जातीं हैं । और चसे जाने योग्य बना ली जाती है| स्वर्य 
पेट उस अन्न का बहुत थोड़ा अंश साखता हैं । मास दाल आदि का कुछ रस पट मंस हैं| 
मीचे रक्‍त में पहुँच जाता है। परन्तु अन्न का बहुत बडा भाग सोलह दाथ लंब रसाइ 
प्र में जाता है। यहीं पकाया जाता हैं, इसी लए इस परक्राशय भी कहते हैं। वहीं पका 
कर साख भी लिया जाता है। यह बात भी हैंए क्रादमी की जानना चाहिए कि पद क 
भीतर काम करने के लिए रक्‍त कुछ काल के लिए दिमाग ले आता है| इस लिए स्वाना 
खाते हुए. या खाने के बाद दिमागी काम झरना अम्वाभाविक ओर हानि कर है । 


०-पाचन-संस्थान में पकाशय 


पट के भैले के निचले भाग भे॑ जहां अन्न मार्ग फिर नली को तरह हा जाता 
है एक बहुत मजबूत गोल मांसपशी है जो ढ्वाः की रक्षा करती है और बिना सना हुओा 
और पकने के लिये वे तैयार भोजन को पक्काशय के भीतर नहीं जान 7 अन्न का स्पश 
होते ही बह और भी सिकुद जाती है अरि मारा बिल्कुल बन्द कर देता 6। जब विशेष 
प्रकार की रासायनिक क्रिया से उस भाजन के अय्यारी की सूचना मिलती ह तभी वह भथाजन 
को पक्राशय में जाने देती है । जब भोजन पक्राशय में जाने लगता ह तो बंद बग से 
उस मार्ग से निकलता है । 

पक्काशव के पहले भाग में एक बढ़े महत्व के! क्रिया होती है जिस से पता चलता 
है कि शरीर में डाक की भी विभार उसी नरहीं हैँ जेस तार का विभाग । आंख ज्योंदी 
भोजन को देखती है तों हीं दिमाग का खबर दतो है और दिमाग लाला ओर पेट की 
ग्रंथियों को काम में लगा देता हैं। वह ता ता का विभाग हुआ। आमाशय में स खदाई 
मे सना हुआ भोजन जिसे हम आहार रस कददत हैं जा पक्राशय की दीवारों को छूता है तो 
उसी में की ग्रथियां तुरंत ही एक प्रकार का रस बनाती हैं जिस हम “लबिणश या हारमान 
कहेंगे | वह खविणे को रक्त मे छाडईता है। रक्‍त उसे सारे शरीर में लेकर बड़ी शीघ्रता से 
दौदता है | परंतु उस को डाक का लेने के लिए दो ही एक अंग उस का वाट जाहते रहते 
हैं। यह डाक क्रीम या अस्स्‍्याशय लेता है। वह तृरंत ही अधिक उत्साह स कास से लग 
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जाता है ओर अधिक पाचक रस परक्राशय में छोड़ता है । रक्‍त में प्रविष्य हो कर यह 
रासायनिक पदार्थ जो डाक की तरह काम करता है अंग्रेजी भाषा में “हार्मोन” कदलाता 
ह्टे | 

अन्न-मार्ग के एक बगल में और उसी से बाहर की ओर निकले हुए दे अंग हैं 
जिन्हें यकृत और क्वरोम कदते हैं | इनका विभाग अलग हो गया है और पक्राशय से इन का 
संबंध नालियों के द्वारा हैं| इन दोनों मं से लगभग डंढ-डेढ पाव के रस पक्राशय में 
प्रतिदिन इस लिए भेजा जाता है कि पचाने के काम म॑ सहायता करें| यक्त पित्त सेजता 
है और कभी-कभी इतना अधिक भेजता है कि वह आमाशय तक पहुँच जाता है। पित्तरस 
पाचकर नहीं है, पर भोजन में चर्बी की तेव्थार करने का काम करता है। क़ोमरस पाचक 
है और नशास्ता और शकर और स्नेंह्र को ओर नोपजनीय पदार्थो' को भी घोल कर दूध 
सा कर लेता है और शरीर में आत्मसात्‌ करने के लिए तथय्यार कर देता है। पक्राशय 
ओर क्वोम के रसें म॑ बढ़े तेज खमीर इोते हैं जिन्हें “उत्सेचक? कहते हैं। इन के 
नोजूद रहने से ही रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं। स्वयं इन के खर्च होने की जरूरत 
नहीं पड़ती | एक खमीर तो मंड या नशास्ता और शकर को पचाता है दूसरा चर्बी को पता 
डालता है, तीसरा प्रत्यमीनों को | 

आमाशयिक अन्नरस घौरें-धीरे आंत में आगे बढ़ता है। उस की भी तो 
मांसपेशियां हैं जो सिक्कुड़ती हैं और अन्न को आगे वढाती हैं | एक सेकंड में 
एक इंच के लगभग अन्न आगे बढ़ता हैं । अरब की भीतरी दीवारों में न 
केवल ग्रंथियां हैं बल्कि रोएं की तरह निकली हुई सृक्ष्म अंगुलियां हैं जो दीवार 


को मखमल का-सा रूप दे देती हैं ओर जगदह-जगदढ आंतें सिक्रुड्डी हुई हैं जिस में 
उंगलियों को अधिक विस्तार मिले और यह अ्गणित अंशुलियां अन्नरस में ड्रब कर 
पोषक पदार्थ को सोख सके | सोखने के लिए सब मिलाकर लगमग सोलह वर्गफ़ुट धरा- 
तल छोटी आंतों में मिलता है और इसी जगह से रक्त में या लसीका में पोषक पदार्थ जा 
मिलता है | वाकी बचा हुआ पदाथ बड़ी आंतों में चला जाता है | यद बड़ी आते निचले 
भाग में बहुत चोडी होती हैं । 

बरी ओर छोटी आंतों के ठीक मेल की जगह पर केंचुए की शकल की अंधांच बाहर 
की निकली हुई होती है | बाहर की ओर की राह बंद है ओर भीतर की ओर आंतों की तरफ 
का रास्ता बहुत तंग है | कभी-कभी बीज आदि कोई कड़ी चीज़ उस में जाकर अटठक 
जाती है और प्रदाह पैदा करती हे। खरहा आदि जानवरों में यह अंधांत्र बहुत बडी होती 
है और इस में छिद्रोजों को तोड़कर घुलाने के लिए. कीटाणु भरे रहते हैं। शाकाहारी पशु 
बहुत ही मोटे छिद्रोजवाले खाने खाता है इसलिए उसे इस की बडी ज़रूरत है। आरमाशय 
के अम्ल रसों से छिद्रोज नहीं घुलता । मनुष्य में यह कास बडी आंतों में ख्वखवों और नीले 
कीटारु मिलकर करते हैं| आदिम मनुष्य शायद बहुत कड्डी चीज़ें खाता रहा होंगा | 
तब उस की अंधांत्र बडी रही होंगी। ज्यों-ज्या वह कोमल पदार्थ खाने का अभ्यासी होता 


.. गाया व्योच्यो अंधांत्र घटती गयी। बडी आंतों में जो कीटाणु हैं वही अंधांत्र में भी होते थे | 











चत्र १०८०-८क्द-पंस्थान । धसनियां लाज़ और शिराएं नींची दिखायी गयी हैं । 
विज्ञान हस्तामद्चक ] 


[ पृष्ठ २०१ के सामने 


मी 


















रक्त-संस्थाव का डाक-विभाग २०९ 


सह 


यह शरीर के लिए, उपयोगी होते हैं | सभी कीटाणु रोग नहीं पैदा करते | कुछ ही कीटाणु हैं 

क्‍ ५-रक्त-संस्थान का ढाक-विभाग 

रक्त को यदि हम प्राणरस कहें तो अनुचित न होगा। इस का चक्कर ऐडी से लेकर 
चोटी तक सारे शरीर में लगता है। हम ने देखा कि हमार रसोई घर म॑ किस तरह अन्न 
प्काकर तैयार किया जाता है| परंतु साथ-ही-साथ अन्न ज्यां-ज्यों तेयार होता है स्योज्यो 
शरीर का डाक-विमाग आवश्यकतानुसार सर्भ अंगा को अन्न पहुँचाता रढता है । शरीर की 
खुनी डाक रग-रग में पहुँच कर हर एक सेल को साजन पहुँचाती है| यह साधारगा चीज़ 
नहीं है | सुई चुभाकर ज़रा-सा अंगुली का रक्त निकाल कर अनुरवीक्षण यंत्र में देवा जाब तो 





चित्र १०६ >रक्तार्गु 


अनगिनितिया छोटी-छोटी टिक्कियां पेसां की गडिवों की तरह जल सर्रीख पीले ठ्रव में देस्त् 
पड़ती हैं | यह द्वव शरीर का भाजन है और घुले हुए कृड्ठा कस्केट को बाहर निकालने का 
भी साधन है | लाल टिक्कियां रकताणु हैं| ये फेफड़ों से ओषजन को लेकर शरीर के 
विविध अवयवी के पास पहुँचाते हैं | इन्हीं के कारण खून का रंग लाल होता है । रक्ता- 
रुओ की सुखी का कारण लोहा है और यद्यपि रक्‍ताणु के एक-एक अशणु में लगभंग दो 
हज़ार परमाणु के लोहा है तो भी खून में लोहे की इतनी सृक्तम मात्रा है कि लोहेवाली 
. ओपषधियों की वह मात्रा जो हम खाते है उस की तुलना में लोदे की पहाड़ी भी हैं। इसलिए 
... बह रक्ताशुओं से मिल नहीं पाती | उन्हें खाकर हम उस की मात्रा को बढ़ा नहीं सकत |. ७ 
+. रक्त का लोहा जिस यूक्ष्मता की अबस्था में हे उस अ्रवस्था में पहुँचाना असाधारणा रीति से 
. ही हो सकता है। कल द तक द 


न््ट् 
दि 











विज्ञान हस्तामल्क 


हो 


जिस पीले व में यह लाल रक्ताशु तर रह हैँ वह और प्राणियां के रक्ताणुओं 
का जा मनुष्य से भिन्न हैं नप्ट कर डालता ह। मनुष्य के रक्तरस म॑ वंनमानुसों के 
गक्ताशु या बनमानसों के रक्तरस में मनुष्यों के रक्‍ताशु अच्छी तरह रह सकते हैं| इस से 
यह भी पता चलता है कि बनमानुसों से मनुष्यों का रक्त-संबन्ध है | ह 

रक्‍्ताशुओं के सिवाय सफेद रंगवाले श्वेताणु मी हमारे रक्त में हाते हैं। यह 
झ्रत्य त यूक्म्म वे रंग के गोल-गोल अमीबा सरीखे वृद्धि करनेबाले प्राणी हैं । श्रगर रक्त 
में कीटाशु आ जाय॑ ता यह दुरंत उन्हें घेर लेते हैं और पचा जाते हैं। जैसे रक्तारु ओप- 
जन के पहुँचानेबाली डाक का काम करते हैं वेसे ही श्वेताणु रक्त में पुलिस का काम 
करते हैं ओर चोर डाकओं से रक्षा करते हैं। कीटाणुओं की संख्या वड़ी तेजी से बढ़ती है 
और कभी-कभी शवेताशुओं को घेर युद्ध करना पड़ता है | इसी से रक्त का तापक्रम बढ़ 
जाता है| यदि श्वेताुओं की जीत होती है तो राग मिट जाता है। हार हुई तो दशा 
भयानक हा जाती है | कीटाशु विष उपजा कर रक्‍त के दूषित करते हैं परंतु रक्त ग्रति- 
विष उपजा कर विष का मार देता है। हाल म॑ मर हुए कोटाशुआं से आप्सानिन नाम की 
एक प्रकार की चटनी वनायी गयी है जिस से जीवित कीटाणु श्वेताएुओं के बहुत स्वादिष्ट 
लगते हैं। और वह अधिक उत्साह से कीटाशुओं के खाते हैं | इस अद्भुत क्रिया द्रारा 
शत्रुओं से शरीर की रक्ता की जाती है । « 

अब यह देखना चाहिए कि यह खूनी डाक शरीर के अंग-अंग में किस तरह 
पहुँचायी जाती है| इस के चक्कर का केन्द्र-कार्यालय हृदय है जा कि छाती के बीच से कुछ 
बायीं ओर नीचे की तरफ बराबर धड़कता रहता हैं। उस म॑ से एक बड़ी नलिका निकलती 
है जिसे धमनी कहते हैं| जैसे पेट के तने में से कई बड़ी शाखाए हाकर भिन्न दिशाओं में 
जाती हैं और माटी शाखाओं में से पतली शाखाए” ओर फिर टहनियां निकल कर बहुत 
बारीक रूप में फेल जाती हैं, उसी तरह इस घसनी म॑ से भी पहले बड़ी फिर छाटी फिर 
उस से भी छोटी, हातें-हात बाल से भी बारीक धमनी की शाखाए' निकलती हं | इन सूच्म 
नलिकाओं से जिन्हें धमनी की “केशिका? कहते हैं, शुद्ध रक्त शरीर के काने-अतरे तक 
पहुंच जाता हैं| दांत और हड्डियां तक बाकी नहीं बचतीं | हड्ियों से ओर दांतों से और 
शरीर के हर भाग से जहां-जहां केशिकाएं गयी हुई हैं रक्त पहुंचकर लाटता है। परंतु 
उसी मार्ग से नहीं. लाटता | धमनी केशिकाओं से एक ओर तरह की केशिकाए' मिली हुई 
हैं| जिन्हें “शिराकेशिका” कहते हैं। इन्हीं की राह रक्त का प्रवाह अब बदलकर केन्द्र 
कार्यालय अर्थात्‌ हृदव की और जाता है| इन केशिकाओं का संबंध बढती हुई मोटाई की 
शिराओं से होता है जो धीरे-घीरे हृदय॑ तक पहुंचते-पहुंचते घमनी की सी बड़ी शाखाए' हा 
जाती हैं | धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त सारे शरीर में पहुंचता है ओर शिराओं के द्वारा गन्दा 
खून सारे शरीर से बठारकर हृदय की ओर लाया ज़ाता है | हृदय का केंद्र कार्यालय 
मानों एक दफ्तर है जहां शरीर की म्युनिसिपैलिटी का देनों काम होता है, शुद्ध जल का 


लाना । म्युनिसिपैलिटी गंदे जल का या मैले के बहा देती है या खाद के काम में लाती... 
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द्रदय का पंप-घर >२०३ 


घ्ः गधों न्‍ 


है परंतु शरीर गंदे रक्त के शुद्ध कर लेता है और उस में आवश्यक परदाथ मिलाकर फिर 
शरीर में भेजता है । 








चत्र ११०--मानव हृदय 


प्रन्थकार की कृपा से ] [ इमारे शरीर की रचना से 


का पंप-घर 





मानव हृदय में चार काठ हैं। दो काठों में रक्त आता है, दो से निकाला जाता 
है, जा क्रम से आहक और क्षेपक काप्ट कहलाते हैं। दहना ग्राहक काष्ठ शरीर स, दो 
ऊपर की शिराओं से और एक नीच की शिरा से, गंदा खून पाता है। यह रक्त दहने 





ज्षेपक केष्ठ में से गुजरता है और फुण्फुस धमनियों की राह से फेफड़ा में फेका जाता है | 


फेफड़े में शुद्ध हाकर रक्त फिर फुप्फुसीय शिराओं के द्वारा बाये ग्राहक काठ को आर 


लैाय्ता है | का 5 ले 
आये ग्राइक केाष्ठ से रक्त बायें क्ष॑पक काठ से गुजरता है जहां से नियमित अध 
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अर, 
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- कीस करन का इरादा किया और हृदय महाराज ने यह 


वुस झाता है तो घौरे-धीरे सिकुड़ जाती हैँ जिस से कि रक्त को आगे बढ़ना प्रड़ता है | इस 





२०४ विज्ञान हस्तामलक 


चन्द्राकार कपाटसय नलिका द्वारा शरीर म॑ भेजा जाता है। इस अधच्चंद्र से प ली धमनी 
तो वाह्१ आर सर का अपना दा शाखाएं भजती हैं, दूसरी धमनी ओर तीसरी भी सिर और 


बाहु का जाती है | यह पीछे की और मह कर घमती हुई ५ छ को बृहत घधमनी बनाती है जा 
पीछे के समस्त शरीर का रक्‍त पहुँचाती है | 


रारर क इस प्र वाल काबालय मे यंह विश प्रबंध है कि साफ ओर गंदा खन मिलने 
नहीं वाता । सानव हृदय के दो बिल्कुल अलग-अलग विभाग हैं। अधिकांश उरणों म॑ यह 
विभाग बहुत कम अलग है और मिला जुला खून भी शरीर म॑ फेल जाता है। परंत पशुओं 
ओर पात्तियों में दोनों विभाग बिल्कुल अलग-अलग हैं | 


[क 


हृदय एक मार्टी मांसपेर्शी की थैली है जिस की दीवारें मनुप्य के शरीर में अधिक-से 
अधिक माटठाई की जगह में आधे इंच के लगभग होती हैं। इस के एक ओर से तो शुद्ध 
दान के लिए फफड़ा मे रक्त उलेचना पड़ता है ओर दूसरी ओर शरीर के अवयवों में रक्त 
इकलना पड़ता है। इसलिए इस के दो भाग हैं | प्रत्येक आधे में एक छोटी सी काठरी 
“क्त के लत काोलय रहती है जिसे हम आदइक काशष्ठ कह आये हैं। इसी के ऊपर एक बडा 
_7 हाता है जा ऊपर का आर फेफड़ा मे खून के उछाल देता हैं | हर सूराख पर इस तरह 
# इकन लग हुए है के एक तरफ का खुलते हैं पर दूसरी तरफ का बंद हा जाते हैं जिस में 
रक्त का बहाव एक ही ओर का रहे | 


हृदय का यंत्र ऐसा अद्भुत है कि वेज्ञानिकों के यह अब तक पता नहीं लगा है कि 
किस तरह पर उस के धड़कन का निर्यामत रक्‍्खा जा सकता है| प्रौढ स्वस्थ और आराम 
करत हुए मनुष्य का रक्त हर मिनिट में बहत्तर बार हृदय द्वार उछाला जाता है| इस छोट 
से यंत्र में दस बीस हजार बहत सृक्ठम मासपशयां हजा बड़ी चतुराई से इस की 
भोता म॑ लगी हुई हैं जिन के सहारे यह कराष्ठ हर तरफ से इतनी जल्दी-जल्दी 
उट्ठां की तरह बंधत रहते हैं जिस से कि खून के वह उछाल मिलता हट 
चक्र लगाकर फिर उसी जगह तक पहुंच जाता हैं| ऐसा भी काई ने समझभे कि हृदय 
कमी आराम नहीं करता है। वह तो हर धइकन के बाद रुस्‍्तो लेता है। और हर 
बार रसस्‍्ताकर फिर कास करता है। अचरज की बात तो यंह ह कि तुम ने उठकर 
ससभककर कि ओर अंगों का 
अब ज्याद: खून चाहिए तेजी से काम करना झछुरू कर दिया। जब॑ हम बेठे रहते हैं 
तेव हर मिनिट मे उन्तीस-तीस छुटांक खून उछाला जाता है। जब हम तेज चलते 


 होमें हैं तव एक मिनट में लेः सर से ज्याद; खून हृदय ढकेला करता है। जा आदमी 


सीढ़ियों पर दाड़ता हुआ चढ़ता है वह अपने हृदय से एक मिनिट में लगभग चौदह सेर 
खून उछालने का लाचार करता है | वॉया ज्षेषक कोप्ठ हृदय का खास पंप है | इसी में से 


हाकर रक्त एक बड़ी नलिका म॑ दकेला जाता हूं 'जिसे मद्यघमनी या बृहत्‌ृघमनी कहते हैं । 


जब रक्त इस के भीतर घुमता है तव इस की लखीली दीवारें फैल जाती हैं और जब॑ रक्त _ 
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तरह अमनियां के बराबर क्ॉका सहते-सहते पक्के के बल से हृदय से जा खन 
रूक-रूक आता है घीर-धीर अनवरत घारा की तरह बहले लगता है। धमनियां की 
शाख्राएं हर एक दिशा में फेली हुई हैं जिस में हर एक अवयब को साजन 
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च्विए १११-- हृदय के दाहिने भाग के कपाट 
प्रन्टकार की कपा | | इमारे शरर की रचना 


) ग्राहक काप्ठ सिकुड कर रक्त का क्षेपक काप्ठ में दकेल रहा है। ग्राहक 
और ज्ञेपक कोप्ठो' के बीच के किवाइ खुले हुए हैं। 


( क्षेपक काछठ सिकद रहा है | किवाइ जा पहले खुले थ अब बंद ही गये है। 
ग्राहक काडझ में रकक्‍्ल शिरा से आ रहा है। क्षेबक केष्ठ से रक्त निकलकर फुफफुसीय धमनी में 
ज्ारहा है। 


पहुँच सके | जब अवयवों तक शाखाए पहुँचती हैं, अत्यंत बारीक हा जाती हैं ओर 
असंख्य हे। जाती हैं। यह केशिकाएं हैं । तीन हजार केशिकाएं एक पांती में समानातर 
रख दी जाय॑ तो एक इंच से ज्याद: न हें।गी । इन रक्‍्तवादिनियों की भीत दतनी सृक्तम 
हाती है कि रक्त का पैेखक पदा्थ इन्हीं मीतों से छुनकर अवयवों वा तंतुओं में पहुँच 
जाता है| साथ ही तंतुओं के मल इन्हों भीतों से छुनकर रक्त में आ जाते ईै। यह भी 
एक विकट क्रिया है | वस्तुतः होता यह है कि प्रत्येक तंतु को प्रत्थके सल अपने-अपने 
लिए उपयुक्त अच्न और ओपजन रक्‍त से ले लेती है ओर ओपजन किसी विकट रासायनिक 
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किया में कबंन से मिलकर कबन-द्रयोविद बनाता है | यह कबन-द्रयोपिद मल है जा फिर 


पास ही की केशिकाओं की मौत में से दुसकर रक्त में मिल जाता है। इस के मिलने से 
रत में नीलिमा आ जाती है | 


हमारे शरार को रचना से ] [ ग्रन्थकार को कप 


हद हृदय एक मिनिट में औसत ७२ बार घड़कता है। अर्थात्‌ उस की भीतें सिकुड्ठती 
हैं। हृदय के दो भाग हैं। हर भाग में एक आहक और एक क्षेषक्र यह दे काष्ठ हैं| दोनों' 
_भामा में काई सीधी राह नहीं है | दहने भाग से फेफड़ों में बारीक केशिकाओं द्वारा रक्त 
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जाता ह आर वहां झुदध हाता है | फिर फफड़ से बाय साग मे रक्त छझाता है और बांय 
ल्ेपक के से बडी धमनियों से हाकर सार शरीर में चक्कर लगाता है | धमनियां की अनंत 
शाखाएं प्रशास्राएं फ़ूटत-फ़ूटत बाल से भीवारीक नालियां हा जाती हैं। शरीर का आना-काना 


चप्पा-चप्या रक्त से सिंचता है| फिर इसी क्रिया में रक्त गंदा भी हाता है | उस में से भाग 
योग्य पदार्थ शरीर ले लेता है, मल और विय रक्त के हवाले कर देता है | किर यह गंदा 
खत शिराकी केशिकाओं से हे।कर घीर-धीर बढ़ी-सेबडी शाखाओं में से चलकर बरहत 
शिराओं या महाशिराओं के द्वारा फिर शुदप्र दाने के लिए हृदव के मास से फेफद़े में ज्ञाता 
है| यह चक्र निरंतर तब तक चलता रहता हैं जब तक मनष्य जीता है 


उस स्थान पर जहां घमनी की अनंत सूक्ष्म शाखाएं अर्थात केशिकाएं बनती हैं 
एक तरह का पेंच लगा रहता है जा रक्त को नियमित रूप से आने देता है | धमनी के 
चारों ओर मांसपेशी के रेशे लिपटे रहते हैं | इन्हीं के बल से धमनी फैलती सिकुड़ती 
रहती है ओर किसी विशेष तंतु को रक्त का मिलना कम या अधिक हो सकता है | ग्रादमी 
जब॑ खाने बैठता है तो यह पेंच पाचक अंगों की ओर पूरा खुल जाता है और मांशपेशियों 
आर मस्तिष्क की ओर कुछ थाड़ा बंद होता जाता है। जब हम खड़े हाते हैं या कमरे में 
में चलने लगते हैं तो विविध मासपेशियों को काम करना पड़ता है | इसलिए उन की ओर 
पेंच खुल जातें हैं । जब मांसपेशियों को सारा रक्त मिलने लगता है तब दिमाग ओर 
पाचक अंगों के कम मिलता है । कुछ देर खड़े रहने से रक्‍्त-संस्थान के यह देखना 
पड़ता है कि सिर से हटकर पावों में रक्त इकट्ठा न हों जाय लेकिन जब बहुत देर तक 
खड़ा रहना पड़ता है तब इस बंदे।बस्त में त्रुटि आने लगती है | दिमाग को खन कम मिलता 
है | चक्कर या बेहेशी आने लगती है | कमजोरी मालूम हाती है । 


धमनियों के मांसपेशियों से स॒ुपुम्भा नाड़ी तक अ्रसंख्य नाड़ियां गयी हुई हैं | बह 
प्रेंच् सुपुम्ना नाड़ी से चलनेवाली नाइड़ियों के द्वारा खबर पाकर खुलता है ओर बंद होता 
है । परत वैज्ञानिक यह नहीं कह सकता कि मनुष्य-शरीर-रूपी यंत्र के ये जद श्रंग 
ऐसी पृर्णता से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। जिन हारसोनों की ते जा कर चुके हैं वह 
प्रणाली-रहित ग्रंथियों में बनते हैं और खून को डाक द्वारा किसी दर के अंग का भज दिये 
जाते हैं| इन्हीं म॑ से एक हारमोन रक्त के संबंध मे भी कास करता हैं | जब आदमसी दर तक 
प्रासबाली उन ग्रंथियों के उत्तेजित करते हैं जिन्हें “उपबृक” कहते हैं। इन ग्रंथ्ियों 
[अड-रीनलिन] अद्रेनलिन या उपदृदक्लिन नाम का रासायनिक पदाथ बनकर रक्त म॑ पहुँचता 
है | यह एक हार्मोन है जा रक्त के साथ चक्कर लगाकर जब छोटी धमनियां तक पहुँचता _ 
है तब पेंचां का बंद कर देता है ओर जिन अंगो को उस समय कास नहीं करना है उन के 
. तरफ खन जाना बंद कर देता है | इस तरह जिन अ्ंगो' का कही मेहनत करनी है सारा 


खून उन्हीं की तरफ जाने लगता है | 
जब खून तंतुओ' में से देकर चलता है, भाजन पदाथ दे डालता है, और मल 
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रूप कबन-द्रयोपिद और घुलनशील नोपजनीय कृड्ा ले लेता है, तव हृदय की ओर लाटठता 


है | यंह नयी केशिकाओं' में प्रवेश करता है ओर इन केशिकाओ की अनंत धाराएं 


श्र 


क्योंकि अब दबाव कम है। परंतु जगह-जगद बढ़े विचित्र ढकने लगे हुए, हैं। इन के 
कारण रक्त लॉट कर उल्टे नहीं चल सकता। अपनी बाँदह की नील शिराओं से अपनी 
अंगुलियां तक अ्रगर काई नीले रक्त को भेजना चाहे तो देस्व सकता है कि जगह-जगह 
मार्ग में रकावट इलनेवाली गांठे खड़ी हा जाती है | इस तरद दूवित श्याम रक्त बराबर 
बदकर हृदय के जिस ओर से चला था उस की दूसरी के लाौटकर दहने आइहक काप्ड 
में आता है और उसी ओर के ज्ञेपक काप्ठ में पहुँचता है । यहां से धड़कन द्वारा फुफफुसों 
में जाकर अपना सारा मल छेाडू देता है ओर ओजपन लेकर किर शुद्ध लाल रंग का है| 
जाता है। फिर यद्गी बांवे ग्राहक काप्ठ में आकर बांय क्ञेबक काप्ठ म॑ से धमनियों 
में धकेला जाता हैं। शरीर के लिए इस प्राण रस का निरंतर इसी तरह चक्कर लगता 
रहता है | 
























तरहवां अध्याय 
मनुष्य का प्राणप्तय कोष 
( १ ) श्वास-यंत्र 


#* सा के. 


विछुले प्रकरण मं हम कद चुके हैं क्रि दूपित रक्त मल से लदा हुआ छादय के 
दद़ने द्ोपक काड से फुफ्कुस मं जाता है और वहाँ सल विसजन करके ओपजन चुसकर 
शुद्ध लाल रक्त हा जाता है | तब वद बायें ग्राहक काड़ में हवाते हुए क्षेत्र कोड से बृदत्‌ 
धमनी मे धकेला जाता है। फुफ्कुस में रक्त का सब से बढ़े महत्व का काम हाता है| शरीर 
के भीतर रक्त के शोधन के लिए, दो यंत्र बढ़े महत्व के हैं| एक तो फुफ्फूस और दूसरे 
बृक्क | फुफ्फुस में कर्बन-द्रयाविद का विसजन होता है ओर ब्रकों म॑ं नापजनीय घुलनर्शील 
मलों का | शरीर का यदि हम भाषवाले यंत्र के समान समझे तो अनुचित न होगा | 
भाषवाले यंत्र में जेसे ईघन देना पड़ता हैं उसी तरह पेट में भोजन पईचाना 
उड़ता है। अंजन में जैसे हवा धोकने की ज़रूरत होती है बेस है! फुफ्फूस की 
धौंकनी से वरावर भीतर के सांस जाती रहती है | भीतर जब ई घन चलता है अथात 
जठरामि से जब अन्न पचता है तब उस से गर्मी पैदा द्वाती है और प्राणी का काम उसी से 
चलता है | 

हवा नथुनें की राह से प्रवेश करती है। मुँह से सांस कर्भा न लेना चाहिए | नाक में 
प्रकृति ने जा प्रबंध रक्खे हैं मुँह में नहीं हैं। इसलिए मुँह से सांस लेना भवानक है| नाक 
के अर दर वायु के गरमाने का प्रबंध है क्योंकि रक्त-बाहिनियां भरी हुई रहती ह ओर 
जाड़ें में इस का बंदोबस्त अधिक रहता है। नाक के बाल सांस का छानकर भेजते हैं। 
हवा मे रहनेवाली बिजातीय वस्तुएं बालों से रूक जाती हैं। सृस्व्री हवा नथुनों म॑ं जाकर नम 







फिर ५, 


आर बे-हवावाले कमरों में रहने से यह मिल्ली रक्त और श्लेप्सा से कस उठती है | और 

आदमी के सदी हा जाती है। हवा नाक के भीतर से चलकर ज़िह्ामुल के पांछे की 

हवा की नाली से चलकर अज्ञमाग का पारकर के श्वासमाग पर आती है जहां उसे 
२७ हु कि 
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अपने से खलने ओर बंद होनेवाला द्वार मिलता है। इस क पाीछ स्वररज्जु है जा बालन 
म॑ काम आते हैं | इस के आगे हवा की नली की दो शाखाएं हा जाती है जिन्हें वायु नाल- क्‍ 
एक-एक शाखा एक-एक फेफड़े के जाती है। जा कांटारु नाक के चॉका- व 


तक आ गये है या जा गर्द-गुवार इस तरह से आ गया हैं उस का के 
































चित्र ११३--फुप्फुस 


आप 


अन्थकार की कपा हमारे शरीर की रचना से. 


4-२. 





शराकने का यहां बढ़िया वन्दोबस्त है। इन नलियों में कफ की एक तह जसी हुई है जिस 
म॑ कीटाशु फैस जाते है! ओर अनंत सूक्रम वरानियों के से रेशे है! जे बढ़े क्रम से बराबर 
उठते-बैठते रहते है| और द्वार की ओर बराबर इन की क्रिया जारी रहती है. जिस से आने- 
वाला धोर-घार बाहर का आर ही घकेल दिया जाता है | यदि कुछ जाखिसवाले कीटाणु 
उन पर बढ भी जाये ता ग्राथियों म॑ से बहत सा कफ आकर उन्हें प्रेर लेता है और समय- 


समय पर सर्दों और खांसी के रूप में उनके फेफड्शा निकाल बाहर करता है । 
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खास मार्ग जब फेफड़ीं की ओर जाता है तो उस की प्रधानतः दो शाखाएं हो जाती 
६” और हर एक शाखा की छोटी-छोटी उपशास्वाएं ओर हर उपशास्त्रा मं केशिकाओं को 
बहत सूद्म नलिकाएं निकल कर दाना फुफ़कुसा में फेली हुई रहती है | हर बारीक नलिका 
के अन्त में बहते सक्षम बायु-मंदिर बीसों की संख्या में हाते हैं| दोनों फेफड़ा मे यह बायु- 
मंदिर साठ लाख के लगभग दहाते है | लंबाई में यह वराबर रख ज्ाय॑ तो एक इ्चू से 
दस वायु मंदिर आ जायेंगे और अगर हर एक वायु मंदिर का खाल कर फल्लाया जाब आर 
एक साथ सब जाइ दिए जाये तो हमारी खाल की ऊपरी सतह सार शरीर मे जितनी ई 
उसकी सौंगुनी सतह इन वायु-मंदिरों की ही जायगी। इस अ्रद्धत सत्र मे साँस रे 
खींची हुई हवा हमारे शरीर के सौगुने तल्न पर लगती है और काम करती हैं। त्रौ 
सीधे रत में मिल जाती है। यह क्रिया एक मिनद म॑ पंदरह बस बार हांत। 
है | जब हम गहरी सांस लेते हैं तब लगभग एक-एक गिलन दैता 
हर से खींच लेते हैं और मामूली सांस में लगभग आध गिलन के खाँचत हैं | इस तरह 
ग्रादमी माम ली साँस लेते हुए एक मिनिट में आठ दस गिलन हवा अपन शरार के भीतर 
ले जाता है। हवा प्राण है। सारे शरीर के रक्त का बडी साफ करती हैं| गदर साँस लेने से 
रत की दनी सफ़ाई होती है| इसी लिए. नाक से गहरा साँस लत रहने का आदत डालना 
स्वास्थ्य के लिए बहत दितकर है और जहाँ कहीं आदमी रहत हैी। वहाँ उन की सास के 
लिए काफी हवा आने का प्रा बन्दोवस्त रहना भी ज़रूरी है। 
यह साँस की मशीन हमारे जागते-सेाते सभी दशाओं में चलती रहती है। हम जब 
तक जीते रहते हैं तब तक फेकड़ीं की धोौकनी बराबर व्रिता रके चलती ही रहती है। इन के 
चलाते रहने के लिए नाडीजाल के तार उसी तरह लगे रहते है जिस तरह बिजली के 
पंखों के लिए तार लगे रहते हैं। मस्तिष्क के सत्र से निब्र॒ले भाग का सुपुन्ना शीपक्र कहते 
। यह सुपुम्ना नाड़ी का एक चक्र है। यह चक्र रक्त में इकट्ट दानवाल क्रवन-द्र यापिद 
में बराबर उत्तेजित हाता रता है। इसी लिए यह अपने-आप पसुलियां और वक्ञोदर- 
मध्यस्थ पेशी के पास बराबर समाचार भेजता रहता है। इसी तरह के समाचार से जब-जब 
हम साँस भीतर ले जाते हैं तव-तब बाहर जाड़ा मासप्राशयां एक साथ मिलकर छाती केा 
फैलाती हैं और दसरी मांसपेशियां थले के सिकुड् देती ह और कबन-द्रवापद से भरी 
हवा के बाहर निकाल देती हैं। यह महत्व का काम जल्दा-जल्दा हाता रहता हैं। हम 
जब साँस बाहर निकालते हैं तो सारी हवा बाहर नहीं निकल जातोा। कल परचम 
निकलती है। अगर हम वलपृवक फेफड़े का खालो करना चार ता नहीं कर सक्त, क्‍्या- 
कि वायु-मंदिरों का मुँह अपने-आप बंद हो जाता है । बाहरी ओर भीतरी हवा की अदला 
बदली बराबर जारी रहती है। जब हम मांसपरशिया से कड़ी महनत लेत रहते हैं तब 
करबन-द्रयेपषिद की मात्रा रक्त में अधिक होती जातो है, जिस से सुपुन्ना नाड। का अधिक 
 चत्तेजना मिलती है और फेफड़े की मांसपेशियों के पास तारों का ताँता बंध जाता है. और 
हम साँस लेने के लिए हॉफने लगते हैं। इसी के बिण्येत जा लाग मासपाशनयां स बहुत 
कम मेहनत लेते हैं या जिन्हें बेठे-बैठ कास करना पढ़ता है वह फफ़ी से कंबल 



















































































के ड् है. दि 82. 30 आय व ५३2 किपिकन के ४ ये. उस्प्प जज: ५ 
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श्र 


मांश काम लेने के आदी हा जात है। एस लांग प्रीले पड़ जाते हैं। उन के शरीर में 
रक्ताणु घट जाते हैं । उन के जिए खुला हुआ में व्यायाम और टहलना इसी लिए. बहुत 


जरूरो है | 

बाय मंदिरों की मीत अत्यंत सक्षम होती हैं । थह मायः उतने 2 पतली हेती है 
जितनी कि साथुन के बुलबुलों की दोवार होती है। इन वायु-मंदिरों के बाहर उतनी है! 
सद्म मतोंवाली रक्रवादिनी केशैकाएं होती हैं। यह वा मंदिरों से संटी हुई अनगिनत 
मंख्या में होती हैं। इन्हीं मीतों में से हाकर नन्‍हें नन्हे रक्ताशु अपने कबंन-दयेोपिद वायु 
मंदिगों में डाल देते हैं। यद्द क्रिया वायु के गाजने क अद्धु ते नियम से होती हं। हल्कों 
वायु भारी बायु से जल्दी गजिती हैं। केवल इयाविद ओपजन की अपेक्षा अधिक भार 
वायु है | परंतु केबल गोजने से यह क्रिया परी नहीं हे सकती | रक्‍्ताशुओं म॑ विसजन आर 
गा की विशेव शक्ति होती हैं | फेफड़े में वायु-मीदिर ओर रक्त वाहिनियाँ दोनों साथ 


खाकर! 
साथ काम करत हैं। यह रक्त वादिनियाँ हृदय के दोहन साग स फफड़ में आता है आर 


फेफड़े की घमनियाँ कहलाता हृ। 

यह कर्बन द्रयोषिद से लदी छुई आता हूं। जब फेस म॑ कबन-द्र यापद 
हुकर ओपजन से लद॒ जाती हैं तो फिर लाल रुग का होकर हृदय के बाय भाग मे प्रवेश 
करती हैं। इन्हें फेफड़ों की शिराएं कहत हैं | अब यह शुद्ध रक्त है जा धमनी के मांग से 
शरीरभर में किर चक्कर लगाता है और ओपजन का पासल सब जगह पहुँचाने के लिए 
हाक-विभाग का काम करता है। जब यहां शुद्ध रक्त लद्न भिन्न अंगों मे केशिकाओ तक 
पहचता है तो वहाँ ओपजन देकर शिरा की करिकराओ्रा म से कबन-द्रयोापिद का नया 
ब्राका लादत हुए हृदव की दढिनी और फिर लौट आता है। इस तरद्द रक्त-संचरण का 

ग्रद्ध त चक्र सारे जीवन में निरंतर चलता रहता हे । 

सारे शरीर में रक्त के इस निरंतर चक्र के चलत रहने को श्रावश्यकताओंम से 
ओपजन और कर्बन-द्रयाषिद का वहन एक भारी आवरयकता है | आपजन हो प्राण- 
वायु है। इसी से शरोर में अगि बनी रहती है। वायु के अमि का सखा कहते हैं। यहाँ 
ब्रह केवल अभि का सखा नहीं है वह अश्नि का जन्माता है और उस का वरावर परापणु 
करता रहता है। सारे शरीर म॑ यह प्राण-वायु का चक्र बराबर चलता रहता है । इसा से 
अन्न पचता है. शरीर के बल मिलता हैं, और जीवन की सारी क्रियाएं वरावर चलता 
रहती हैं। थोड़ी देर के लिए औपजन न मिले और कर्बन-द्योषिद का विसजन न हा 
तो सारा शरीर काला पड़ जाय, जोवन का सत्र क्रियाएं रक जायें, फुफ्फूस की धोकनी 
धककर रुक जाय और हृदय के पंप का चलना बंद हो जान ओर शरीरान्त हों जाय। 
जैसे हम रक्त को प्राशर्स कहते हैं उसी तरह शरोर में कास करनेवाली बायु का 
प्राश वायु कहते हैं । जहाँ तक शरौर की क्रिया अन्न के पचाने और मल के विसजन में लगी 
हुई है वहाँ तक शरीर के संपूणण संगठन का हम अन्नन्मय कोप कहते हैं । इस में पाचन- 





कप _अंस्थान शोर रक्त संस्थान दोनों शामिल हैं । जहां तक शरीर में वायु के संचरण का क्रियाएं. 
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ना 


होती रहती हैं. जिन से कि पाचन आदि सभी क्रियाएं सहायता पाती हैं, वहां तक शरीर के 


रक्त संस्थान ओर समस्त नाइ-मंद्रल संमिलित है | 
हमारे शरीर में एक विशेष तापक्रम की गर्मी निस्तर बनी रहती है | इस ग?मों का 
कारगा यह हैं कि शरीर के भीतर हम जो कुछ भोजन ले जाते हैं उस की ओयजन के साथ 
रासायनिक क्रिया होती है । उस से अन्नरस बनकर शरीर की सातों घाताएं बनती खली है । 
इस रासायनिक क्रिया से अन्न के अवयबों म॑ से छिपी हुई शक्ति ताप या अ्रम्म के रूप में 
बरगबर निकलती रहती हैं। इसी रासायनिक क्रिया से एक ओर तो काम की चोज शर्रर में 
ग्रात्मसात कर ली जाती हैं और दूसरी ओर बेकार चीज़ें निकालकर बाहर कर दी जाती 
हैं। इस अरूत यंत्र में शरीर की इस अदभुत रासायनिक क्रिया का सामज्ञस्व निरंतर ऐसा 
. बना रहता है कि शरीर का तापक्रम ६८,४ फ़ारनदाइट की गर्मी स्थिर रहती है| इस 
तापक्रस से गर्मी ज़रा भी कम या अधिक हुई तो मनुष्य रोगी समझा जाता है । विज्ञान 
की प्रयोगशालाओं में बहुत उद्योग करने पर भी ऐसी निषुणता से एक तापक्रसम पर 
निरंतर एक ही आंच नहीं रक््खी जा सकती | तापक्रम सो हो जाय तो दृरारत, एक सी दो 
हो जाय तो ज्वर, और एक सौ चार हो जाय तो बहुत ज्वर समझा जाता है | एक सौ सात 
के ऊपर रोगी का बचना असाध्य हो जाता है। अद्वानव के नीच उतरने मे “शीत” का भय 
होता है| पंचानवे के नीचे इतना शीत हो जाता है कि शरीर की सब क्रियाएं शिथिल हो जाती 
हैं ओर झत्यु हो जाती है | ज्वर का बढ़ना बतलाता है कि रासायनिक क्रिया बहुत वेग से 
हो रही है | शीत से प्रकट होता है कि रासायनिक क्रिया शिथिल हो रही है और तापक्रम 
के घटत जाने से रासायनिक क्रिया का धीरे-धीरे बंद होना प्रकट होता है | क्‍ 
दमार शरीर पर बाहरी सर्दी गर्मी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता हैं। जब बाहरी हवा 
बहुत ठंढी हो जाती है तब हम काँपने लगते हैं। यह स्वभाव को ओर से सूचना है कि हम 
को अपने अंग-अंग की दिलाकर बाहरी शीत का मुकाबिला करने के लिए भीतरी गर्मी बैदा 
करनी चाहिये | इसीलिए पांव पठकते हैं, हाथ मलते हैं या ब्यायाम करने लगते हैं। शारीरिक 
परिश्रम से इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि आदमी बाहरी शीत का अच्छी तरह मुकावला 
करने लग जाता है | इसी के विपरीत जब बाहरी गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो हमें शरीर के, 
भीतर की गर्मी को घटाने की ज़रूरत पड़ती है । शीत काल मे घमनियों के जो पेंच बंद रहा 
करते हैं बही कड्ढी गर्मी पड़ने लगतो है तब खुल जाते हैं ओर रक्त की गरमों को खाल की 
राह से निकलने देते हैं| अगर यह क्रिया काफी नहीं होती तो नाई चक्रों से अपने आप 
खाल की अनंत स्वेदन्ग्रंथियों के पास संदेश जाते हैं ओर पसीना निकले लगता है | प्रसीना 
को गरम करने के लिए इतनी अधिक गर्मो दरकार होती है कि बाहर की ओर भीतर की 
गग्मों का सामंजस्य ठीक जैठ जाता है| हवा सुख्वी और गरस दोनों हो तो स्वेद की क्रिया से 
तुरंत आराम होता हैं | परंतु यदि हवा में नमी भरी हुई है और गसों भी है तो पसीना होते 
हुए भी आराम नहीं मिलता क्योंकि नम हवा पसीने को बहुत कम उड़ाती है | इस का फल 
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यह हो सकता है कि खून को गर्मो बढ़ जाय और हमारे दिमाग पर गा चद् जाय। ओर 
शीत भी अच्छा नहीं होता । हवा में ठंढक और नमी दानों के हाने से हमारा प्रायनशातरत 
उस से मक़ावला करने में निबल हो जाती है ओर सर्दी के कॉटाशुओं का हमार शरर पर 
चखदाई करने माका मिलता है | | 
डेस हम फेफड़े से सांस लेते हैं उसी तरह अपनी खाल से भी सांस लत है| हमारी 
खाल में असंख्य छेद है जिन में से पसीना निकलता है। उन्हीं छंदां से बहुत वक्म हुप मं 
मांस लेने की क्रिया भी होती है। इस तरह प्राशमय कोप सार शर म॑ फैला हुआ है | 
नित्य के स्नान करने में शरीर की खाल को खुब साफ करना स्वाध्य के लए इन्हा काजया 
से बहत ज़रूरों है। इन्हों बारीक छेदों से बहुत सद्ृम रूप म॑ शरोर को मलझार विप भा 
निकलता रहता है| पसीना और पेशाब एक ही तरह का मल है| सफ़ाई के लिए भी वाल 
का बारबार धोया जाना ज़रूरी है । 


( २) और आर यंत्र 


[ रु शरीर के भीतर जितने अंग ह सब का एक  दुसर स व दा घना संबंध है| हड्याँ आर 
मांसपेशियाँ मी अन्नसय ओर प्राणमय कोषों ले संबंध रखता हूैं। परापरण झार पुनजेनन 
शरीर के प्रधान काम हैं | इन कामों में शरार के सभी अंग किसाज्ननकसा छत मे सहायता 
देते हैं । 

शरीर में दो सौ हड्डियाँ है और दो सो साठ जोड़ी मासपशियाँ है। हॉडया मे दाँतां 
और करियों की गिनती नहीं की जाती | आश्वय होता है कि झुक्रासु ल्रार डिब के अत्यंत 
मद्म और कोमल सेलपंक से हेड्डी ओर ढांत जैसे अत्यंत कठार पदाथा का विकास क्रम 
हाता है | इस विचित्र बात के समझने के लिये हम॑ यह याद रखना चाहए, कि जय श्र ण 
के सेलों का विकास होने लगता है तब भिन्न वर्गों में उन का विमाजन भी हान लगता है | 
मांसपेशियों के सेल, नाडियों के सेल, हड्डियों के सेल, अंथियां क सल, सभी तरह के सज, 
ग्रलग-अलग होते हैं । उनकी वनावट भी भिन्न-भिन्न हुआ करता हैं| हड़ी के सेल पहले 
शरीर का ढाँचा करों या अमस्थिकल्प का बनाते हैं। भाजन मे से चूनवाल नमक रक्त म मल 
जाने हैं| इसे ही ले लेकर हृड्डीवाल सेल हड्डी) की रचना करत हूैं। ठुरत पदा हुए वच्च के 
जंबे म॑ हड्डी बनानेवाले सेल बीस लाख के लगभग होते हैं। यह संख्या बढ़त-वदत बहुत 
जल्दी पंदरह कराई के लगभग हो जाती है। यहां हडी का ठोस ब्नात हैं भर 
किर उस के भीतरी भाग का हल्का परंतु मज़बूत कर दत है | 

हड्डियों के जाइ हमारे शरीर में ठा-सों तीस हैं परंतु उन मे से किसी मे आपस से 
रगड़ने या एक दुसरे से भक्ता खाने की बात देखने मे नहों आती | वात यह हैं कि हैंए 
हड्डी के सिरे पर एक तह उपास्थि को बनी रहती है। यह बहुत प्रनी और लचीला हाती है 
ओर उस के चारों ओर चिकनाई चुपड़ी हुई हाती है। यह खिकनाई क्‍या हैं 2 यह कुरा 
.. के सेल हैं जा अपना काम कर के मर चुके हैं। उन का शरीर चिकनाई में परिणत हो गया 
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है | साथ ही रगड़ बचाने के लिए और इधर-उधर घूमने घुमान का सुभीता करने के ला! 


जोड़ों पर ठीक दिसाव से नये हुए गडडु से बने द्वोते है जिसमें जद नवालों हड्ढी का के 


हि 


श #१5. 


सिर ठीक-ठीक बेठ जाता है । 





चित्र ११४--मां सपेस्यां | 


कुक 
न हे 


(थकार की / हमारे शरीर को #चना से 
ग्रंथकार की कृपा हमारे शर 


ह- 





४--शिरचालक द ६-+नायु 


२-.द्िशिग्स्का द $-+अंगूठ को शिया 
(-- हि शिरस् ८--उरश्छादनी बृहत! 


३ ,४-- हि शिर सका की स्नासु ू ेल्‍ क्र त्तध लक 
५... जिधिरस्का ६--उसश्छादनी लघध्ती 
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मथ लियक पेशी, वाद्य » 3--ऊरु की सरल पशी 
दरस्थ लियके पशी को सस्‍्नायु.. £ ८---ऊअरू-प्रसा रिणी, बाह्य 
उठरस्थ निर्यक पेशी आम्वंतर.. १६--ऊरू-प्रसारिणी, अंतःस्थ 
ग्स्थ सरल पेशी २<०--ऊरूकी एक पेशी | 
द। शुक्र-यणाली इसी में से २१--ऊरू अंतरनायनी । 
ग़कर उदर में जाती हैं, इसी में २२--प्रिंडली की माटी प्रशा | 
से कभी-कभी आंत अंडकेश में २३--जंबे की सामने की पेशी | 
उनतर आती है | २४--स्नायु । 
:५-म्नायु २५--अमसाच्छादनी 
2८६--ऊरू की एक पेशी जिस के संकाच २६--कपर-नमनी 
से जांघ पर जांघ रखी जा सकती है । --शिरश्छुदापेशी 


हडियों के इधर-उधर चलाने का काम मांसपेशियां करता है। व्द लाल मांस की 
बनी हुई हेती है. | मनुष्य की शुजा को द्विशिरस्का पेशिय्ों स एक मं छः लाख रश था 
सत्र दाते हैं | हर एक सूत्र अनेक वारीक-बारीक रशों का बना दाता हैं| इन्ही दस र्शां 
खिंचाव का बल हआ करता है जिस का रहस्य अभी तक विज्ञान बहुत कम समक्त सका 
ह। मीन सी बरस हुए कि साइमसी लेागों ने अंगों का विच्छेद करके उन्हें अलगान्‍य्तरा 
मसमभने की काशिश की फिर प्रस्थेक अंग का विच्छेद अवयबा मे किया गया। अ्रभी हाल 
की ही बात है कि इन अवयबों का विच्छेद करके सलां का पता लगाया गया है।अत्र 
म॑ मालूम हुआ है कि सेला का रहस्य उन अणुओं मे थाड्रा-वहुत छुपा हुड्रा हे जा 
प्रत्येक सेल का बनाते हैं। अच्छे-से-अच्छे अनुवीज्षण यंत्र से भी हम इन अझुआ का 
हेग्ब नहीं सकते | विज्ञान को सतत वत्त मान गति का देखकर काइ यह नहीं कह सकता 
है कि कल के अणुओं के देखते का भी साधन न निकल आवंगा और हम उस के रहस्य 
का जानने के लिए परमाणुओं ओर विद्युत्‌ुकशा तक न जायश | 


इस भें तो तनिक भी संदेह नहीं है कि मांसपेशियों बढ़ी अद्भुत जाता जागता यत्र 
हैं | हर मांसपरेशी के पास धमनियां अन्न और श्रोपजन की धारा पहुँचाती हैं। मांसपराशयों 
करी सेलें उन में से अपना भोजन चुन लेती है और जा कुछ उन्हें नहीं च्ांहएण उस छा 
देती हैं | इस जुठन या कृड्गा-करकट का शिराए उठा ले जाता हैं और फुफ्फुस की राह्म से 
रामकपों से वा वृक्को से उस कुड़े के शरीर के बाहर फे कने कालाए उन-उन अगा म 
पहुचाती हैं | हर मांसपेशी पर प्रायः सुपम्ना से आयी हुई नाड़ियां के बाराक सर पहुचत 
हूँ और जब-जब जरूरत पड़ती है. इन्हीं सिर से विजला का सा वह ताकत झात है जिस से 
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मे |# 


मांसपेशी के सभी सेल और रशे एक साथ सिक्कुड़ जाते हैं और मांसपरर्शी से लगी हुई हड्डी 
का उठाते हैं । नाड़ी से आयी हुई उत्तेजना या धक्का बहुत सृद्धम हाता है। तह वहां क्रास 
करता है जो एक जलती हुई दियासलाई बारूद के ढइर के साथ करता हैं। सासपराशव। क्रा 
एक ही क्षण में एक साथ मिलकर बढ़े नियम से काम करते रहना अल्यत अद्भुत बात है 
जब हम चलते हैं तो पग-पण पर चौवन मांसपेशियां काम करनी हैं और बढ भी इस 
ग्रन्दाज से कि बारी-बारी से काम करती हुई कुल तोन-सों मांसपेशियों चलन क्र क्राम स 
लगी हाती हैं | इस मे नाड़ी, नाड्री-केन्द्र और मांसपेशियां बिना हमार ज्ञान है| मिल-जुलकर 
नियम से काम करते हैं। बत्त मान काल का यह बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध कराड्ा बस्स 
में होते आनेवाले विकास का फल है जिस में प्रत्येक दापवाले शरीर का धीर-धौर छांद 
कर निकाल दिया गया है और जीवन के रगढ़ें में बढ्दी सुधार ठद्वर सके हैं जा मिल-जुलकर 


क्र 


यंत्र की सब से अधिक उपयेगिता के पूरा करते हैं | 


म्ट्र 





चोदहवां अध्याय 
प्राशमय कोष का तार-विभाग 
१---नाड़ी का निर्माण 


शरीर भर में सब से अद्भुत संस्थान नाड्रियों का है | इन के तारों; का तानो सारे 
शरीर में फैला हुआ है | इन तारों के केन्द्र-कार्यालय मस्तिष्क में, सुपुम्ना में ओर नाड़ी- 
सेलें के कुछ और चक्रों में हैं। नाड़ी की सेलो के गशुच्छ जहां मिलकर एक हाते हैं वह 
चक्र कहलाता है और मिले हुए गुच्छो के नाइ्ीकेन्द्र या नाड़ीगंड कहते हैं। आदि 
और प्राथमिक जीबों में न तो नाड़ी है, न मांसपेशी है, न मुंह है, ओर न पेट है| वह तो 
एक ही सेल है जा एक बारीक भिल्ली में लपसी के रूप म॑ बन्द है। उस का हर एक अंश 
अन्न के पचाता है, गति उत्पन्न करता है और अपनी परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करता 
है। इसी आदिप्राणी का विकास हाते-हाते बढ़े शरीरघारी बने जिन में असंख्य सेले 
अद्भुत सामंजस्थ से परस्पर मिलकर काम करती रहती हैं आऔर विचित्र श्रम-विभाग प्रकट 
करती हैं । कुछ सेलें पाने का काम करती हैं, कुछ नयी सेलों के उपजाने का काम करती 
हैं और कुछ गति पेदा करती हैं | इसी तरद कुछ ज्ञानवाली सेलें हैं और दूसरी कमंवाली 
सेले हैं | ज्ञानवाली सेलें जब शरीर में विकास करने लगा तो उन्हों ने अपने लिए, जगह- 
जगह फाटक या द्वार बना लिए | कुछ सेलें प्रकाश के ग्रहण करनेवाली हुईं, कुछ गन्ध 
के और कुछ शब्द का ग्रहण करनेवाली हुई । हर एक प्रकार की सेलों ने इक्ट्टी हो-हे। 
कर अपने लिए अलग-अलग द्वार बनाये । शुरू-शुरू में यह त्वचा के ऊपर छोटे-छोटे धब्बों 
या गडढ़ों के रूप में दीखने लगे | विकास-क्रम में यही बढ़ते-बढ़ते इन्द्रियग्रास बन गये । 
गतिवाली सेतों ने अपने द्वार मांसपेशियों के रेशों के पास बनाये । धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 
इन विविध केन्द्रों, चक्रें और द्वारों का नाड़ी के रेशों से संबन्ध जुट गया और एक प्रधान 
केन्द्र कार्यालय बन गया जिस का सम्बन्ध इनिद्रियग्नामी से, नाड्रीचक्रों से, मौसपेशियों से, 
और अंधियां से सीधा स्थापित द्वा गया। जब रीढ़ की इड्डी का विकास हुआ तब केन्द्रीय 
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कार्यालया' का प्रधान मार्ग उसी के भीतर ह से हागा आर इसी सुपुम्ना नकल ऊपरी भाग तर ब्रतं 
जाने से मस्तिष्क बना जिस की रक्षा के लिए हड्डी की मजबूत खोपडी रची गयी । 


हम पहले ही कह चुके हैं कि शरीर में डाक और तार दोनो के विभाग हैं । शुरीर 
म॑ कछ अंग ऐसे हैं जे रक्त में बहुत आवश्यक रासायनिक भाजन लेकर दूरदूर के अंगों 
का पहंचाते हैं। कितनी ही जल्दी करे यह डाक-विभाग शरीर की आवश्यकता के अनुसार 


न 
[क्ष 


तेज़ी नहीं बरत सकता | इसीलिए तार-विभाग को भी आवश्यकता पड़ती है | मान ले कि 
गंगा में नहाते समय एका-एकी किसी नुकीले पत्थर पर पांव पढ़ गया। उसी क्षण परोव क्र 
उस अंश से सुपुम्ना नाड्ी-मंडल में तुरन्त खबर पहुँची। उसी क्षण उस केन्द्र से तुरन्त 
एक नाडी तरंग ने ठोग की मोसपेशियो' के सिक्राइ दिया जिस से पांव झूठ पीछे का हृट 
गया | यह क्रिया कितनी शीघ्रता से हुई यह प्रत्यक्ष है। अध्टपाद म॑ यह नाड़ी समाचार 
लगभग अस्सी इंच प्रति सेकरड के द्विसाव से जाता है | मेंदक में नब्बे फुट प्रति सेकरेए्‌ड 
का वेग हे गया है । मनुष्य में यही वेग चार सौ फुट प्रति सकरड हैं | 


मनुष्य के शरीर में तो नाइी-समाचार पहले दिमाग के भीतर जाकर एक घंटी सा 
ब्रजाता है अर्थात्‌ सूचना देता है। यह सूचना पाकर दिमाग की ओर से उचित कारवाई 
का आदेश देता है। परन्तु मनुष्यों में और दूसरे प्राणियों में भी बिना इस घंटी के बजाये 
भी काम होता रहता है | इस तरह की क्रिया को प्रत्यावत्तन या परावत्तित क्रिया कहते 
हैँ | तातयय यह कि शरीर के स्वामी दिमाग तक खबर पहुँचने को जरूरत नहीं होती । 
_ ममाचारवाले तार से किसी केन्द्र पर खबर पहुँचते ही अपने-आप कम की नाडियो में 
तुरन्त उत्तेजना द्वाती है और उसी क्षण काम हे जाता है। जितने कर्म चेतना के खबर 
पहुंचाकर किये जाते हैं विज्ञात कर्म कहलाते हैं। जितने बिना खबर पहुँचाये प्रत्यावत्तन से 
हाते हैं अविज्ञात कर्म कहलाते हैं। आंख में किरकिरी पढ़ने के त्रायी नहीं कि केन्द्र तक 
यूचना-तरंग पहुंची और तुरन्त हीं क्रिया-तरंग अपने आप पलका की मा सपेशियों' में आयी 
और पलक रूट बन्द दे गयीं, आखो की रक्षा के लिए पर्दा पड गया । यह काम इतनी 
_ जल्‍दी का था कि चेतना के ख़बर पहुचाने की देर भी हानिकर थी। प्रायः सारा शरीर 
सुषुम्ना द्वारा इसी तरह की अपने-आप काम करनेवाली नाडियो से बंधा हुआ है | सिर और 
चेहरे की मासपेशियो' के लिए. नाडी-केन्द्र मस्तिष्क के भीतर द्वाते हैं । 

नाडी की सेलो में, जिन्हें हम वातसेल भी कह सकते हैं, सेल का शरीर होता है और 
बाहर निकलनेवाले रेशे या तार दते हैं। हर सेल से दो या अधिक रेशे निकले होते हैं, 
जिनके सिरों पर बहुत बारीक रेशों के गुच्छे से होते हैं। इस तरह एक दूसरे से यह 
आसानी के साथ मिलते हैं। दिमाग और सुघुम्ना तो विशेष रूप से हर सेल के बारीक 





रेशों के गुच्छे होते हैं और एक सेल के गुच्छे दूसरे सेल के गुच्छों से आपस में लपट जाते 
 हैं। मांसपेशियों और ग्रन्थियों को कर्म को उत्त जना देनेवाली नाइड़ियों म॑ बहुत से लम्बे 





लम्बे रेशे होते हैं जो सरपत के पूलों की तरह बंधे होते हैं। हर रेशे के भीतर एक अद्भुत 


मध्यगामिनी नाड़ी होती हे जिस के भीतर एक तरह का रस रहता है । 








विज्ञान हस्तामलक 
२-नाड़ी में बिजली नहीं चलती 


नाड़ी-तरंग का भेद अभी तक खुला नहीं है । इस के चलने से विद्युत प्रकट होती 
है परन्तु यह स्वयं उस की तरंग नहीं है | होती तो नाह्ी-समाचार का वेग लगभग दस 
लाख गुना अधिक होता | एक और विशेषता है कि जब तक ओपजन पूरी मात्रा में 
मिलता रहता है तब तक यह नाड़ियां थकती नहीं जान पड़ती और झाज तक शरीर विज्ञा- 


४ - कपाल और. काशेंरुकी 
नली । 
४ -- काशेंस की नली 
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. विश्व ११४--हमारे शरीर के कोष 
थ्न्‍्थकार की कृपा | 5 [ हमारे शरीर की रचना से 


नियों की यह पता नहों लगा है कि नाड़ियों में किसी तरह का रासायनिक विकार भी होता 
है। सेते जागते सभी दशाओं में यह तार बराबर काम करते रहते हैं और जीते जागते 
दिखाई पड़ते हैं। इतना काम होते हुए भी शरीर-विज्ञानियों ने यह पता नहीं लगा पाया है. 
कि इतनी कर्मर्यता के साथ ताप की कोई मात्रा मी प्रकट होती है या नहीं | 

. लिप्कवाले केन्द्र की नाड़ी सेलों की यह दशा नहीं है। यह थक भी जाती हैं 
और सुस्ताने और आराम करने के लिए. इन्हें समय भी चाहिए. | नींद के समय इस तरह 
का आराम मिलता है। साधारणतया यह बात मानी जाती है कि जब आदमी सोता है 
तो दिमाग की ओर खून का बहना घट जाता है. जिस से ओषजन का मिलना भी. कम हो 
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जाता है | इस से चेतना के अंगों की प्राण-शक्ति घट जाती है। सोने के लगभग एक घंटा 
ब्राद मस्तिष्क की जीवन-क्रिया बिल्कुल रुक जाती है और रक्त थक्ती हुई मांसपेशियों का 
खिलाने में लग जाता है। कुछ घंटे बाद रक्त फिर दिमाग की तरफ आने लगता है और 
थोड़ी थोड़ी चेतना आजाती है जिस पर बुद्धि और विवेक का कुछ अधिकार नहीं होता । 
इसी के स्वप्नावस्था कहते हैं। कुछ लोगों में चेतना के लौटने के बदले क्रियाओं का प्रत्या 
वर्सन होता है। वह सोते हुए. भी चलने-किस्ने और काम करने लगते हैं। नींद के 
मम्बन्ध में इतनी बातें साधारणतया मानी हुई हैं। परन्तु आज भी निद्रा एक 6 
पहेली है। उसके सम्बन्ध में कोई सिद्घान्त सन्‍्तोषजनक नहीं पाया गया है। मस्तिष्क क 
सम्बन्ध में अलगही खोज होती है | उसे मनोविज्ञान कहते हैं । 

हमारा नाड्री-संस्थान बड़ा विचित्र है। यद्यवि यह नहीं कहां जा सकता क्रि हमाश 
जीवन इसी पर निर्भर है तो भी इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि हमारी सुस्ती और 
नजी, मन्दता और तीव्रता, स्वार्थभाव या परार्थभाव, खुश रहना या उदास रहना, चंचलता 
या दृढ़ता, इसी वात-संस्थान या नाड़ी-संस्थान पर नि पर व बल गाव के 
विचार है कि हमारा वात-संस्थान तारों से बने हुए. बाजे की तरद है जिसको अ्न्तरत्मा 
निरन्तर बजाता रहता है अथवा काम में लाता रहता है और जब कभी ज्वर में सन्निषात 
हो जाता है अथवा बुढ़ापे में मानसिक शक्तियों का क्षय हो जाता है तो वस्तुतः यह 
भमभना चाहिए कि इस विचित्र वाजे का कोई पर्दा खराब हो गया या काम में लात 


लाते पर्दों के घिस जाने से तरह तरह के दोष आ गये हैं। कुछ लोगों का विचार है कि 
हमारा जीवन रहस्यमय है, जो प्राण-शक्ति अन्न पचाती है और रक्‍्त-संस्थान को चलाती 


[आ 


रहती है वही वात-संस्थान और मनोमय काष का नियंत्रण भी करती रहती है । 

साधारणतया ऐसा समझा जाता है कि खोपड़ी के भीतर जा कुछ बन्द है सब 
विचारों और भावों से सम्बन्ध रखता है और बड़ी खोपड़ी का अथ बई। अग्यता ही है। 
परन्तु इस में भ्रम है। जिसे भावों और विचारों का कार्यालय अर्थात दिमाग या मस्तिष्क 
कहते हैं वह खोपड़ी के भीतर का बहुत थोड़ा अंश है। सिर की चाटी से लेकर माथे को 
जड़ तक जे खोपड़ी का भाग है उसी में नाईमय पदार्थ का एक अच्यन्त पतला छिलका 
सा फैला हुआ है जिसकी औसत मोटाई इंच के नवें भाग के लगभग होतो है। वस 
इतने ही अंश के वह दिमाग या मस्तिष्क कहना चाहिए जा चेतना का अंग या इंद्विय हैं । 
किन्तु यह अनमोल छाल वल्क या छिलका बड़ी ही विकट बनावट का हे | इस में नव-अर्ब 
शवीम-करोड़ नाढ़्ियोंवाली सेलें लगी हुई हैं, और इस तरह पर अत्यन्त पास-पास लिपटी और 
जुड़ी हैँ कि मनुष्य की खोपड़ी के भीतर कम-से-कम जगह लेकर अधिक-से-अधिक तल से 
काम कर सकें। इस छिलके के चारों ओर भीतर अनेक नाड्ी-चक्र हैं जा सिर, चेहरा, 
आँख, जीभ आदि विविध अंगो के अपने काबू में रखते हैं। नाड़ियों के वह केसर भी 
यहीं हैं जा आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियों के समाचार पाते रहते है । जिस आदमी का 
.. शरीर पचहत्तर सेर के लगभग ढाता है उस के दिमाग का छिलका तोल में उस के शरीर- 

. भार का केवल पंच सहस्तांश अथवा एक तोले से कुछ दी अधिक, १.०२ तोला, होता है | 
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सिर के पिछले भाग के लघु मम्तिप्क कहते है । यही बह-केन्द्र कार्यालय है जहां 
सें सारे शरीर की मांसपेशियों की समंजस गति रखी जाती है| हम चलते हैं। ओर एकाएकी 
हमारे दोनों पावि साथ उठ पढ़े तो हम लदखड़ा जाय॑ंगे | लिखते समय जिन अरगु लियों 











| शिर की पाद़प्व 
स्वगीया ना० हि 

: “5. :  शिरा 

सु पाआत्य त्वगीया . 








। 6 रे ४ ह दुकादगी | नाड़ी 
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ग्रंथकार की कृपा | द .  इसारे शरीर को रचना 





के हम काम में लाते हैं थदि बह हट जायें 
तो काम बिगड़ जायगा 
कारण यही है कि नशे से उस के लबु 





मस्तिष्क पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा है कि वह मांस- 





और दूसरी अँगुलियां उन के बदले आ जायें 
| शराबी के पांव लड़खड़ाते हैं ओर वह गिर जाता हैं। इस का 
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पेशियों पर काबू नहीं रखता और उनका सामंजस्य बिगड़ गया है। लघु मस्तिष्क सारे दिन 


शरार के सभी अंगी स नरतर असख्य रूसाचार प्राता रहता हैं और बराबर तीन सा 





हा ॥१ आन सह इमसः प्रधान के व 


३ । च्यु व्वादक तार 
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चित्र ११७--एक आज्षपोन घँसने पर नाड़ीबाद्व में क्या होता है । परा आतित क्रिया | 
प्रंथकार को कृपा से | इमारे शरार को रचना से 


चित्र १२७ को व्याख्या 
इस चित्र में यह ससकाया गया है कि परावर्तित क्रिया ( प्रत्यावतंन ) बिस प्रकर 


होती है। १->त्वगोया नाढी का तार । २--यदट्व ता? सूचना को सुपुम्ना में ले जाता 








3 विज्ञान हस्तामंलंक 

ह। सु पुम्ना में इस के ऋई भाग हो जाते हैँ । एक तार (३) पाश चात्य श्रंग की सेत्ल (४) के 
पास रह जाता हैं। यह सेल सूचना को पूर्वश्शग की सेल (५) तक पहुँचाती है ज्ञो अपने 
तार (६, हारा पेशी को संकोच करने की आज्ञा देती है। ३८८ केन्द्रगामी तार का सुयुम्ना 
में ही रह बानेवात्या भाग । ४ सेल्ष । ६7८ पूर्व “ंग की सेल । ६ -माँस में अंत 
होनेवाज्ञा तार। ७: मस्तिष्क को बजानेंदाला केन्द्रगामी तार। सं ्-सांवेदनिक ज्षेत्र 
जिस की सेलें अपने तारों द्वारा गतिकेत्र की सेल्ों से संबन्ध रखती हैं। गरगतिलन्षेत्र। 
सम - मानस क्षेत्र जिस की सेलों का गति-चेत्र को सेल्नों से सम्बन्ध है। ८--इस तार 
हारा गति करने की आज्ञा सुपुन्ना को सेज्लों को पहुँचती हे । 

( $ ) ऐच्छिक क्रिया--जब हम कोई गति श्रपनी इच्छा से करते हैं तो मानस 
चेन्न की सेलों की आज्ञा पाकर गति-च्षेत्र की सेलें सुपुच्ना को (य दि गति का सम्बन्ध मास्तिप्क 
नाडियों से है तो उन नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान की ) सेलों को आज्ञा देती हैं और गति 
हो ज्ञाती है। आज्ञा स से आरंभ हो कर ग, ८, ४, ६, में से होती हुई ६ में पहुँचती है । 

(२ ) परावरतित क्रिया--इस का मार्ग यह है--व्वचा, १, २, ३, ७, £; ६ माँस। 


मांसपेशियों के बिना किसी भूल-चूक के समंजस गति से चलाता रहता है ओर उन की ताकत 
का बनाये रहता है। यह क्रिया अपने-आप होती हैं। परन्तु संसार म॑ ऐसा काई तार बकरी 


का केन्द्र कायलिय नहीं है जा इस तरह बिना थके निरंतर काम करता हो ओर कभी भूल 
भी न करें। इन सब से बढ़े आश्चर्य को बात यह है कि ऐसा अद्भुत तार-बकी का एक- 


एक केन्द्र-कार्यालय दर खोपड़ी में मौजूद है । 

लघुमस्तिप्क के नीच ही सुपुम्र शीर्पक है। यह छाती की उन मांसपेशियों का 
काब में रखता है जिन से सांस लेने और निकालने की क्रिया होती है, हृदय ओर रक्‍त 
संस्थान की मांसपेशियां इसी के अधिकार में हैं और अन्नमार्ग में लाला ग्रन्थियों से लेकर 
छोटी आंत तक की गति पर इसी का प्रभाव है | विकास-क्रम में लवुमस्तिष्क सब से पुराना 
अंग है जे खोपड़ी के भीतर रहता आया है। प्राणी का ज्यों-ज्यों विकास हुआ है व्योंत्यो 
मस्तिष्क का छिलकेवाला भाग धीरे-धीरे बढ़ता गया है। परन्तु लघुमस्तिप्क से भी 
अधिक पुराना रीढ़ के भीतर रहनेवाला स॒पुम्ना नाड्रीजाल है। इसी सापुम्र स्तंभ म॑ अनेक 
चक्र हैं जा हाथ-पाँव आदि अंगो को और पेट की बड़ी-बड़ी मांसपेशियों के अपने आप 
चलाते हैं। जगह-जगह से इसी में से नाड्ियो' के जोड़े निकले हुए. है” जो सारे दिन समा- 
चार पाते और हुकुमनासे निकालते रहते है । अपने-आप सीख लेने की शक्ति भी सुपुम्ना 
नाडीजाल में अद्भुत है। बच्चा चलना सीखता है या लड़की बजाना सीखती हैं ता धीरे-धीरे 
हाथ-पावँ की मांसपेशियाँ ऐसा चलने और काम करने लगती है' कि हम उसे स्वाभाविक 

गति समभते है. और हमारे बिना सेाचे-विचारे ही अपने-आप काम होता रहता है | 











पंद्रहवा अध्याय 
सरहदी चोकियां ओर डाक 
१--इन्द्रियग्राम या करण के अंग 


खाल के ऊपर जिन विशेष नाड़ियों के धब्बों की चर्चा हम कर आये हैं वही धीरे- 
धीरे विकास पाकर इन्द्रिय बन गये । करोड़ों बरस के समय मं जा घब्बे प्रकाश से उत्तेजित 
होनेवाले नाड्रीजाल के सूचक थे उन्हीं का विक्रास होकर आँखें का दाँचा बना | हसी 
प्रकार कानों के, नाक के, जिह्का के ढांचे धीरे-धीरे बने । स्पशंवाली नाइियां तल्वचासात्र मं 
कहीं कम और कदी अधिक फैली | इस शरीर के सेल-साम्राज्य की बाहरी सीमाओं पर 
नाके-नाके पर यह चौंकी पहरा बैठा हुआ है | द 


हरिद्रिय द्वार भरोखा नाना । 
जँह तह सुर बैठे करि थाना ॥ 


इन्द्रिय ग्रामों के करोखें पर विशेष-विशेष प्रकार के नाइीजाल के तार लगे हुए 
हैं जा सीमा के बाहर की अवस्था की सूचना कन्द्र कार्यालय को प्रतितक्षण देते रहते हैं । 
बहुत काल तक उनका यही काम था कि भाजन का पता ओर जोस्विम की सूचना देत 
रहें। विकास पाते-पाते मनुष्य के शरीर में इन्द्रियो' का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया । 

खाल के ऊपरी तल तक बहुत से छोटे-छोटे नाइ्ीजाल आये हुए. हैं । उन की 
अत्यन्त सूक्म शाखाओं के सिरों पर बहुत नाजुक घुडियाँ हैं। गिनती में असंख्य हर । 
इनका काम है कि पीड़ा का पता दें। हमें जब पीड़ा हाती है तो हम बहुत बुरा मानते हैं 
परन्तु सचमुच बुरा मानने की काई बात नहीं है। पीड़ा तो असल म॑ टलीफान की घंटी 
है जो हमें जाखिम का पता देती रहती है। ऐसा न हो तो शरीर के लिए वही घातक हा क्‍ 
. जाय। और छोटी-छोटी घंडियाँ हैं जो हथेली की और अंगुलियों पर अधिक हैं। यह 
. स्पश का ज्ञान देती हैं। कुछ ऐसी हैं जो ठंदक बतलाती हैं | उन से भी भिन्न अ गीर है 

- द 
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जो गरमी का पता देती हैं। दवाव का पता देनेवाली घु डियाँ इन सब से अलग हैं | पीड़ा, 
दबाव, ठंढक, गर्मी, कढ़ाई, नर्मो, इन छुः बातों का पता देनेवाली घुडियाँ हमारे शरीर 
की ऊपरी खाल के पास कहीं कम कहीं कथिक सत्र फेली हुई हैं । 

मुंह के सीतर बद घु डियां हैं जो भाजन का स्वाद बताती हैं| जोभ के ऊपरी तल 
पर बहुत नन्‍हीं-नन्‍हीं अंडाकार घरुडियाँ सेना की तरह हैं | स्वाद लेने को घनी पाँती 
मं खड़ी हो जाती हैं। इन स्वादबाली घुड़ियों की भीतरी सेलों के अन्त में रोए! से हाते 
हैं जो दिमाग तक सूचना पहुँचानेवाली नाड़ियों के छूते हे । सम्मवतः भिन्न स्वादों के 
लिए भिन्न नाड़ियाँ होती होंगी । जोम के सिरे पर बहुतायत से वह छोटी घुडिंयां है जो 
मिठास का पता देती हैं ओर पिछले भाग मे वह हैं जा. कड्ते स्वाद का अनुभव करती हैं | 
स्वाद की इन्द्रियों तक पहुँचने के लिए, रस या द्रव के रूप-में अन्न का दोना जरूरी है | 

सू घने के लिए हर एक पदाथ के वायब्य-खंड हो जाने चाहिएं। दिमाग के घाश 
के केन्द्रों से निकलकर नाड़ियाँ अनेक शाखाओं म॑ बँट जाती हैं ओर नाक के भीतर ऊपरी 
भाग की भिल्लियों म॑ उन का अन्त होता है | इस मिल्ली में अ्संख्य नाड़ी सेलें बराबर 
पहरा देती रहती हैं कि हवा में मिली हुई जोखिम की चीजें तो नाक में नहीं आ रही हैं | 
जिन पदार्थों से किसी तरह की गनन्‍्ध निकलती है समझना चाहिए कि उन में से हवा मे 
बहुत बारीक कश निकलकर मिलते जाते हैं। प्राशिमात्रम सू घने की इन्द्रिय सब से अधिक 
महत्व की चीज रह आयी है ओर मनुप्य के शरीर में भी इस का विकास हुआ है कि 
कस्तूरी का अस्सी लाखवां अंश भी वायु में मिला हो तो मनुष्य मालूम कर सकता है। 
ब्रहुत तेज दुर्गन्धवाली चीज तो बह पचीस नीलवें अ्रृंश तक मिले होने पर भी जान सकता 
है| तो भी मनुष्य में ध्राणशक्तिि का ह्वास हो रहा है ओर बहुतों में यह शक्ति बहुत 
निबल है | अनेक छोटे प्राणियों को अपेनज्ना तों उस की घाणशक्ति बहुत कम है ही | 


२---आंख के भरोखे 


आंखों से बढंकर शरीर की कोई इन्द्रिय नहीं समझी जा सकती, क्योंकि साधारण 
मनुष्य के दिमाग म॑ बाहरी वस्तुओं की सारी कल्मनाएँ आँख म॑ पड़नेवाली छाया के चित्र 
है' | आँख का गोलक इस यंत्र का सब से आवश्यक अंग है । इसी गोलक के पिछले 
भाग से आँखवाली नाड़ी दिमाग के भीतर दृष्टि के नाडी-केन्द्र तक जाती है। फोये लेने 
के लिए. जो केमरा इस्तेमाल करते है बह इसी आंख की भद्दी नकल है | आँख का केमरा 
बढ़ा ही अद्भधत है। यह घने और मजबूत रेशेवाले मांसकर्णों का बना हुआ गोला सा है 
जिस के छः अंशों मं पांच तो अ-पारदर्शों है! और छुठा जा आग की ओर कुछ निकला सा 
है पारदर्शी है और कनीनिका कहलाता है | 
द कनीनिका के भीतरी ओर पहले थोड़े से द्रव का परदा है और फिर उस के बाद एक 
. बहुत की कामल पर्दा है जो आगे की ओर की पारदर्शी खिड़की के ऊपर पड़ा हुआ है, 
. और विविध रंगों का हाता है। जब आस्‍्व पर रोशनी पड़ती है तो बहुत अधिक होने पर 
यह खिड़कों छोटी हा जाती है और बहुत कम हाने पर बड़ी हो जाती ।. 
































मांसपेशी के रेशे ऐसी चतुराई से इसमें लगे हुए. है' कि यह तेंज रोशनी पर प्रायः 
बन्द सी हो जाती हैं और अन्ध॒कार में एक दम खुल जाती हैं। इस के सित्राय इस मे संग 
के सेल हैं जो कि तेज रोशनी पर घने हो जाते हैं और अधिक किरणों को चुस लेते हैं 





चित्र १६८--आंख को पड़ी काट 
ग्रन्थकार की कृपा | [ इमारे शरीर की रचना से 
४» - आग का अगला कोष्ठ । १! + पिछला कोष्ठ | २ + बृहत कोष्ठ । 
के > कनीनिका | उ ८ उपतारा । छुल्न्तायथ | त - ताल | व॑ >ताल बंधन | 
श॒ - चक्रवत्‌ शिराकुल्या का छिद्र । १८ उपतारानुमंद्ल | मास-मांस । 
बा > बाह्य पटल | इल >श्लैेप्मिक कला | म ८ मध्यपटल | 
अं > अन्तरीय पटल । च-चक्षुविम्ब | ८ >देश्टिनाडी | 
क्‍ घ- धमनी | «४ न्‍्पीनविन्द । 
और जब आखो को अधिक रोशनी की जरूरत पड़ती है तब यह बहुत कम हो जाते हैं | 
जिन देशों में धूप बहुत तेज हुआ करती हे वहाँ अस्त काली होती हैं और जहाँ धूप कम 
हो जाती है ओर रोशनी कम मिलती है वहां की आँस्‍्वे नीली होती हैं । दोनों अवस्थाओं के 
बीच में प्रकाश के तारतम्य से सभी रंगों की आखें पायी जाती हैं | 
.. इस गोल खिड़की के पीछे एक चमकदार ताल लगा हुआ है जिसे पुतली या 
तारा कहते हैं। मनुष्य ऐसा ताल नहीं बना सकता जो किसी दूरी के लिए प्रकाश की किरणों 
को केन्द्रित करने के लिए, इच्छानुसार श्रद्ाया-बढ़ाया जा सके | परन्तु यह ताल बहुत 
यूक्षम मांसपेशियों का बना हुआ है और आवश्यकता के अनुसार घट्ता-बढ़ता रहता हैं. 
आँख के गोलक के बाहर की ओर दूसरी मांसपेशियों और कंइराएं लगी हुई हैं जो अउने 
जाप, हम जिघर चाहें उधर, गोलक को चुमा देती हैं। कुछ विज्ञानी आँख की रचना में दोप 
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निकालते हैं परन्तु जब हम यह सोचते हैं कि इस अद्भुत कमरे की रचना कितने काल में कैसी 
चतुराई से हुई है और जब तक हम जागते रहते हैं तब तक हमारे जीवन भर यह यन्त्र 
निरंतर अपने आप काम करता रहता है तो दोष निकालने का भाव मिट जाता है। 

सब से विचित्र स्वना आँख के गोल के पीछे का वह पर्दा है जिस पर बाहर का 


कक 


अआार का भाग 


'सिका की 


ने 


चित्र ११६ -दोनों आंखे दो उल्टे चित्र बनाती हैं पर एक ही 
सीधा द्श्य दीखता हैं 

अ्न्‍्थकार को कृपा ] [ हमारे शरीर की रचना 
मस्तिष्क के नीच और जतृकास्थि के ऊपर एक ओर की दृष्टिनाड़ी दूसरी ओर की 
इष्टिनाड़ी से जा मिलती हे । मिलने पर दृष्टिनाड़ी-योजिका बनती है। यहाँ से दृष्टिपथ का 
आरंभ होता है | हर एक दृष्टिपथ म॑ थोड़े-थोड़े दोनों आंखों के तार होने हैं, दो तिहाई उसी 
और की आंख के और एक तिहाई दसरी ओर की आंख के | क्‍ 


छल्ले 


हम मा 5 ल ह 


चित्र उतरता रहता है। यह एक अल्प पारदर्शक मिल्‍ली है जिसे हम काला परदा या 
टिना कहते हैं । यह गोलक के प्रष्ठदेश का तीन चौथाई तल है और एक विशेष स्थान पर 











, कान के किवाड़ कक 


यह बहुत विकसित अवस्था म॑ है जिस पर चित्र पहने से हमे दिखाई पहला है। स्थल 
पीला हैं ओर प्रकाश की किरणुं इस पर उल्टा चित्र डालती हैं। यह किरगो गालक के 
भीतर से हाकर आती हैं जिसमें एक द्रव भरा हुआ है। दोनों आंखों की नाम या प्रकाश के 
केन्द्र के एक हे। जाने से दानों चित्र एक में मिलकर स्पष्ट दिखाई देने हैं । 

देखने का वास्तविक रहस्य अभी तक वेज्ञानिकों की समझ में अ्रच्छी तरह नहीं आया 
है | यह काला परदा बड़ी असाधारण वस्तु है। इस में अत्यन्त यक्ष्म ओर कामल ना ड- 
सेलों का एक विकेट तल है जिस के कुछ अंश छुट्ट और शंक्रु कहलाते है जो इस परदे के 
विशेष अंग मालूम हात हैं । ऐसा जान पड़ता है कि इस स्थल पर रासायनिक क्रिया द्वोती 
हागी | यह पता नहीं है कि तीन मल रगो के लिए तीन सासायनिक पदाथ अलग-भ्रलग 
हैं ग्रथवा एक ही तोन रंगों में बट जाता हैं| ऐसा समझा जाता है कि जा लोग वरणान्ध 
हूं, जिन्हें कोई एक या दो रंग नहीं दिखाई देते, उन की आँखों में एक या अधिक यक्ष्म 
गसायनिक पदार्था' की कसी होगी | इस म॑ जा रहस्य है अ्र्भी ठीक कहा नहीं जा सकता | 
नाड़ियों का तल आँखों के पीछेवाली नाड़ी में एकत्र होकर मिल जाता है और यहीं हाष्डि- 
नाड़ी किसी न किसी प्रकार से चतना-केन्द्र तक बाहरी वस्तुओं के चित्र पहुँचा देती है। 
यह पता नहीं कि चित्रों का ज्ञान दृष्टिनाडी किस तरह पहुँचा देती है । 


३--कान के किवाड़ 


सुनने की इन्द्रियां भी कम अद्भुत नहीं हैं । वैज्ञानिकों की राय है कि कान का बाहरी 
दिस्‍सा शायद बिल्कुल बेकार है। इस माग से लगभग एक इंच लम्बा परन्तु तंग गसता 
है जिस में मोम सा चिपकनेबाला प्रदार्थ लगा रहता है। यह प्रदाथ इसी साग में रहते- 
वाली बारीक ग्रंथियों से निकला करता है जिस में आदर से आनेबाले को ड्र-मकोाड़ पस रहें | 
हसी रास्ते से शब्द की लद॒र अ्रसली कान तक पहुँचती हैं । इसी रास्ते के अन्त में आहरी 
सिरे पर सांवेदनिक़ दोल है जो मिललो का बना हुआ है और जिसे कशपटल भी कहते 
हैं | इस म॑ अपने स्फुरण का काई नियम नहीं होता। इस के ऊपर जितनी तरह को हवा 
की लहर लगती हैं यह उतनी तरह की लहर तुरंत उठाता है। इसकी बनावट ऐसी है कि 
इस के भिन्न भागों में मिन्न लहरों का प्रबन्ध है। दूसरी ओर से एक छोटी सी हड्डी इस 
मिल्ली पर आकर लगती है जो इस की आबाज़ को मन्द कर देतो है । बाहर से इस 
पर हवा का जो दबाव पड़ता है उससे ढोल का बाहरी हिस्सा बदलता रहता है परन्तु उसे 
बराबर ठीक रखने के लिए. भी एक राह बनी हुई है जो मुंह के तालू के ऊपर से 
कान तक आयी हुई है और जिसे कंठकर्शो नाली कहते हैं। 
द छोटी-छोटी तीन हृड्डियां है जिन्हें हथौड़ी निहाई और रकाब कहते हैं। यही तीनो 
हड्डियां कान के बीचवाले भाग में एक दोल की लहरों को दुमर दाल तक पहुँचातो हैं जा 
बोपड़ी के भीतर असली कान के प्रवेशक द्वार पर फैला हुआ है। शब्द की लहर पहल 
 ऋरणपटल पर टकराती हैं जिस से कर्शपटल लहराता है और तीनों हड्डियों काम कर हैं ।. 
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दथौड़ी निहाई पर लगती है और निहाई के अन्त में लगी हुई रकाब भीतरी पटल पर उन 
लहरों के पहुँचाती है जिस से बढ़ पटल या दोल भी लदराने लगता हैं। यह दूसरा ढोल 


या पटल अंडाकार होता है। इसके बाद कुंडली की तरह घृसा हुआ ढाँचा है जिस के 
भीतर सुनने की असली इन्ठ्रियां है। यह बालवाली सेलें हैं जो उस कंडली के भीतर फेली 


हुई हैं और सुननेवाली नाड़ी के बारीक रेशों से लिपटी हुई हैं। इस सुरंग के भीतर एक 
द्रब भरा हुआ है जो अंडाकार परदे मे आनेव्राली लद॒रों से विशेष रूप से दिला करता है 
और बाल की सेलों का दिलाता है ओर यह सेले सुननेत्राली नाड़ी को अपनी गति देती हैं 


क्र का 


ड्ढे 


और बह दिमाग को वही गति पहुँचा देती है । यह भी एक अदखुत यंत्र है जो करोड़ों 
बस्मों में पिंदजों में विकास करतें-करते अन्त में बत्तमान रूप में आया है | 





चित्र १२०--कान के भीतरों भाग 


ग्रन्थकार की कप्र |... [ हमारे शरीर की रचना से 


.. है #रकाबास्थि । २ (नेहाई) शुमिकास्थि । ३ >सुद्गरात्यि (हथौड़ी) । 

८८ कला बती | 8 7 (टोख) कशपटर । बत मत्य बन | 5८ कक ताली कट कये 

. शष्कुली | ६ -अर्धचक्राकार नालियां | १०,११ - भीतरी कान का केाठा | १२८ कोकला । 
१३७ नाड़ी | कान का बाहरी चोंगा अचल और निरथंक है | शब्द-तरंग बाहरी मार्ग से 


. ढोल (कर्शपटह) तक पहुँचता है । शब्द-तरंगों से दोल लद्दराता है। दृथौड़ी निहाई और 











ग्रन्थियां ओर हारमान २३१ 


रकाव अपनी-अपनी गति से लहरों का भीतरी भाग तक पहुँचाते हैं| कंठकर्णो नाली से हवा 
मध्यकान तक पहुंच सकती है। (६) सिल्लौकृत अधचक्राकार नालियों का काम सामंजस्य 
और समतोल रखना है | केकलां वा कर्णकुदर दी वास्तविक श्रवरणंद्रिय है । कर्णपुट कुछ 


भरी है, इस के और कान की भीनरी गहां के बीच एक खिल्ला है जिस म॑ अन्तनलसोका 
हाती है | 


४--प्रन्थियां ओर हारमान 


का हड्डियों, मांसपेशियों ओर नाइड्ियों की थोड़ी बहुत चचा हो चुकी अब हम ग्रन्थियों 
द का कुछ थोडा सा बन करेंगे | हम कह चुके हैं कि सारे अन्न-मांग म॑ अनगिनतियों नन्‍्हीं 
ननन्‍्हों नलिका सी ग्रन्थियां इस मार्ग की भीतों में मोजद हैं | ऐसी ८ नलिकाकार ग्रन्थियों 
का एक दूसरा समूह है जो वृक्कों का एक आवश्यक भाग है। असल म॑ इनसे छानने का 
काम लिया जाता है। घमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त वृक्कों की नलिकाओं तक पहुँचता हे । 
इस से वक्कों को उत्तेजना मिलती है। प्रत्येक नलिका किसी अद्ञात प्राज-शक्ति के सहार 
रत में से बहनेवाले नोपजनीय कृड़ा-करकट को ओर कुछ थाड़े से जल को खींच लेती है 
और इन नलिकाओं से मिले हुए. बारीक परनाले एक में मिल जाते हैं और इस गनन्‍्दगी को 
मृत्नाशय तक पहुँचाते हैं । यही मृत्र है। गन्दगी दूर करने के लिए, इन नलिका ग्रथियों के 
साथ साथ परनाले भी लगे हुए हैं । 
जिन ग्रथियों में परनाले नहीं लगे हुए. हैं बढ और भी अधिक महत्व की समकी 
जाती हैं | रक्त से यह वस्तुओं के खींच लेती हैं पर अपने रसविशेष नलो मे नहीं' 
 भेजती | इस तरह की ग्रंथियो' के सब से उत्तम नमूने उपबृक पंथियां हैं। एक छोटी 
नारंगी के एक फांक के आकार के दो छोट-छाट श्रग दक्का क पास हैं जो रक्त मं.एक 
रासायनिक डाक को उंडेलत रहते हैं| प्राफसर स्ट रलिंग ने हार्मोन इसी डाक का नाम 
रखा है। जिविध अंगों में क्रितना रक्त कब पहुंचना आहिये इस बात का नियम न करत 
हना इन्ही हारमोनो का काम है | 
यह विचित्र बात हाल ही में मालूम हुई है कि शरीर म॑ बहुत छाट! टी छोटी असंस्य 
ग्रंथियां हैं जिन का काम केवल हारमान बनाना है | यह हारमान डाक या चिट्री का काम 
शरीर के भीतर विचित्र रीति से करते हैं । उपद्का के हारमान पक्राशव का भीता को कशिका श्र 
में उसी तरह पड़ जातें हैं जैसे पास के बम्ते में चिद्धियाँ डाल दा जात हैं। कशिकाओं की 
राह से साधारण रक्‍्त-संचार के माग में यह डाक पड़े जात है। इस डाक का बहन रक्त ही. 
. करता है | इस डाक-विभाग में न तो चिट्टयोँ पर पता लिखा रहता है और न छांट छांट 
कर बँटाई में सहायता देनेवाले कमचारोी हां हैं। जैसे खास ताले में लगने के लिए 
. खास चाभियाँ होती हैं उसो तरह हारमानों के अखुआ का भी रूप और आकार ऐसे 
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विशेष काय्छाँट का बना होता है कि विशेष अंगों में ही उनका ग्रवेश हो सकता है। 
इस तरह वें रक्त की डाक पद्धति से अपने आप उन्हीं अंगों में आकृष्ट होते हैं जिनके 
लिए, वे बनाये गये हैं । 


सांस की नलिका के दोनों ओर दो छोटी छोटी घ॒रंडियाँ हैँ जिन्हें चुल्लिका ग्रन्थि 
कहते हैं। थोड़े काल से इनकी बड़ी ख्याति हो गयी है। यह जे रस बनाती हैं सीच सकते 
की धारा में मिल जाता है। यह भी ब-परनालीवाली ग्रन्थियाँ हैं। यह जा हारमोन 
बनाती हैं बह मांस के अवयंवी की जीवन-शक्ति बढ़ाते हैं ओर आ्रोपजन चूसने का उत्सुक 
बना देते हैं | शरीर का जीवन-व्यापार तेजी से चलने लगता है। चुल्लिका गन्थियाँ क 
ज्ञय या अपण विकास से मनुष्य म॑ मानसिक ओर शारीरिक दुबंलता आ्रा जाता है। इन 
ग्रन्थियों का निष्कर्ष भी ओपधि की तरह मिलता है जिसके सेवन से, कहते हैं कि फिर 
ताकत आ जाती है। शरीर ओर मन के साधारण विकास के लिए चुल्लिका ग्रन्थियाँ बड़ी 
आवश्यक हैं और इस विचार के आधार पर हाल में जा परीक्षाएं की गयी हैं उन में से कई 
अख्भत में बड़े अद्भधत परिणाम निकले हैं | 
चुल्लिका ग्रन्थियाँ के पास ही चार और छोटी घृंडियाँ सी हैं जिन्हें पर-चुल्लिका 
ग्रन्थियाँ कहते हैं। अभी तक इनकी क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं मालूस हैं। परन्तु इनके 
जब कभी निकाल दिया गया है तब नाड़ी सम्बन्धी भवानक उपद्रव खड़े हो गये हैं। 
इनके सिवाय सुकन्दक ग्रन्थियाँ भी हैं। जान पढ़ता है कि इन ग्रन्थियाँ से किसी न किसी 
ढंग से जननेन्द्रियाँ के जल्दी विकसित हो जाने में रुकावट रहा करती है | यह ग्रन्थियाँ 
छाती की हड्डी के सामने होती हैं, ओर डाक-विभाग द्वारा ही काम करती हैं। 
शैनरी जननेन्द्रियां स्वयं रक्‍त में बहत से हार्मोन भेजती हैं। साधारण ओर वधिया किये 
हुए, पशुओं में जा अन्तर होता है वह प्रकट ही हैं। इन्हीं हार्मोनों को बदोलत ढीक 
के समय पर माता की दघ की ग्रन्थिथाँ विकसित होंने लगती हैं। ऐसा पता लगा है 
कि ज्यां ही गर्भाधान होता है त्यों ही डिम्बों से एक प्रकार का हारमोन रक्‍त में जाने लगता 
है और छातियें तक पहुँचकर उन्हें उत्तेजित करता है | सम्भवतः श्रुण भी ऐसे दास्मोन 
उपजाता है जो माँ के रक्त में प्रवेश करते रहते हैं आर प्रसव-काल तक उपयोगी 
रहते हैं | 
सिर के भीतर भी श्लैप्मिक ग्रन्थियाँ हें जो अच्छे परिमाण में हार्मान बनाती हैं । 
शरीर के अवयवों के इनके द्वारा उत्तेजना मिलती है और उनको वृद्धि इन्हीं ग्रन्थियों 
के अधिकार में होती है। किसी प्राणी के सिर से अगर यह ग्रन्थियाँ निकाल दी जायें 
तो शरीर द्बल और ठिगना हो जाय । इसी के व्रिपरीत जिसकी श्लैलप्मिक ग्रन्थियाँ बढ़ 
जाती हैं या अधिक काम करने लगती हैं उस के हाथ पैर चेहरा आदि अंग जरूरत से . 
ज्यादा बढ जाते हैं और बढ़े हो जाते हैं और शरीर दानवाकार हो जाता हे | 


.... इस तरह की भीतर-भीतर हारमोनों का उपजानेवाली ग्रन्थियां शरीर में यद्यपि 
अनेक हैं तथापि उन सब के इकट्ठा करके अगर लपेट लिया जाय तो इतना छोटा 














: खाल की परंथ्रियां घ 


 परामल बनेगा कि एक वास्कट की जेब में आसानी स आ सक्रेगा। किर मं यहीं 
छोटी चीज़ें सारे शरीर के काम और बाढ़ पर पूरा अधिकार रखती हैं । 


५-साल 





ग्रंथियां 
मनुष्य के शरीर को चारों ओर से जा चीज दके हुए है और जा अद्धल यंत्र का 
निरंतर रक्षा करती रहती है वह खाल है। खाल भी एक अजीब चीज है जा बारीक 
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चित्र १२ ६०-- जाल को खड़ी काट | बहुत बढ़ाकर दिखायी जिखेकों अटकल्ष बाल से 
लगाया जा सकती है । ३5... कप 
[ परिषत की कृपा 


न रु 


ग़गज से भी ज्यादा पतली हो सक्रती है और कहीं-कहीं, जैसे हथेली पर, एक खत तक 
: मोटी हो सकती है। यह भी सृ्तम सेलों को बनी हुई है जिनकी निरंतर ब्रद्धि और 
क्षय जारी रहता है। इसी खाल के भीतर पसोने की प्रन्थियाँ हैं जो शरीर के तापक्रम 
को ठीक रखती हैं | इसी के भीतर चिकनाई वैदा करनेवाली वसा चरवी की प्रन्थियां है 
स्पर्श इन्द्रियों के लिए नाड़ी की घृड़ियां वा दाने हैं और छोटे छोटे गडदे हैं. जिन्हे 
० 











विज्ञान हेस्‍स्तामलक 


रामकूप कहते हैं। भीतरी तल पर भी खाल की एक पर्त है। यह खाल जहाँ जरूरत 
है वहाँ बहुत चीमड़ी है और जहाँ चीमड़ेपन की आवश्यकता नहीं है वहाँ ऐसी सूक्ष्म 
और कोमल है कि साँस लेने के लिए. हवा और पोषण के लिये वायव्य और द्वव आसानी 
के साथ ग्रवेश कर सकते हैं ओर निकल सकते |हैं। खाल से फुफ्फुसों और वृक्कों का हर 
नरह का काम निरंतर होता रहता है | | 


६-इंजन केसे चलता हे ! 


कीयला-पानी लेनेवाले इंजन से मनुष्य की उपमा दी जाती है परन्त यह 
पूरा नहीं है । जिस तरह मनुष्य, खाता पीता, चलता, किरता, ओर काम करता 
इंजन सरीखा है उसी तरह उसके भीतर भाव है, स्मरण हे, इच्छा है, विचार है, 


चित्र १२२--खाल को खड़ी काट 


है ओर अनुभव भी है। इस चलते फिरते इंजन की प्रेरणा करनेवाले डाइवर भी हैं 
जा इस इंजन से अलग नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा जान पड़ता हैं, कि मन मौजूद नहीं है 
परन्तु वह शरीर में सम्भवत: बराबर बना रहता है। शरीर के भीतर अन्न पचाने की 
क्या रक्त का संचार और सांस लेने की क्रिया निरंतर होती रहती है। ऐसा जान पड़ता 
है कि इन सब क्रियाओं के बराबर जारी रखनेवाली काई अज्ञात शक्ति है जे शरीर के 
भीतर निरंतर मृत्युकाल तक मौजुद रहती है। जिस तरह शरीर की बाहरी क्रियाएं होती 
रहती हैं उसी तरह मीतरी क्रियाएं भी जारी रहती हैं। भारतीय संस्कृति में भीतरी शरीर 
के अन्तःकरण कहा है | अन्तःकरण में भाव, विचार, स्मृति, इच्छा आदि सभी काम करते 








इंजन केसे चलता है ९ २३५ 


हु 


न 


रते हैं | रूस के प्रसिद्ध शरीर-विज्ञानी प्रो पफ़्लाकुनें यह दिखाया है कि स्वास्थ्य 
के ऊपर मानसिक चित्तलृत्तियाँ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह तो सब के सालूम 
है कि पाचन अच्छा हो और रक्त का संचार ठीक हो रहा हो तो तबीयत बड़ी खुश रहती 
है परन्तु इसका उलयदा भी ठीक ही है ब्र्थात्‌ आदमी खुश रहता है तो उस को तन्दुरुस्ती 
भी ठीक रहती है | खोज से यह पता लगा है कि अच्छी चित्तजूत्तियों से जिन से कि मनुष्य 
प्रसन्न रहता है पेट के पाचक रस अधिक बनतें हैं, अन्न-मा्ग की गति बहुत संबत ओर 





चित्र १२३--ज्लार्ड किस्टर [ सं० $८८४-१३६३ वि० ] 


नियमित होती है जिस से भोजन नीचे की ओर नियम से जाता है, घुलने और पसरने- 
वाली वस्तुएँ सहज में साख ली जाती हैं [इसी के विपरीत ईपां आदि दुस्वी रखनेवाली 
चित्तजूृत्तियां, मानसिक हलचल और चिन्ता आदि से पाचन में रुकावट पड़ती है और पोषण 
की क्रिया सुख-पूर्वक नहीं होती । की 

भूखे आदमी के सामने जब अन्न से सजी-सजाबी भोजन की थाली आती हे तो मुँद 
में पानी भर आता है | यह सभी जानते हैं कि स्वादिष्ट अज्न के स्मरण से भी अथवा उसकी 
_ आशा से भी यंही बात हो जाती है । पाचन को इस आरंभिक क्रिया के साथ साथ सर्भ, 
_इन्द्रियों के काम संबद्ध हैं | इसलिये प्रत्येक इन्द्रिय के सुखी रहने की क्रिया पाचन पर 
अच्छा प्रभाव डालती हैं | जो जितना ही खुश रहता है उस का पाचन उतना ही अच्छा 


रहता है | 
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२३६. विज्ञान हस्तामलक 


उग्र ब्रत्तियां से शरीर की क्रियाओं को बड़ी उत्तजना मिलता है | घासिक इृत्ति लिये 
हुए क्रोध के आवेग में उपबृक ग्रंथियों से जा दृक्कों के पास हैं उपदक्किन रस अधिक मात्रा 
बनने लगता है | इस हर्मोन के जरा सा बढ़ जाने से शरीर पर तरह तरह क ग्रमाव पड़ते 
हैं | यह रक्त मे बहकरे छोटा रक्त-बादिनियों म॑ सकाच पैदा करता हैं। ऊपरवाले भागां 
मं रक्त कम हो जाता है और भीतरी गहराई में अधिक रक्‍त का दबाव बढ़ जाता है। 
मांसपेशियां उत्तेजित और ताजी हो जाती हैं और खून में शकरा अधिक हो जाती है और खून 
अधिक जमने के याग्य बन जाता है | निदान सारा शरीर लड़ने का तेयार ही जाता हैं। 
भीतरी आवेग का बाहरी शरीर के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा करता है। इसी तरह मय घृणा, प्रम 
बिनोद., उत्साह, शोक, आ्राश्चर्य, श्रद्धा आदि सभी भावों का जब शरीर म॑ उद्बेग होता है ते 
भिन्न भिन्न ग्रंथियाँ उत्तेजित हो जाती हैं, रक्त में माँते भाँति के रसे का ओर विशेषतया 
हास्मानों का संचार होने लगता है और शरीर के बाहरी अंग उत्तजित होकर स्वाभाविक भाव 
या अनुभव के रूप में भीनरी प्रभाव का प्रकट करते हैं'। खुशी की ख़बर से मुरक्ताया हुआ 
मन प्रफल्लित हो जाता है, बीम्मस अच्छा होने लगता हैं;। किसा प्रिय स्वजन के आाजान स 
गेगी का स्वास्थ्य लोट आता है| भक्ति के आवेश में या वेराग्य से प्ररित होकर मनुष्य 
अपने जीवन को बदल देता है | यहाँ तक कि अत्यंत शोक और अत्यंत हप से मृत्यु तक हो 
जाती है | 30 आए 
नाडी संस्थान का बहत बड़ा काम यह है कि औरीर के समम्त जीवन का साम्यावस्था 
म॑ बनाये रखे | उसका भीतरी भावों से बहुत बड़ा घना सम्बन्ध मालुम हांता है क्‍्योक 
भावावेश होते ही सारे नाड्री-संस्थान म॑ एक विशुष्प्रकार का स्फुण हान लगता है। नाड़ी 
संस्थान का दसरा नाम अपने यहां आयुवद-ग्रं्था मं बात-संस्थान शायद इसालए हूं कि 
वायु की तरद सूक्ष्म क्रियाओं से यह संस्थान-का सम्कदुन श्मभावित- हो जाता है और ताप 
और चाप का प्रभाव भी उसी ढंग से इस का प्रभावित करता है जैसे वाय॑ब्यां को। जब 
मनपष्य के हृदय में हँसी और खुशी की लहर उठती रहती हैं तब यह वात-मंडल भी सुचारू 
रूप से आन्दोलित होता रहता है ओर सारे शरीर मं-स्वास्थ्य का संचार हाता रहता हे | 


लॉ 





कि की 3 मम पक ही अप अजहर (नम: अल 2007 मी हक) लक 
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सोलहवां अध्याय 
शरीर की सरकार 
(१)-इन्द्रियां ओर मस्तिष्क 


मनोविज्ञान पर हाल में जे कुछ काम हुआ है उससे यही मालूम होता है कि 
हमारे अन्तःकरण में ऐसी भी बातें हैं जिन का हमें पता नहीं है परंतु जो हमार स्वभाव के 
बनाने में उन शक्तियों से अधिक काम करती हैं जिन के हम प्रयक्ष रीति से जानते हैं। 
मानव अन्तःकरण जितना पहले समझा जाता था अब उतना ही नहीं रहा | उसका इतना 
अधिक विस्तार हो गया है कि जिस अश का हम प्रत्यक्ष रीति से जानते हैं वह अन्यंत 
संक्ुचित और छोटा हो गया है और बस्तुतः बह एक गहरे कील का ऊपरी तलमात्र की 
तरह जान पड़ता है क्‍ 

अन्त:करण का सब से अच्छा परिचय इंद्रियों स मिलता हैं| हमार भारतीय दशना 
मं यह बात सबंत्र मानी गयी है कि इंड्रियों का जो कुछ अनुमव होता है मन ही उस का 
करनेवाला है। मन जब तक दृश्टि मे नहों है तब तक आँखे खुली भी रहती हैं तो भी देख 
नहीं पाती । कान में मन न हो तो शब्दों के होते हुए सी हम न कुछ सुन सकते हैं न समझ 
संकते हैं। इन इंद्रियों का विकास करोड़ें बरसे से बराबर होता आया हैं ओर वत्तमान रूप 
प्रकृति के बड़ी मुद्त के बनाव चुनाव का परिणाम है। इन्हीं इंद्रेयों के द्वारा मन अपने 
और सूरछ्म अनुभवों की रचना करता है। बाहरी संसार का यंथाथ चित्र अपने अन्तःकरण 
हम इन्डीं इंद्रियां के द्वारा ले जाते हैं। बाहरी परिस्थिति से हमारो इंद्रियों पर जे 
उत्तेजना होती है बह पहले बाहरी अवयवों का और फिर भीतरी के स्फुरित करती है 
विशेष इंट्रियग्राम से नाड़ी का स्फूरण होता है और कान से शब्द के रूप में, असर से चित्र 
हवा से स्वाद के रूप में, त्वचा से स्वश के रूप में 


., 


ने हमारी जानकारों 
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भय 


ह इंट्रिय है जिस का विकास सब से पीछे हुआ है। यह वात सभी जानते हैं कि हमारी 


हि 
७. 


करा 


इंड्रियों की शक्ति बहत थोड़ी है ओर अप्रर्ण है । उनकी गवाही हमेशा सच्चो ओर पक्की न 
| सकती | यह भी नहीं कहा जा संकता कि हमारी इंद्रियों का विकास अपनी हृद तक पहुँच 
चुका है क्योंकि इस का काई प्रमाण नहीं ह | 
हमारा दिमाग़ भी करोड़ीं बरस में विकास करत करतावत्मान अवस्था का पहुँचा 

है। उसका आरम्म जीव के साथ ही हआ है ओर आज उसके लिये भी केाई नहीं कह सकता 
कि वह अपने विकास की हद का पहुँच चुका है। यह नाडी-चक्रां का एक तंत्र है जिस 
का हर एक भाग अपना कर्तव्य अलग रखता है, तो भी दसर भागों के साथ निरंतर संगति 
ओर सामंजस्य बरतता है| मस्तिष्क के बहत से ऐसे अंग भी हैँ जिन की क्रिया का पता अब 
तक नहीं लगा है परन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोई अंश स्मृत्रि के लिये होगा 
काई विवक ओर विचार के लिये होगा और काई अंश कल्पना के लिये हागा। ऐसा 
समभने में कोई हरज नहीं है कि मस्तिप्क के एक भाग में स्वरों की स्मृति होगी, दूसरे में 
शब्दों के नाद की स्थनि होगी और तीसरे म॑ अन्तरों ओर शब्दां के कल्पना-चित्र स्थिर रूप 
से होंगे। यद नहीं कहा जा सकता कि मस्तिष्क का कोई विशष्र अंश है जो बुद्धि का काम 
करता है। दिमाग़ का सारा छिलका, या शाय॑ंद सारा नाड्डी-मंडल या समस्त शरीर बुद्धि का 
स्थान है | परंतु दिमाग सारे शरीर से किर भी इस बात से भिन्न है कि बह अनुभवों का 
बराबर अपनी बही में चढाता और खतियाता रहना है, नये कामों के जाइ-तोड लगाता रहता 
है ओर बराबर नये-नये ढंगो से शिक्षा ग्रहण करता रहता है| परन्तु ऐसा न समझना 
चाहिये कि दिमाग ही के सहारे यह सारा काम होता है। बुद्धि विवके की सबसे बड़ी थाग्यता 
मुख्यतः दिमाग पर ही निभर है | 


२-अन्त;।करण का विकास 


अंतःकरण से तातपय हैं मसीतरी इंद्रिय । मन, बुद्धि, चित्त, और अहंकार, हमारे 
दाशनिक यह चार भीतरी इंद्रियां मानते हैं और इन्हें ही अंतःकरण कहते हैं | उन के निकट 
यह चारों सूद्रम शरीर के चार अंग हैं ओर जिस तरह जाग्रत अवस्था में यह चतना इस 
अतजस्था के सभी व्यापारों का ज्ञान ओर संचालन करती हुई मानी जाती है उसी तरह अंत 
करणोंवाले सूक्ष्म शरीर की चेतनी अलग मानी जाती है और स्प्रप्तावस्था के सभी व्यापारों 
का ज्ञान और संचालन उस का काम होता है। यह हमारे दाशंनिक सिद्धांत हैं| परंतु विज्ञान 
तो दशन नहीं है | उस के अनुशीलन की विधि सवंथा भिन्न है। वह विकास-क्रम म॑ शरीर 
के साथ-साथ चेतना का भी विकास देखता है ओर उस पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करता 
है | वह चेतना को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से भिन्न नहीं मानता। उस की परिभाषा 
मे यह पांचां एक “मनस” शब्द से ही व्यक्त होते हैं। अभी तक विज्ञान ने आत्मा के 
संबंध मं बहुत थोड़ा अन्वेषण कर पाया है। इसलिए अभी तक विज्ञान की यही प्रवृत्ति है 
. कि बह “मनस” का अं विकास जड़ पदाथ से मानता है क्योंकि विकास-क्रम म॑ उसे यह 
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हब नयी 2 फट पी 





अन्तःकरण का विकास २४१ 


दिखाई पड़ता है कि आदि जोब के यृद्धम सलों से जो शरीर का विकास हाता आया है 
मन का विकास उस से बिल्कुल भिन्न नहीं है| यद्यतरि वेशानिक के निकट स्थूल ओर सूक्ष्म 
शरगीरों का काई विभाग नहीं है तथापि स्थूल शरीर और मन दोनों का जड़ मानते हुए भी 
उस ने इन के विकास का अलग-अलग विचार किया है। जीवविज्ञानियों के निकट चतन 


की कक 


मन का विकास भी जड़ पदार्थ से ही हुआ है । 








चित्र १२४--फ्रान टफ़ ( १६०३-१४ ६८ 


भौतिक विज्ञान में सं० १६४८ में प्रथम नोबन पुरस्कार प्राप्तकर्ता । हकके घोल्न 
ओऔर वाधब्य दशा सें समता दिखायी | स्थिर-रूपनसायन के अकिफकर्ता । 
[विज्ञान परिषत्‌ को कृपा 





सृष्टि का आरम्भ भारतीय दाशंनिक बिल्कुल दूसरों तरद मानता है। मल अर 
महत्‌, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से श्राकाश, आकाश मे बौधु, 
वायु से अभि, अग्नि से जल, जल से प्रथ्वी, इस तरह उत्तरोत्तर सृक्रम मे स्थूल परदोध 
का विकास बताया है। यह तो जड़ प्रकृति का विकास हुआ। जेतन प्रकृति के शरोर का 
स परिणाम-वादवाले अत्यंत सूक्ष्म शरीरों से लेकर अत्यंत स्थृूल शरीरों लक रिनान 
| यद्यपि विकास की यह विधि दार्शनिक है और योगियों को श्रनुसव्रगम्य हान में भारताँ 
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डे है कि जनन-सेल म॑ बीज रूप से बुद्धि की भी सामग्री मोजूद दो 


४५० विज्ञांन हस्तामलक 


छ्र्‌ 





परिभाषा में सब तरह से वेजञानिक समझता जाता हैं तो भी पच्छाही विज्ञानियों ने अपनी 
रीति से इन विषयों के सम्बन्ध में इस प्रकार की खोज नहीं की है । 


. आधुनिक विज्ञानबालों ने मनाविकास के सम्बन्ध म॑ं जे धारणा रखो हैं वह इ 
प्रकार है। बाहरी परि/्थातियों से आदि जीवों में प्रभाव पड़ने पर आरम्म-काल मे मास- 
पेशियां और नाडियां की गति स कुछ उत्तर अपने-आप दिये जाने लग हाग। प्राणी क 
शरीर में बाहरी उत्तेजनाओ' के यह उत्तर धीर-धीर अंकित होने लग और प्राणी का यह 
शक्ति उसी के साथ-साथ बढ़ने लगी। उत्तरो में विविधता आने लगी। परस्पर संगति का 
आरम्म हुआ | काल पाकर इच्छा का भी प्रादुभाव हुआ | नाड़ीजाल बने और उन का 
बिकास होने लगा | उन में अ्भिमुखता आने लगी | परावत्तन को क्रिया आरम्भ हा गयी | 
तातल्यय यह कि बाहर की बारम्थार की उत्तेजना पर जंतुओ्र को मांसपेशिया और नाडिपा ऊो 


मेला के अपने-आप दिल-डोलकर परावत्तित क्रिया होने से ठीक.ठीक और उचित उत्तर 


मिलने लगे | अभिमुखता कुछ ओर ऊंच दरजे पर आती है जब कि प्राणी का सारा शरीर 
क्रिसी एक और को गति करने के लिये लाचार हो जाता है। यह अमभिमसुखता एक प्रकार 
के सभी प्राणिय्रां में एक ही तरह की होती हे । ज़रा और ऊंचे उठने पर ज़ब हम चोंटिया 
मधुमकिखयो और भिड़ां तक पहुँचते हैं तो सहज बुद्धि का शुद्ध प्रकाश पाते हैं। चिड़िया 
और पिंडंजो में साधारण बुद्धि कें साथ इस का मेल दिखाई पड़ता है। नेसर्गिक बुद्धि या 
निसर्ग बह चीज़ नहीं है जो शिक्षा का मुहताज हो। उस का काम तो नाइीमंडल के अपने- 
आप परावत्तन से होता रहता है और परम्परा से नाडीजाल का स्वभाव ऐसा पड जाता है 
कि बाहर की उत्तेजनाओ' से परावत्तित क्रियाएं, अपने-आप होती रहें | इन क्रियाओं में 
एक बात और भी है कि एक जाति के एके प्रकार के प्राशियों में इन का प्रकाश भी प्रायः एक 
ही तरह का दोता है। आदि जीव से लेकर जंतु-कार्ि के प्राणियों तक बराबर निसग की 
प्रबलता देख पहनी है, परन्तु ज्यों-ज्यों जन्तुओं से विकास-क्रम आगे बढ़ता है त्यो-त्यों बुद्धि 
का विकास बढ़ता जाता है। यह बात हम विकास-खंड में दिखा आये हैं। वत्तमान में यह 
विकास सब से अधिक मनुष्य में पाया जाता है | परावर्तन की क्रिया, अभिमुखता और 
निर्र्ग, यह तीनों परम्पण से सभी बढ़े प्राशियों के सहज स्वभाव बन गये हैं। 


अब प्रश्न यह होता है कि क्या हम विज्ञान की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि जिसे 
हम मन और बुद्धि और चित्त कहते हैं वह बीज रूप से आदि प्राणी में मोजुद थे या नहीं। 
ग्रथंवा ग्रत्येक मनुष्य में सही, श्रुण के बीचवाले सेल म॑ क्‍या बीजरूप से मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार वा अन्तःकरण मौजूद रहता है ? अमीबा जब॑ शिकार को निकलता है या जैसा कि 


द देस्वा गया है शुक्राशु के मास मर॒ुकाबद होने पर जब बह अपना साग बदलकर आइ 


तिरछे चलता है तब क्या बह विचार का प्रयोग नहीं करता, क्‍या उस में अहंभाव नहीं 
होता. क्या वह नहीं सोचता या नहीं अनुभव करता ? वैज्ञानिक की दृष्टि से यह बहत सम्भव 

















जड़ ओर चतन 


है) 
लि की 


३-जढ़ ओर चेतन 


चतन क्या है, इस विपय पर विचार करना विज्ञान का कर्तव्य नहां है। यह विध्रय क्‍ 
दाशनिक समझा जाता है | परन्तु चतन और जड़ मे भद हैं या नहीं है. इस विप्रय॑ पर 
बैजानिकों में बड़ा मत-भेंद हैं और अकेले इसी विपय पर यदि प्रा विचार करना अभीष्ट हा 
तो मोर्ट-मोटी पस्तके लिखी जा सकती हैं परन्तु तो भी कगईढ़ का अन्त नहीं ही सकता | 
सारांश यह कि एक पत्न यह निश्चय करता है कि मन या चेतना का प्रक्रद दाना मस्त कं 
का कार्य-मात्र है और अत्तःकरण के सारे काम शरीर-यंत्र के ही सहार होत हैं। और 
प्रत्येक विचार मस्तिष्क के मीतर यांजिक या रासायनिक विकार है, प्रत्यक कल्पना मस्तिप्क 
के सेल से छूठकर निकलती है, प्रत्येक भावावेग मस्तिष्क का उत्ताप है, अत्य 5 स्थायी भाव 
मस्तिष्क का विकार है । दसरें पत्त का यह कहना है कि शत और अविजञात दोनों प्रकार के 
कर्मी का प्रेरक केाई ऐसी सत्ता है जो जड़ पदाथ से नितानत भिन्न है, मस्तिप्क और नाइी- 
मंदल और यह समचा शरीर जिस का कार्य है और जो बीज रूप से भ्रूण मे व्यापता है और 
जिस के.--चादे किसी कारण से भी क्यों न हो,-चले जान से इस दा. र का अन्त हैं जाता 
है, इसी सत्ता से भाव और विचार का उद्धव हाता है और शर्ते के यंत्र द्वारा यह प्रक 
होती है| मस्तिष्क यंत्रं-मात्र हे और किसी ने श्रभी तक यह नहीं सिद्ध कर पाया है कि अमुक- 
अमभुक रासायनिक या यांत्रिक विकारों से विचारों और भाषों का जन्म होता है | इस सत्ता 
से और शारीरिक यंत्र से प्राणशक्ति के द्वारा बड़ा घना सम्बन्ध है | प्राण-शक्ति ही इसे 
शुरीर-यंत्र के साथ मिलाकर इसकी प्रेरण से सारे काम करवाती है। इसे ही आत्मा कहते 

और इस दल का आत्मसत्तावादी कहते हु 

एक तीसरा पत्त है जो मन की सत्ता अलग मानता है और शरीर की अलग | ता 
भी ऐसी कल्यना करता है कि शरीर और मन दोनों का आरम्भ साथ ही साथ हाता है और 
इन का पारस्परिक सम्बन्ध सारे जीवन ऐसा घनिक्ठ बना रहता है कि यह कहना बहुत कठिन 
होता है कि दोनों में कोन कारण है और कान काय | कभी-कभी मन को प्रवलता होती है 
तो मन कारण समझा जाता है और कभी शरीर को क्रिया बड़ी प्रबल हात है तब मन काय 
प्रतीत होता है । इस में भी दो दल हैं। एक तो मानासेक्र जीवन के शुरीरिक जीवन से 
सर्वथा भिन्न मानता है, मानों यह दोनों वह दो रल-गाडिया हैं जा साथ-साथ समानान्तर 
पटरियों पर चल रही हैं, एक दूसरे से ठकराने की क्रिया नहीं होती | और दूसरा दल सन और 

शरीर के एक ही सत्ता के दो पहलू ढहराता है। उस की धारणा है कि दोनें साथ हो 
साथ मिल कर काम करते हैं और विद्ञात और अविजात दोनों तरह के कर्मी का एक-मात्र 
कारण मनःशरीर या शरीर-मनस है। 


जड़-सत्ता.बाद के मल पर तो अब कुठाराघषात हा चुका है। बात यंह है कि अब 
यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त पदार्था' का मल विद्यर है और यह नहीं कहा जा सकता 
है कि विद्यत्‌ जड् पदार्थ है। वत्त मान स्थिति यह है कि हम नहीं जानते कि विद्यत्‌ क्‍या 
है | परन्तु इस में कोई तन्देह नहीं रह गया है कि पुराने जड़ सतावाद का परेषण अज 





अपना >पनननन»«»-नन>»नन»५ नानक क्‍त जाके, 
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हट विज्ञान हस्तामलक 


आ्राधुनिक विज्ञान नहीं करता | जेम्स आदि विचारकों का यह सत है कि इस जगत्‌ की वास्त- 
बिक सत्ता न तो जद है ओर न चेतन है | काई अधिक अच्छा नाम न मिलने से इसे 


“उदासीन भाव” या “उदासीन सत्ता” कह सकते हैं। इस विषय का समझना भी बहुत 
; हु मन | कल ह 


कठिन है. तो भी यदि दम मान लें कि समस्त जड़ और चेतन की घटनाओं का आधार 


' ३ 


चित्र १२४- एमिलफिशर [ सं० १६०६---१६७६ वि० 
जम्मन रासायनिक | सं> १६९५६ में नोबल पुस्कार पाया। सैकड़ों नयी प्रकार की 
शुकराओं का निर्माण किया | रासायनिक न्नेत्र म॑ अद्धन कास किया | 
परिषत्‌ की कृपा 


कोई दोनों ओर से परे चतन वा अचेतन सत्ता है जिस के अधिप्ठान या सहारे से सारी 
मानसिक और शारीरिक बनाएं घटती है। मन और शरीर दोनों उस के दो पहलू हैं। बर- 
ट्रेन्ड स्सेलने मनोविश्लेपण नामक अपने ग्रंथ में इस समस्या को इस तरह सुलकाया है। 


भारतीय दर्शनों के अनुसार भी अपरा और परा यह दोनों परमात्मा की प्रकृति हैं। अपरा 


जड़ प्रकृति है ओर परा जीव प्रकृति है जो जगत को घारण करतो है | यह दोनों प्रकृतियां 
परमात्मा की हैं और उसी के सहारे इन की सत्ता है । # 


कह नदनान अलनजनन मे! नस्‍ककेकेता ताकत “० अकलक- जहा “7-० कलनक-कत-“क*न- 


 # श्री मद्भगवद्गीता अध्याय ७, ऋू'क ४, £. ६ । 
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४-प्रानसिक क्रियाएं 


मनोविज्ञान का विपय॑ जीवित प्राणियों के स्व्रमाव का और चेतना का अनुशोलन 
है| मस्तिष्क के ही पास नांड्रीजाल के बह सभी स्पन्दन या स्फुरण पहुँचत हैं जिन सन चतना 
वा ज्ञान होता है | इसीलिये हम यह कह|सकते हैं कि चेतना का केल्ट्र मस्तिष्क है. इस से 
. यह समस्या नहीं सुलभझती कि चेतना वस्तुतः कैसे पैदा होती है | ग्रेजर ने अपने मनोविजञान 
. प्॑ लिखा है कि “पुराने मनोवैज्ञानिक कहते थे कि प्रत्यकज्षीकरण, समवधारण, कल्पना, वित्रक, 
हि ओर आकांज्ञा यह भी मानसिक शक्तियाँ हैं जो भिन्न-भिन्न काम करती हैं | परन्त आज एसा 
नहीं समझा जाता कि मन की आकांज्षा एक जगह है विवेक दूसरी जगह है अन्तगत्मा तोसरी 
क्‍ जगह है और इसी तरद हमारी ज्ञानेन्द्रियों अर कर्मन्द्रियां की तरह यह । शक्तियां ५22 
अलग बंटी हुई हैं | हमार अ्न्तःकरण सम्पूर्ण है और एक ही हैं। विव्रचना, श्राकाजन . 
कल्पना, समवधारणा आदि वहीं एक ही करता है। विचारभाव और इच्छा उस में इस 
तरह अलग-अलग नहीं हैं जैसे पिच्चीकारी में पत्थर के टुकड़े श्रलग-अलग लग रहते हैं. आर 
बिना दूसरे ठुकड़ों को नष्ट किये एक-एक करके निकाले जा सकते हैं | हे वह शरीर क्री उन 
क्रियाओं की तरह परस्पर संबंद्ध हैं जा बिना सब की सहकारिता के ही नहीं सकती 
मानसिक क्रियाओं को एक और तरह से वर्णन किया जाता है। प्रत्येक विचार दा 
दशाओं वा रूपों में रह सकतें हैं, एक तो चेतन की दशा हो सकती है और दूसरी अ्रचतन की अप 
चेतन की दशा ऐसी है कि मानों एक रौशन कमरा है जिस के भीतर विचार पा मन 
आते हैं, चमक उठते हैं और थोड़े काल तक काम करत हूँ | दूसरे प्रकार के विचार सह 
है अर्थात्‌ यह एक घुं घले कमरे में रहते हैं अथवा उस प्रकाशवाल कैंसर हा कुछ देर व रद 
. कर और काम करके स्मृति के घृंघले मन्दिर में आकर ठहर जाते हैं और फिर ऐसे मौके का 
.. तलाश में रहा करते हैं कि फिर उसी उजाले कमरे में जाय॑ और काम है इस पु धले 
मन्दिर में यह विचार आपस में बंहुत संकीर्ण समुद्द बनाकर और बैंघकर है हे | कक 
. का यह समृह् स्मृति-मन्दिर में रहता हुआ अन्‍्त:करण के ढाँ चे को बनाता हे | के मोनिति ; 
क्रिया यही है कि प्रत्येक विचार चेतना के प्रकाश मे जब आने लगता है तो अपने साथ: 
साथ अथने से संवद्ध ओर विचारों को भी खींच लाता है। बंद मकदगीण को भी है । 
यद्यपि हम जानते हैं कि जड़ पदार्था' की तरह मनस के स्वस्थ लू हुए एमी कल्पना 
.. नहीं कर सकते कि वह भी देश घैरता है तो भी समझने के शुभीत के लिए इस जे यह हक 
. कर लें तो अच्छा होगा कि हमारा चित्त तीन परतां मे बैठा ह्ञ्ना द्टे 27 हे के ३8 
सचेत जीवन की है जो मानें पूर्ण प्रकाशिः मन्दिर है जिस मे साफ दिखाई पड़ता ह के मा 
हो रहा है । जब कभी हमें अपने व्यवहार का कारण खोजना हाता है, तब हम आकर 
. इसी परत में तलाश करते हैं और जैसा कि आगे चलकर मालूम्त हृग हज के रे 
बताये हुए. कारण ठीक नहीं होते । इस परत से कुछ नीचे एक परत ६00 आरदलर आओ 


... अवस्था की है | इस परत तक हम यज्ष करने से पहुँच सकते हैं। इसी में वह सत्र बात जैसा 


हनी हैं जो हमारे चित्त के सामने तो मौजूद नहों रहती परन्‍्तु जिन्हें हम कोशिश करके वाद 
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कर सकते हैं। कर्भा कभी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है और कभी थोड़ी ही कोशिश 
में काम बन जाता है | तीसरी परत जो इस से भी नीचे है अचत दशा की है । साधारणतया 
हमारे सचत मन का इस परत तक पहुँचना सवथा अ्सम्भव होता है। परन्तु यही परत उन 
मानसिक तत्तों का स्थान है जिन का सम्बन्ध महत्व के ग्राथमिक निसगों से है | यही परत 
मानसिक शक्ति का बड़ा भारी आगार है इस परत के भीतर जितने काम हो रहे हैं उन का 
हमें बिल्कुल पता नहीं लगता | तो भी सूक्ष्म निरीक्षण से और सपनों से, जसा कि आगे चल 
कर मालूम होगा इस के कामों के सम्बन्ध में हम कुछ निष्क्त॑ निकाल सकते हूं। यहीं 
ब्रचतन परत व्यक्ति के मानसिक जीवन की नोंव है । 


७-भाव-सांकस्य 


मानसिक विकार कभी अकेले नहीं होते । किसी किसी संकीण संयोग के साथ ही 
हुआ करते हैं | यदि हम मन को या मानसिक तत्त्वों को एक जाल की तरह समझे तो अनु- 
चित न होगा क्योंकि प्रत्येक विचार जब कभी चित्त में उठता है तो और भं। अनेक विचारों 
को अपने साथसाथ घसीटे लाता है | सच तो यह है कि ऐसा नहोंतो जीवन का व्यापार 
ही न चले। यदि कोई विचार अकेला ही अ्रकेल्ा आंवे और कई विचार असम्बद्ध और 
ऋअसंगत झा जाया करें तो राह चलना भी कठिन दो जाय ओर हम काई काम ठोक तरह पर 
न कर सके | कई सुसंगत विचार एक साथ कुछ कमोवेश दीले-दढीले से गुंथ हुए से रहते हैं । 
जो काम पड़ने पर एक साथ आयो करते हैं | इस समृहन का सांकब्य वा विचार-सांकस्य 
कहते है | एक पेड़ को देखकर या फूल को सूघकर बरसों पहले का सूला हुआ दृश्य 
एकाएकी चित्त के उजाले मन्दिर में आ जाता है। किसी एक ही वाक्य के सुनकर भिन्न- 
भिन्न व्यक्तियों के मन में भिन्न-भिन्न भाव उत्पन्न हो जाते है | यह विचार सांकस्य की महिमा 
है | मनुष्यतकी शिक्षा से उस के व्यंबसाय से उस के रहन-सहन से बहुत से विशेष सांकय्य उत्पन्न 
हो जाते है | परन्तु कुछ व्यापक विचार-सांकर्य्य भी हूं जिन में से तीन प्रधान है, क्योंकि इन का 
सम्बन्ध तीन बढ़े प्राथभिक्र निसगो' या निसर्ग-समृहों से है. एक तो काम-सांकस्य, दूसरे 
अहंकार-सांक्य और तीसर जाति-सांकव्य | 
रादि प्राणी में भी आत्मरत्ञा परम्पणरत्ञा ओर वंशरज्षा की नेसगिक इच्छाएं वा 


प्रवत्तियां विद्यमान थों । न हातों तो सजीव सृष्टि का क्रम चल न सकता था | आत्मरत्ना भें 


अपने लिये पालन-पोपण का प्रबंध और शत्रओओं से अपना बचाव शामिल था। अपने आपे 
का इस तरह का विचार अहंभाव या अहंकार कहलाता है। इस का विकास निसग 
की अवस्था से होते होते मनुष्य म॑ अहंकार-सांकय के रूप म॑ परिणत हो गया है। आज 
भी अहंभाव मनुष्य में नेसगिक रूप में ही है । अपने पालन-पोषण, अपनी रक्षा, अपना 
. सुख और सुमीता और इस ढंग के अपने लिये सब तरह के विचार अ्हं-मम भाव में आ 


. जाने हैं। हमारे दाशनिक साहित्य म॑ जिस भाव को एक शब्द अहंकार से व्यक्त करते हैं 
उसी को पाश्चात्य मनोविज्ञानवाले अहंकार-सांकय कहते हैं। “सांकर्य” इसलिये कि अई- 
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कार सम्बन्धी सभी तरह के आनुपंगिक विचार सांकय में शामिल होते हैं । अहंभाव चेतना 
वाले परत के नीचे के तक्त्वों से बना हुआ है। यह हमारे ब-जाने ही बराबर हमार साथ 
लगा रहता है | किसी मनुष्य में इस की अधिक प्रबलता होती है और किसी में कम । स्वार्थ- 
परता, अमिमान, क्रोध, लोभ, मास्स्य, मद इत्यादि की अधिकता या कमी से इस सांकय का 
पता लगता है । 





चित्र १२६--जेम्स क्लाक॑ मैक्सवेत्ञ [ सं० $८८८स-१ 8२८ वि० | 
इन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश ओर विद्युत्‌ की लद्दर विद्युन्ब॒म्बकाय लहर हैं। यह 
स्काटलैंड का विद्वान बेतार के तार का मूल आविष्कारक समकका जाता है | 


परिषत्‌ ब। कृपा 


परम्परा की रक्षा भी अत्यन्त प्राचीन निसग है | इसी भाव के रहन से जांब से अपना 
वंश-रक्षा की प्रद्डत्ति होती है। यही प्रवृत्ति विकास परातप्रात दस्यता स जल्म लेनवाल 
प्राणियों में कामवासना के रूप में परिणत हुई | इस के साथ अनक प्रकार के भावा का भा 
मेल हो गया । भारतीय काव्य-साहित्य में जो शंगार-रस सम्बन्ध आलग्बन ओर उद्गीपन 
विभाव तथा संचारी भाव बतलाये गये हैं बह सब के-सव एक काम-साकय या कामवासना के 
| नुप्य से काम-सांकर्यबाले विचारों में कोन-कान से अंग मौजूद हू 
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यह वात उस की पारस्परिक विशेषताओं और उस के अपने पृबंचरित पर निर्भर है | इस में 
सन्देद नहीं कि इस विचार-सांकर्य में सावावेगों की बड़ी शक्ति है। इस का भी मूल निसम 
म॑ ही और इस के विचार सभी परतों में मिलते है । 

जिस मनुप्य में अहंभाव की प्रवलता होती है वह रचना करने में अधिक प्रतृत्त 
होता है ओर यश कमाने का उसे बड़ा लालच होता है। इसीलिए, वह बंड़री इमारें 
बनाना चाहता है, कविता की रचना करता है, मौलिक आविप्कारों ओर खोजों मं लगा रहता 
है | उसी तरह जिस मनुष्य में कामभाव प्रबल है वह सुंदर सन्‍्तान की उत्पत्ति की ओर 
प्रवत्त होता है. सुंदर और ललित कलाओं में उस का मन अधिक लगता है, बह इंद्वियों 
के सुख के पदार्थो' का अधिक संचय करता है, और प्रधानतः सोन्दय और सोख्य का लोमी 
दाता है । द क्‍ 

अहंभाव सब से प्राचीन और गंभीर निसर्ग है | कराममाव उस के पीछे का है। 
तीसरा भाव या सांक्य जाति वा गोत्र-सांकय है | इस भात्र का आधार यह है कि मनुष्य 
किसी जाति या समाज के भीतर ही रहना चाहता है | इस साव का आरंभ साब्दि में तब हुआ 
होगा जब आत्मरत्ना के सुमीतों के लिये प्राणियों ने मिल-जुलकर रहना ठीक समक्का 
अथवा स्वभाव से ही अपने वंश वा जातिवालों के साथ रहने लगा । मनुष्य में यह भाव भी 
बहुत प्रबल है | जाति या समाज के भीतर रहने से जितने लाभ हैं उन्हें तो सव जानते हैं | 
मनुष्य के मानसिक जीवन के ऊपर समाजगत जीवन के निसग का जो प्रभाव पड़ता है वह 
* क्‍ सब से अधिक महत्व का है । - सब॑ से बड़ी बात यह है कि जातिगत भाव से बढ़ अच्छ 
हु परिमाण में “बोध-प्रवणता” आ जाती है। जाति वा समाज की अनेक बातों का व्यक्ति बंडी 
जल्दी समझ लेता है और उस के अनुकूल आचरण करने के लिये तेयार हा जाता है| 
उसे समाज की अनेक ऐसी बातें भी सुबोध लगती हैं जिन्हें उस ने केभी विवेक की कसोंटी 
पर नहीं कसा है। बजेट ने लिखा है कि मनुप्य के सो में निन्नानबे काम श्रद्धा-भाव पर 
अवलम्बित होते हैं | बुद्धि पर सेकड़ा पीछे शायद एक काम निर्भर होगा। समाज में जिन 
बातों के हम पुरानी परम्परा से मानते चले आये हैं उन्हें हम आंखें मूंदकर मान लेत हैं 
क्योंकि वह बातें साफ-साफ ठीक और अच्छी जँच जाती हैं | उन के पीछे नेसगिक बल लगा 
हुआ है जो उन्हें श्रद्धा और विश्वास का पात्र बनाये हुए है | इसी जाति-सांकय के कारण 
मनुष्य अपने विश्वासों को तक की कसौटी पर नहीं कसता |. 





६--दो प्रकार के मनुष्य 


सांकय्यों' पर यहां अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता परंतु श्री ठाठर के अनुसार 
. हम सब मनुष्यों के दो विभागों में बांट सकते हैं, एके स्थायी स्वभाववाले और दूसरे 
अस्थायी स्वभाववाले |. द हे ह हि 
ः स्थायी स्वभाववालों को देश या राष्ट का स्तम्भ समझना चाहिये | ऐसा मनुष्य 
... अड्डा अध्यवसायी दृढ-संकल्प और दृढ-विश्वासोबाला आदमी होता है। वह जिस जाति... 





 झ 


नाता 


दो प्रकार के मनुष्य न्प्र्द 


की दाता है उस की परम्परा और नीति से उसे पृरा परिचय होता है, उस के उद्र श्पों कं 
समाज समझ सकता है ओर पसंद करता है, और उन के पालन में वह आअविचल रूप से 
लगा रहता है। वह आझाचारनाति और साजनीते के प्रशनां पर स्थिर सम्माते रखता है | एस 
तथा इसी तरह के ओर विपतरों में भी उसे यंद संदेश नहीं हुआ करता कि क्या ठोक है और 
क्या नहीं ठीक है| परंतु इस प्रकार के मन॒प्यों में एक बड़ा दोप बह होता है कि वह 
अनुभव की ओर ध्यान नहीं देते और बिल्कुल नये ढंग से किसी समस्या पर विचार नहीं 
कर सकते | उलट यदि मानी हुई बातों पर जय राजनीति या आचारनीति के सिद्धांतों पर 
. कोई शंका उठावे और तक को कतोटी पर कलना चाहि तो इस प्रकार के मनुत्य उसे मृख्ता 
या पराजीयन या दोनों वाले समक्ंगे। जो चान ओर फिचार सुद्दतों से प्रचलित हैं उन्हे 
बदलने की चाहे कितनी ही जरूरत हो परंतु इस प्रकार के मनृष्य बदलने की राजों न होगे 
क्योंकि ऐसे मनुप्यों की संख्या बहुत बड़ी होती है और बद पुराग्रेय द्वीते हैं। सारांश 
यह कि उन में जातिभाव या जाति-सांकर्य की प्रबलता होती है। दूसरा प्रकार उन मनुष्यों का 
हे जो स्थायी प्रकार से बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव रखते हैं | अस्थावी स्वभाववाले सनथ्यों में 
उत्साद तो बहत होता है परंतु दृढ़ विश्वास किसी बात पर नहीं होता | बह किसी नये काम 
को उठा लेने के लिये बड़ी जल्दी रा्ज। किये जा सकते हैं परंतु उतनी ही जल्दी उसे छाडइने 
को भी तेयार हो जाते हैं| वह काम तो बहत से उठा लेत हैं परंतु उन्हें अंत तक पहुँचाने 
ओर सफल बनाने में लगे रहना उन के लिये मुश्किल बात हैं। बह आरंभ-शूर दोते हैं 
परंतु भर्तृहरि के बताये उन उत्तम जनों में नहीं हैं जो बिना पूरा किये नहीं छोड़ ते | उन का 
संकल्प दृढ़ नहीं होता ओर वे समाज की सभी बातों पर उस के निश्चय को नहों सान 
सकते | परंतु उन में यह बड़ा भारी गुण होता है कि वह अनुभवों से लाभ उठाते रहते हैं 
और यही एक तरह का दोष भी है क्योंकि वह अपनी राय बराबर बदलते रहते हैं । किसी 
ब्रात पर स्थिर नहीं रहते | अस्थायी स्व॒मात्र का सनप्य अधिक विवेकी होता है और स्थायी 
स्वभाववाला प्रायः उसे नहों चाहता और उस से ईर्पा और घृणा रखता है। वास्तविक बात 
बह है कि आदशं पुरुष या पुरुपोचम न तो स्थायी प्रकार का मनष्य है और ने अस्थायी | 
आदश परुपात्तम दोनों के गुणों का ग्रहण करता हैं ओर दापां का त्याग । 
भावों वा सांकयों' में# परस्थर विरोध भी होता है, और सब से अधिक वा पूण 
स्वस्थ चित्त वही है जिस ने अपने विरोधी मात्रों में सामंजस्य स्थापित कर रस्बा है | परंतु 
ऐसा चित्त बहत कम देखा जाता है | साधारणतवया एक ही सनप्य के अनेक विरोधी भाव 
होते हैं ओर जब एक ही समग्र म॑ दो या अधिक परस्पर विरोधी भाव उठते हैं ता उस गाद 
असमंजस में डाल देते हैं। आदमो में जो स्वाथ भाव उठता है वह उस के अहभाव या 
कामभाब से प्रेरित होता है | परंतु उस के जातिभाव से प्रेरित समाज के स्थापित नियमों को 


'किसलीक. करत गहैकट।० 8... ताप /अक: ्ोशनैवि।नेन९ोमेसेकिकततने * ००७५५ ५७४०९ ०५ ३७४१२ निकाह े >यन्‍ ० शक २304. पर कन_ररतनक> रत तडफ/ ९७० बकलगेनत 


#कास्प्लेक्स' के लिये किसी-किसी ने “जाल्न” शब्द भी प्रयुक्त किया है, पास्तु 
इस शब्द का अनुवाद मुझे 'सांकट्य” दी ठी# जैँचता है । लेख # 


हा] 
डे ल्‍् 
हु 























गण विज्ञान हस्तामलक 


मान्यता उस में परार्थभाव भी उत्पन्न करती है | इस तरह स्वार्थ और परार्थ दोनों भावों मं 
तनातनी हो जाती है| कद्ानियों और उपन्यासों के लिखनेवाले बड़े चाब से विराधी भावों का 
प्रदर्शन करते हैं | संन्यास लेनेवाले के मन में एक ओर से वैराग्य ओर दूसरी ओर से संसार 
का मोह आपस में तमुल युद्ध ढान देते हें । सत्याग्रह संग्राम में एक ओर से देश-भक्ति का 
भाव और दूसरी ओर कुद्धम्त के कप्ठों का ख्याल, दोनों का परस्पर संघर्ष होता है | 

इन भगड़ों के चुकाने के लिए मुख्यतः दो उपाय किये जाते हैं। एक तो यह हैं 
कि विवेक से काम लिया जाय और दूसरे यह कि किसी-न-किसी भाव को दबाया जाय । 
विवेक से काम लेने में बहुधा कार्यों के लिये ऐसे देतु पैदा कर दिये जाते हैं जिन का को 
के मानसिक कारणों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, परंतु जिन से मनुष्य का पीछे से लजाना नहीं 
पड़ता । जैसे न्याय की ओट में बदला लेने की पाशविक इच्छा पूरी की जा सकती है. ओर 


ममाज के लाभ के वदाने अत्यंत स्वार्थपरायण लोभ और लालच भी दिखाने में हरज नहीं 


समझा जाता । दबाने की विधि दूसरी है । मनुष्य एक मभावावेश को बिल्कुल बिसरा देने 
का निशुचय कर लेता है, दिल से निकाल डालता है | परंतु इस से बढ भाव नष्ट नहीं हा 
जाता | वह केवल अविज्ञात या अचेतन परत के नीचे दब जाता है | तब भी वह कर्मशील 
रहता है और अपने को भौति-भाति के रूपों में प्रकट करता है, और साधारण मूल-चूक से 
लेकर अपस्मार और पागलपन तक में उस का प्रकाश होता है। आदमी ऐसे निश्चित काम 
को भूल जाता है जिस के अप्रिय परिणाम का उसे मय॑ होता हैं। जिन पुज़ी को चुकाना है 
उन का अस्तित्व भूल जाना मामूली बात है | परंतु यह तो जान-बू के कर भूल जाना हुट्ना | 
परंतु एक और तरह की भूल होती है जो इस कारण हुआ करती हैं कि घटना की छाप मानस 


पर नहीं पड़ी | यह भूल जबरदस्ती हो जाती है | दवे हुए भाव लिखने और बोलने में 


भूल-चूक के रूप में उभड़ आते हैं। आ्रादमी कहने को होता है कुछ और कह जाता है 
बिल्कुल विपरीत | इसी तरह और का और लिख जाता है| भ वो के दबाने मे यही एक 
दोष है | परंतु यह उतना बड़ा दोष नहीं है जितना कि किसी न्याय या तक के क्ूठ बहाने 
से किसी एक भाव को प्रबल होने देना । 
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 सन्नहवां अध्याय 
मनोविश्लेषण ओर अध्यात्म-विज्ञान 
१-ओ्रोफ़ेसर .फुडट की धारणाएँ 


बीना के प्रोफेसर फ्रुइड ने अपनी नी खोाजों से मनोविज्ञान की एक नयी शास्त्र 
उत्पन्न की है | इस शाखा का विषय मुख्यतः अचेतन अन्तः्करण हैं। फुडड की कुछ 
धारणाएं तो वैज्ञानिक जगत ने मान ली हैं और बहुतेरी ऐसी मी हैं जो अभी तक स्वीकृत 
नहीं हुई हैं । इस नयी शाखा की सब से बड़ी उपयागिता शिक्षक और चिकित्सक के काम 
मेंहे। हि 

मुख्य धारणा यह है कि हमारे अन्तःकरणु का एक ब्रडुत बड़ा अंश ऐसा है जिस का 
हम को बिल्कुल पता नहीं है, परन्तु उसी के प्रभाव से हस सपना देखते हैं। सपने इस। 
बढ़े अंश की कम श्यता से पैदा होते हैं । बात रोगों से पीड़ित होकर जिन रोगियों के अंगों 
की क्रिया बिगड़ गयी थी .फ्र.इड ने उन की जाचि की तो पता लगा कि लक़वा, श्रंधापन, 
बहरापन और गूंगापन आदि अनेक रोग बहुघा शरीर के बाहर की किसी घटना के प्रभाव 
से हो गये हैं| जैसे बरसों पहले किसी रोगी ने अत्यन्त कष्ट और पीड़ाजनक केाई बात देस्वी 
और उस के बाद ही वह अन्धा हो गया। अवने होश-हवास में रोगी यह कभी 
न समझता था कि मेरे अन्घेपन से उस बदना का केई भी सम्बन्ध है, परन्तु जब कमी रोगी 
सम्माहन क्रिया से सुषुप्त अवस्था में पहुँचावा जाता था तो बहुघा पता लगता था कि उस के 


कर 


अन्‍्वेपन का कारण वही घटना है। कमी:कभी रोगी स्वयं इसा मतलब का सपना देखता 

था और वर्णन करता था, परन्तु उस की साधारण ज्षतना उस के रोग और घटना का कार्य- 

कारण सम्बन्ध होना नहीं मानती थी । 

द _+फ्रइड ने यह भी देखा कि बड़े कष्टदायक अनुभव जो जागते हुए. हाश-हृवास में 
.._ याद नहीं आते थे साधारण स्वस्थ मनुष्यों को थाड़े में बहुत बदले हुए. रूप में सपने में बहुत 

.. दिखाई देते थे | और साधारण असाधारण दोनों तरह के मनुष्यों के सपने की जब 
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व्याख्या की जाती थी तब बरावर यही पता लगता था कि उस व्यक्ति की केाई ऐसी इच्छा 
या अभिलाया अवश्य थी जिसे शारीरिक जा नेतिक या सामाजिक हेवुओं से बह जाग्रत अवस्था 
में पूरी न कर सकता था। सपने में उस की मूर्ति-कल्पना का चित्रण होता था। जान-बृक 











वान्‍्ते अरीनिडस [ संचत्‌ १६१६-३१ ६८४ बवि० 
' ् [ परिषत्‌ की कृपा 


कर या नैसर्गिक रीति से भल जाने की क्रिया को फ्रइड ने भावों को दवा देना कहा है । 


ओर 


इस तरह से दबी हुई स्मृतियों के समूह का नाम उस ने अचेतन रखा क्योंकि एक इच्छा 
के दबाने में वह सारे अनुभव भी दब जाते हैं जिनके कारण वह इच्छा पैदा हुई । यही 
बात है कि प्राय: हमें अपने अत्यन्त बचपन की याद बिल्कुल नहीं आ्राती | ह 








चेतना या 


के 


सियों ] 








यों ने जाग्रत अवस्था की चेतना के प्राज्ञ और 











































ल्‍्ध्दा 


सुपुप्त चेतना या तेजस २५ 


स्वप्तावस्था की चतना को तेजस कहा है| यह एक तरह की सोयी हुई अतना हैं जो सपने में 
मानों जग पड़ती है। पराश्चातय विजञानी इस सुपुम वा अन्तःचतना कहते है | काई शब्द 
ठीक जबान पर है पर बाद नहीं आता । साचने पर उस का पूर्ण ख्याल ओ जाला हैं और 
ठीक-ठीक कहा भी जा सकता हैं | यह क्रिया जाग्रत चतना का नहीं है। मुझ कोई खास काम 
करना है परन्तु घंटों तक उस का ख्याल नहीं आता, पर उस के कर इालन पर्दा ज्य ॥ पास 
आरती है उस काम का ख्याल भी दिमाग में सीच चला आता हैं। काई काठनाई नहीं 
होती । में ठीक चार बज जाग जाना चाहता हूँ। ठीक चार का घद्म वज़त हुए था दस 
से कुछ मिनिट पहले ही मे जाग पता हूँ । यह उस अवस्था के के टुदाहस्सा हें जिस 
भंक्ि विचार देखने में तो चतना के भोतर नहीं हैं परन्तु सवथा बाहर भा नहां हैं द्र्मी 
के लिए अन्तः:चतना शब्द आया है | 

की धारणा है कि भृतकाल की सायी हुई याद इसी अन्त: चतनावाली 
परत में इकट्री जमा है| यहीं हमार दब हुए भात्र भा इ्कट्र हैं । भावा या विचार का 
दबाने की कभी हम जानबूभकर कोशिश करते हैं और कभी अपन आप काडडा है| जाती 
है | भाव और विचार बढ़ी गहराई म॑ दब जाते है। तो भी बह बराबर जाग्रन अबस्था मे 
निकलने की काशिश में रहते हैं और जाग्रत दशा मे यहाँ दब भात्र ओर विचार एक हृद 
तक हमारे मानसिक जीवन पर प्रभाव डालत रहत हैं ग्रद्मातवि हमे इस का पता नहीं चलता । 


साथ ही दवे हुए भावों के कुछ संतोष भी होता रहता है । 


३-मानसिक रोग 


युगेप के विछुले महासमर में फोजी अस्पतालों में वात राय की चिकित्सा में 
बंद बढ़े डाक्टरों की यह अनुभव हुआ कि बहुत से मानासक राग एस भावोंद्रंगों क रूक 
जाने से हो गये है जिन को कि रोगी बिल्कुल भूल गया है और जन का बहत काल 
बीत चुका है। मानसिक-चिकित्सा-विशारदां न एसा बला हुई बालों और भात्रा कीकिस्स 
जगाकर मन को साफ कर दिया है और रागो बिलकुल अच्छे ह। गये हैं | ज्ञान पहुता है कि 
भावोईगों के अत्यधिक दवे रहने से वात-संस्थान छुब्ध हा गया है। डाक्टर ने जब उन 
दबे भावों को बाहर करके दबाव को कम कर दिया तो रोगी का ब्राराम है गया | 
हाक्टर रिवर्स ने लेसेट में बढ़े विस्तार से एक रागी का हाल दया हैं जा एक 
भले हुए अनुभव के कारणा बीमार पट्टा था | है मे यहां उसे संक्षेप से देते हैं। एक नोजवान 
डाक्टर था जिसे युद्ध के पहले से ही सुरंग और तंग काठास्या जैसा वन जगहों से बड़ा 
भय लगता था। बह कभी नल-रेल से यात्रा नहीं करता था ओर जब कभी रलगाड़्ा सुरंग 
म॑ से जाती थी तो उसे बड़ा डर लगता था। लड़ाई मे एक बार उसे एक गड़द म॑ जाती 
बर एक फाबड़ा दिया गया और कहा गया कि अगर मिट्टी हे तलिर देख जाना ता इसीस 
 ल्वोद कर निकल आना | इस से उस की नींद बहुल बचना का हासन लगी और उस का 
स्वास्थ स्थ्य इतना बिगड़ गया कि उसे बीमारी के कारश अपने प्र चला जाना पड़ा । कोशिश 
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की गयी कि वह युद्ध को बिल्कुल मल जाय और मनोरंजक विपयों में ही मन लगावे, परन्तु 
यह उपाय व्यर्थ हुए । उसे युद्ध के बढ़े भब्रानक सपने आते थे जिन से वह जग पड़ता था । 
उस समय बह पसीने से तर होता था और समझता था कि में मर रहा हूँ । ऐसी दशा में 
डाक्टर रिबर्स ने उस का इलाज शुरू किया। उन्होंने उसे सलाह दी कि कोशिश करके 
ः ज्ञा सपने देखे उन्हें याद करो और जब सपनों पर खयाल कर रहे हो उसे समय॑ जो-जो 

हे नली बानें याद आये उन्हें लिखते जाओं। कुछ ही वाद उस ने सपना देखा ओर जब व 
। पड-पढ़ सपने की सोच रहा था उसे याद आया कि जब में तीन बरस का था तब बच्चों के 
साथ एक बढ़े कंगाल पड़ोसी के यहां अपने घर की पुरानी वेकार चीजें ले जाया करता था 
अर बह पैसे देता था| एक दिन अकेचा पड़ गया। लोटती बर उस की कोठरी के अँघर 
लंब गस्ते में पढ़ गया | दरवाजा बन्द हो गया था। में खोज्ञ न सकता था । पीछे से एक 
कत्ता उसी और आया आर सुभ पर सृकर्न लगा। कुछ दर म सुकझे इस महा भयानक 
स्थिति से छुटकारा मिला । यह ऐसी घटना थी जिसे भूलना असंभव था, परन्तु इतने काल 
तक यह ख्याल दवा रहा | फिर एक सपने से जो वह रोगी उठा तो “मक्खन, मक्खन! 
जिल्लाता उठा | एका-एकी उसे ख्याल आया कि उसे बूढ़े का नाम “मक्खन” था। रोगी 
ग के माता-पिता ने भी इस बात का समर्थन किया कि पड़ोस में सकक्‍्खन नाम का एक दरिद्र 
कु बढा रहता था। इस याद के लौट आने का रोगी पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। कुछ 
ही दिनों म॑ं बन्द जगहों का भय उस के मन से एक दम दर हो गया ओर वह सुरंगोर 
ओर नलवाली रलों म॑ मजे से यात्रा करने लगा | यहाँ बात विशेष ध्यान देने योग्य है 
कि जाग्रत जीवन पर एक बिल्कुल भूले हुए अनुभव का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है | 
ओर भी विचारणीय बातें यह हैं कि (१ ) असली घटना बढ़े भावोद्रेग की ओर बड़ी 
बचन करनेबाली थी, (२) सपने पर सोचने से ही वद भूला अनुभव फिर याद आया, 
(३ ) बेकार डर को दूर करने की जितनी कोशिशें जाग्रत चेतना करती थी व्यर्थ जाती थीं 
और ( ४ ) बारम्वार के भय्रोद्रेग से वह भवानक अनुभव जाग्रत चेतन में उभड़ पड़ता था, 
यद्यति इतना दब गया था कि जाग्रत चतन को उस की याद बाकी न थी | इस भयाद्रंग का 
उद्दीपन बन्द जगहों के देखने से हो जाता था । 





ल्‍्प 


2 


मानसिक चिकित्सा के इस तरह के उदाहरण इस सुपुम्त चेतना का अस्तित्व सिद्ध 
करते हैं | उन पर विस्तार की यहां जरूरत नहीं है। एक कतृहल की बात यंह है कि 
नयी विश्लेषण विधि का स्व्रप्तों की व्याख्या करने में अब बहुत उपयोग किया जा रहा 

है | इस तरह की व्याख्या में यह बात मान ली जाती है कि दबे हुए भावों का प्रकाश 
सपनों में हुआ करता है। परन्तु हर सपना केवल दबे हुए. भावों का प्रतिविम्ब है, ऐसा 
भी मान लेने के लिए काई हेतु नहीं है | इस विषय पर स्वप्त के विशेषज्ञों का मतभेद है | 
साथ ही यह भी कहना ठीक नहीं कि सभी सपने निरथंक होते हैं और व्यक्ति के भूतकाल 
की स्मृतियां के विच्छुद्लल और अ्संगत प्रतिविम्ब हैं | सपनों के विश्लेषण से हमारा . 
खानभांडार बहुत बढ़ गया है और अरब सभी नहीं तो अधिकांश सपनों की व्याख्या 
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करने के लिये मनोवेजानिकां ने एक सत्र बना लिया हैं कि सपना देवों हुई इच्छा 
का प्रतित्रिम्म हुआ करता है। यंद इच्छा इसलिये दब जाती है कि. किसों-न किसी 
कारण स किसी-न-किसी रूप में बह जाग्रत अ्वम्धा म॑ दुःख का कारण दाती। 
परन्तु दबे हुए भाव नष्ट नहीं होते और कर्मी न कभी प्रकट होने का अवसर दूदढत 
रहते हैं | सोते में चतन ओर अचतन के बीच की गाँठड कुछ दाली पद जाती हैं, भात्रा 
के ऊपर का निदय दबाव घट जाता है| तो भी यह भाव अपने शुद्ग रूप में प्रकट नहीं 
होते | उन का रूप विकृत हो जाता है ओर बदले द्ुए भांद रूपा में व्यक्त होते हैं | फ्रदद 
ने “स्वप्तीं की व्याख्या” नामक पुम्तक में इन बातों के अनेक उदाहरश दिये है और 
व्याख्या की विधियां भी बतायी हैं । 


सभी सपने दबे हुए भावों के चित्र नहीं होते | अनेक तो दिन भर के खयाले के 
अपूर्ण और असंगत चित्र होते हैं और टुकड़ों के रूप में देख पढ़ते हैं। कोई कोई हाने- 
वाली घटना के भी सपने होते हैं और कभी-कभी ऐसी बप्तें भी देखने में आती हैं जिन के 
अनुभव म॑ आने की इस जीवन में सम्भावना नहीं होती। कई सपने एऐस भी होते हैं जो 
आदि से अन्त तक बिल्कुल पूरे सिलसिलेबार सुसंगत घटनाक्रम दिखाते हैं। यह अचतन 
संतुष्ट नहीं होते | दबाना अब भी जारी हे, यद्यपि दीला है। किसी-न-किसी कारण से जब 
भावां की ठीक तुष्टि नहीं हा पाती तो मानसिक शक्ति विषम विधियों से स्वप्न द्वारा इस के 
लिये निकासी पैदा करती है । बहुत से कला के काम भी सपने की तरह दब्रे भावां का बाहर 
निकालने के साधन हो जाते हैं। कभी-कभी जब सपने से दब हुए संकर भावा की तृष्टि 
नहीं हाती तो मानसिक रोगों की दशा उत्पन्न हो जातो है। योयापस्मार (/ हिस्टीरिया ) 
उन्‍्माद, और कर्मा एक ही व्यक्ति में दो व्यक्तियों का प्रकट हाना इन्हों दब हुए भाव 
सॉकिय्यों का फल हाता है | पिछले महासमर में भाग लेनेबालो के मनःपटल पर अ्व्यंत 
दूषित प्रभाव पड जाने से इस तरह के अनेक रोग देखने में आये हैं। 


सपनों के ऊपर एक बिल्कुल भिन्न विचार भी मनवेजानिकों में है | दाक्टर विलियम 
आउन कहते हैं कि सपने का काम निद्रावस्था की रक्षा है। भय, भागना, सुस्ताना आदि 
भैसग्गिक भावों की तरह सेना भी एक नेसर्गिक भाव है जिस की बृद्धि विकास-क्रम से हुई 
है । रात का यह निसर्ग काम करने लगता है। परंतु उस समय बाहरी आव्गां और भीतरी 
निमगों और प्रवृतियों से उस का विरोध दाता है । उस समय इच्छाएं, अमिलापाएँ, चिन्ताएँ 
पहले की स्मृतियां जो मन में भरी हुई हैं उबल पड़ती हैं ओर जगाने की काशिश करती हैं. 
यद्या। मुख्य व्यक्ति पीछे हटा हुआ होता है। यदि यह सब चेतना तक पहुँच जाय तो नोंद 
खलतम हों जाय । इसीलिये जाग्रत ओर सुपर अवस्था के बीच म॑ सपने को अवस्था इन 
सब उद्बंगों की शक्ति का घटा देती है ओर इन्हें आगे बढ़ने से रोक रखती है । इस तरह 
टटने नहीं पाती । इस व्याख्या में सभी तरह के सपने सन्निविष्ट हैं 












































विज्ञान हस्ताम॑लक 


४-शरीर के बाहरी पदार्थों से चित्त का सम्बन्ध 


शरीर के जागते सोते और सपने का अवस्थान्रा मं मानसिक व्यापारों पर मनाविज्ञान 
की जितनी घारणाएं है उन सब का संबंध कंबल शरर की वस्तुसता से है। मनस के गन 
साधारण व्यापारों पर विज्ञान विचार करता है, अरे विचार के पाने ओर भेजने मे इंद्रियां 
का व्यंबहार भी उस का विषय है, परंतु इस बात का अवत्न करके भी उसे सफलता नहीं हु 
कि यह समझा सके कि शरीर के यांत्रिक स्पन्द्रन भावरां मु आर अनभावां म॑ केंस बदल 
जाते हैं. अथवा चित के उद्गेणग ओर समवेदन से जड़ शर्रर से थ। ब्रेक स्पन्दन केसे पैदा 
मे जाते हैं| उधर सानिक विज्ञान केवल जह पदाथ पर विचार और प्रयाग करता है ओर 
चित्त का संबंध आता है वह यही मान लेता हैं कि शैतिक पदाथ पर चित्त को क्रिया 
केबल जड़ पदार्थ से विकसित एक विशेष वस्तुसत्ता को क्रिया है | इस तरह ऐसा जान 
प्रद़ता हैं कि जड़ पदाथ पर प्रयाग हा सकत हू और जड़ पदार्थ से अलग चेतना की कोई 
स्थिति नहों हैं । 
परतु वैज्ञानिकों ने हाल में इस तरह का खाज भा का हू जिन से यह पता चलता है 
कि चित्त का अस्तित्व जाने हुए जड़ पदार्थों से बिल्कुल अलन ओर स्वतंत्र भी हा सकता 
है । बहत काल से ऐसी अनेक अनुभूत वात कहा जाती £ ! हैं जिन पर वेज्ञानिक ध्यान 
नहों देने थे | विछुले पच्ास-साढ वरसें से उन बातों पर विदा: किया जानें लगा आर 
खाजां से अब यह धारणा हा गयी हैं कि जड़ पदाथ स अल भी चित्त का अस्तिसख्व हा 
सकता है और यद्यवि उस का प्रकाश केवल जड़ पदाथ द्वारा हां दाता है तथापि उस के काम 
जड़ पदार्थ से बाहर भी बहुत कछु होते हैं, ओर यह कि जड़ झर्रि चेतन वस्तृत: अलग- 
अत्तग हो सकते हैं । और यह भी संभव है कि हमारों डद्रिया से दर ते काई यम पदाथ है! 
जिस में कि चित्त उसी तरह स्वच्छंदता से अपना व्यापार कर सके जैसे कि जड़ पदार्थों में 
करता है। जड़ और चेतन के इस संबंध की खोज में क्‍या क्‍या बाते मालूम हा सकती हैं 
और हम कहाँ तक अपने ज्ञान की वृद्धि इस दिशा में कर सकते हैं, ईने प्रश्षों का उत्तर 
वैज्ञानिकां ने एक नये ढंग से अन्वेषण में पाया हैँ जिसे हम अ्रध्यात्ा विज्ञान कह सकते हैं | 
इस विज्ञान का अन्वेषण अन्तःकरण से धनिष्ठ संबंध रखता हैं| इससे इसे मनोविज्ञान 
का ही एक अंग समझना चाहिए | 


इस विद्या के विषयें का अनुशीलन बहुत काल से इक्क दुकक वैज्ञानिक करते आये | 
लगभग पचहतर बरसे से इस पर विशेष रूप से काम हार्न लगा | जातिक विज्ञानियों मे 
प्रमख प्रोफ़ेसर विलियम क्रक्स ने इस विषय पर पचास बरस के लगभग हुए विशप्र खाज़ 
की | उसी समय के लगभग अनेक प्रसुख बैजानिकां ने मिलकर परान्वेषरण परिषद का 
सना की जिस ने बड़ी सावधानी से इस तरह की खाजां का बीडा उठाया | इस परारपद म 
बढ़े-बढ़े वैजानिक और विचारक संमिलित हुए । यह परिषद बनी तो इंगलिस्तान मे परंतु 
चवीरे-धीरे यह अन्‍्ताराष््रिय हे गयी और आधे संसार के भारी-से-भारी वैज्ञानिक जो इस 
विषय में रस रखते हैं इस के सदस्य है | इस परिषद में आवश्यकता से श्रिक सावधानी 

























पेर-चित्त -ज्ञान म्ध्‌्ं 


इस बात में की गयी कि रहस्य और अन्धविश्वास इस खाज के सांग के किसो तरह घधघला 


न कर सके | 
५-प्र-चित्त-ब्नान 
पहली खोज पर-चित्त-ज्ञान के संबंध में हुई। बहुत सावधानी से परीक्षाएँ करके यह ' 


बात पायी गयी कि कोई विचार या मानसिक चित्र एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन में 





चित्र १२८-- फ्रंडरिक मैश्र्स [ सं० १६००-१६५८ वि० | 


साधारण इंद्रियंगत साधनों के बिना भी पहुँचा सकता हैं। केवल शत यही है कि उस दूसरे 
मनुष्य के मन में उस विचार या चित्र को ग्रहण करने का सामथ्य हो। इस तरह की परीक्षाएं 
पहले एक हो कमरे में अत्यंत साधारण छोटी-छोटी चीजों चित्रों और अंकों को लेकर को 
गयी और आँखें बंद करने के बदले पूर्ण अ-पारदश्शों पर्दे का प्रयोग किया गया, और साधा- 
रण ज्ञानेन्द्रियों के प्रयाग में पूरी बाधा डाली गयी | इन परीक्षाओं में सफलता होने पर दूरी 
बढ़ायी गयी । बढाते-बढ़ाते यह दूरी इतनी कर दी गयी कि किसी प्रकार से भी मैतिक 
साधनों से बिचार को अदला-बदली असम्भव हो गयी । इन परीक्षाओं से यह सिद्ध हा गया 
कि शारीरिक या भैतिक साधनों के न होते हुए. भी एक चित्त अपने विचार को दूसर चित्त 
तक पहुँचा सकता है| अथवा, ये कहना चाहिये कि साधारणतया जिन विधियें से जिन 
इंद्ियों के द्वारा एक सन दूसरे मन पर अपने भाव प्रकट करता है उन के बिना भी विचारों 
र भावों का विनिमय हे सकता है | हजारों मील की दरी पर बिचारों और भावों का विनिमः 
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+.. डदशटपनानलिवायात काना करन 
























































के पास पहुंचती हैं, उसे प्रत्यक्ष दीखती है और उस पर किसी-न-किसी 


्््ट विज्ञान हस्तामलक 


होने से यह भी निष्कप निकाला जा सकता है कि एक मस्तिप्क. दूसरे मस्तिष्क तक बेतार- 
वाली बिजली की लहरों की तरह कोई सूछ्म लहर भेजता होगा अथवा किसी अत्यंत सूक्ष्म 
प्रदार्थ के कण जाते होगे जा विचारों ओर भावों के बेंसे ही चित्र बना देते हागे जसे कि 
भेजनेवाले ने मन में बनाये थे। यह भी सम्भव है कि दूरी चाहे कितनी हे। परंतु दोनों 
मस्तिप्कां के बीचवाले देश में कोई ऐसा सूकुम पदार्थ ओत-म्रोत भाव से भरा हुआ है 
जिस के भीतर से होकर विचार-लहरों की माला प्रकाश और बिजली से भी अधिक वा 
बराबर के वेग से स्थुल रुकावटां की परवाह ने कर के अथवा उन के द्वारा बिल्कुल 
अवरुद्ध न दवाकर सहज में ही आती जाती है। एक और कल्पना की जा सकती है। बह 
यह कि काई सूक्ष्म अवस्था म॑ रहनेवाली चेतना-युक्त व्यक्ति है जो बढ़ें वेग से चलकर 
एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक बिचारों और भावों के चित्र उसी तरह पहुंचाती 
है जिस तरह काई दूत सन्देश पहुंचा देता है।यह तीसरी कल्पना सुनने में तो व्यथ 
सी लगती है परन्त इसके पहलेवाली कल्पनाएं अनेक ऐसी ग़ुल्थिथां के नहीं 
सुलझा सकतीं जा इस पिछली कल्यना से सुलझ जाती हैं . मानसिक लददरों या करों की 
कल्पना में एक तो यह दोष है कि उनका अस्तित्व अब तक असिद्ध है, दूसरे हारमानों 
की डाक की तरह ऐसा मानना पढ़ेगा कि हज़ारों मील की दूरी पर ग्राहक के मस्तिष्क में ही 

हू विचारकरण या तरंग इसलिये पहुंचते हैं कि उसी के सांचे के बने होते हैं अथवा 
बेतार की तरह स्वरों की सी अनुकूलता रहती है। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि 
पाशविक अवस्था मे बिना वचन और कम का सहारा लिये किसी मानसिक रीति सेदही 
आपस में विचार-विनिमय का केाई साधन होगा, ओर मनुष्य के मनादेह मं परम्परा से वह 
साधन मौजूद है जो काम में न आने से और सम्यता के बढ़ जाने से दब गया है और कभी 
कभी पर-चित्त-ज्ञान के रूप में प्रकट द्वाता है । 


६-छाया-रूप या माया 


जिस तरह एक्स किरणे' परीक्षाओं और प्रयागों के लिये प्रकट की जाती हैं, परन्तु 

वस्तुतः उस तरह की अन्य किरणों तथा अनेक सूकरम कर्णी का कई पदार्थो' से अपने आप 
विकिरण भी हाता रहता है, उसी तरह पर-चित्त-ज्ञान की क्रिया जा प्रयोग के लिये देस्ती 
गयी, अपने आप होती रहती है वा नहीं, इस बात की भी खोज की गयी | कथा कहानियों 
म॑ एवं इतिहास में भी ऐसी घटनाएं तो अ्रसंख्य कही जाती हैं, परन्तु परिषत्‌ ने पर-चित्त- 
ज्ञान के तथ्या के स्थापित करके इस विषय की भी पूरी जांच की और पक्क प्रमाण पाये । 
इन सब परीक्षाओं में प्रायः सवंथा यह बात देखी गयी कि जो मनुष्य अत्यन्त भय या शोक 
या करुणा या संकट की अवस्था में था मरणासन्न दशा में होता है, अथवा इस दशा में 
मर जाता है, उस की छाया उस के मित्रया हित या किसी तरह के राग या द्वप के सम्बन्धी 
सी ढंग से अपने माव 

प्रकट करती है । जांच के लिये जान-बूक कर प्रयोग में ओर इस अपने आप होनेवाली 
घटना में अन्तर यह हे कि प्रयेग में तो प्रेरक अपने प्रयाग की सफलता के उद्द श्य से 

















































छाया-रूप या माया २५८ 


अपने दृढ संकल्प के आरहक की ओर मजबूती से विचार का सेजने में लगाता है --यद्यपि 
यह सिद्ध नहों हुआ है कि इस संकल्प का प्रयाग वस्तुत: फलदायक है ,--ारल्त ब्रवन आय 
हेननेवाली घटना में तो मन या मस्तिप्क का वह अंश काम करता है जा अचतन है. वा जाग्रत 
चैतना से नितांत भिन्न है, क्योंकि प्रेरक अयनी जान भर मे इस तरह क विचार, चित्र, या छाया 
या भाव को प्रेरणा से बिल्कुल बेखबर होता है। श्राग लगी हुई हैं, था जहाज ड्रब्न * हा हे अर 
एक भनपष्य के जान की जोखिम है। वह इतना प्रतरा जाता है. उस के अ्न्‍्तरात्मा पर ण्सा 
दबाव पहला है, कि रत्ा के लिये बाहर समाचार भजन का उस की प्रब्छुन्न शक्ति जाग्मत हा 
जाती है और काम करने लगती है। वद आप अपने होश-हवास में इस बात की ख़बर नहीं 
रखता परन्तु किसी बहुत दूर पर रनेवाले भाई बन्धु के मन मे ऐसा स्व चित्र पहुँच 
जाता है कि उसे उस व्यक्ति की जोखिम का कल्पना-चित्र आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिस्राई 
देने लगता है। जान पढ़ता है कि भीगे कपड़े में से पाती ठपक रहा है। संकद्ापन्ञ अस्चु 
सहायता के लिये पुकार रहा है उस के शब्द सुन पहुत हैं। यद्या्ि स्थल आख या स्थल 
काम यह देख सुन नहीं रहे हैं, केबल मानसिक घदना है तो भी एसा है जान पता है 
कि एक छाया या रूप सामने दीख रहा है और पास स ही शब्द सुनाई दे रह हैं | 
बिमान या वायुवान से एक दुघटना में बहुत दूर से झआात हुए. एक नवयुवक बढ़े 
वेग से गिरता हैं और मर जाता है। उसी समय उसका जो साथी सैकड़े मील दूरी 
पर है, उसे मालूम देता है कि खेमें के पास ही कोई विमान गिरकर चूर-चुर हे गया 
है। उस को ख्रावाज साफ ही सुन पढ्ढी । तुरन्त ही वह नवयुवक अपने साधारण मत मं खेमें 
मं आता देख पड़ता है। साथी उसे के इतनी दूर से इतनी जल्दी आ जाने पर आश्चय 
प्रकट करता है | उस नवयुवक का रूप उत्तर देता हैं और फिर खेम के बाहर निकल 
जाता है। उसी शाम का उस साथी के यंह पता लगता है कि उसका नाजबान दोस्त रास्ते 
मे ही बायुयान की दुष्घंटना से ठीक उसी घड़ी मर गया था जिस घड़ी वह उसे खम मे 
दिखाई पड़ा था | इस घटना का विस्तार से बणन जुन १६१६ ६० के परान्वेषण परिषद के 
मुख्पत्रों छुपा है। इस तरह के उदाहरण असंख्य हैं और जीवन-चरितों में बहत पाये जाते 
हैं। मुश्किल से कोई परिवार ऐसा होगा जिस में इस तरह के अनुभवा की कोई कथा न 
हो | यह बात मी बड़ी विलक्षण हे कि ऐसी छाया केवल तत्‌-सम्बन्धी मनुष्य का ही देस्व 
पड़ती है और इस तरह के शब्द उसी को सुन पड़ते हैं। उस के पास जा लाग मौजूद होते 
हैँ उन्हें किसी तरह की स्नबर नंहीं होती | वह कहता भी है कि देखो अमुक रूप सामने 
है यथा अम॒ुक शब्द सुन पढ़ता है, परन्तु दूसर लोग इतने पर भी न देख सकते हैं और न 
सन सकते हैं । ऐसी घटनाओं की बड़ी सरल व्याख्या यहां है सकता है कि संकटापज्र या 
. अय्ग्रस्त या क्रोधातुर या किसी भावाद्वग से पीड़ित प्राणी के सुषुप्त चेतन की और से जिन 
श्र की विवश प्रेरणा होती है उन्हें ग्राहक की प्रच्छुन्न किन्तु प्रबल ग्राहिका- 
पक कौर रूपों में परिशत कर लेती है और जैसा कि हम अन्यत्र 
आये है बास्तविक सुनने और देखने की इद्रियां तो दिमाग के भीतर ही हैं जा 
चित्र का अनुभव कर लेती हैं। फिर उन्हीं शब्दां या खित्रां का अनुभव काई 
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बाहरवाला कैसे कर सकता है ? ऐसे उदाहरण इतने असंख्य हैं कि यह नहीं कहा जा सकता 
कि ऐसा अकस्मात्‌ ही या संयोग से ही हो जाता है। 
हैं। एक मांकी की 
मां सपना देखती है या प्रत्यक्ष देखती है कि उस का लड़का उस की खाट के पास खड़ा है 
और उस के भीगे कपड़े से पानी चू रदा है। वह समभती है कि लड़का ड्रब मरा और रो- 
पीटकर संतोष कर बैंठती है। छु: महीने बाद वह भला चंगा लॉट आता है ओर पूछने पर 
मालूम होता हैं कि सचमुच छुः महीने पहले एक मस्तूल से वह समुद्र मगर गया था 
और बड़ी मुश्किलों से डबने से बचा लिया गया । जिस तारीख को यह घटना हुई थी ठीक 
उसी दिन मां को छाया दिखी थी | 
मरने के बहुत काल पीछे भी लोगों को मरें हुए मनुष्यों को जो छाया देख पड़ती 
है उस का भी कारण मरनेवाले की ओर से विचार-प्रेरणा ही समझी जाती है और मरण- 
काल का ही रूप दिखा भी देने से ऐसा समझा जाता है कि शायद विचार की प्रेरणा 
मरणुकाल में ही हुई हो ओर उस के ग्रहण करने में देर लगी हो | 
जो हो, विचारप्रेरणा के द्वारा हर तरह की छाया के दिखाई देने की व्यास्या नहीं 
हो सकती | जैसे कहा जाता है कि अमुक अमुक घर या स्थान प्रेतावास है और वहां एक काई 
प्रेत दिखाई दिया करता है | ऐसी जगहों पर किसी अ्नभिज्ञ मनुष्य के भी जिसे वहाँ का 
इतिहास बिल्कुल नहीं मालूम है ओर उसके प्रेतावास होने का बिल्कुल पता नहों है 
विशेष विशेष समयों पर छाया या रूप देख पड़ता हे। परचित्तज्ञान या विचारप्रेरणा से 
ऐसी घटनाओं की व्याख्या नहीं हो सकती। पहली बात तो यह है कि इसकी अच्छी तरह 
खोज होनी चाहिये कि असलियत क्या है ओर क्या वस्तुत: ऐसी छाया नियत समयों पर 
पड़ती है | यंदि ऐसो ठीक है तो किसी पक्ष म॑ं अपने विचार के रपट पुष्ट कर लेना 
उचित नहीं है। अपने मन के निर्मल और निष्पक्ष रखना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार 
की छाया के प्रमाण तो बहुत मिले हैं परन्तु वह इतने अच्छे नि्शायक नहीं सममके जाते 
जितने कि पहली श्रेणी की छाया के लिये समझे गये हैं। ऐसे मामलों में काई प्रेरक 
समझ में नहीं आता और जे क्रियाएं प्रेत के द्वारा कभी-कभी की हुई बतायी जाती हैं 
वह केवल मानसिक चित्र नहीं मालूम होते। हो सकता है कि ग्राहक प्रत्यक्ष स्वप्त देखता 
हो | अनुभव में आयी हुई छाया वस्तुतः देखनेवाले के दिमाग के वाहर की चीज है 
यह सिद्ध करने का भार देखनेवाले पर ही रहता है। उदाहरण व्यथ हैं। भूतों”की 
कहानियां सभी जानते हैं। विस्तार की बातें याद रखना कठिन है, यत्रपि बना लेना 
अत्यन्त सरल है | 
यदि ऐसी छायाओं का दिखाई पड़ना तथ्य है तो इनकी बुद्धि-पुरस्सर व्याख्या 
क्या हों सकती है ? इस गुत्थी के सुलभाने के लिये क्या यह कहा जा सकता है कि जड़ 
और चेतन का सम्बन्ध ऐसा है कि कमी कभी शरीर से चेतन अलग हो सकता है ! या 
स्वतंत्र हो सकता है? एकाघ बातों में तो ऐसा कुछ हेतु मालूम होता है कि अपने 
शरीर के भीतर के सिवाय बाहरी पदार्थों का भी इन्द्रियों के साधन के बिना ही चित्त का 
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अनुभव हो जाता है | अनेक बार इस तरह की परीक्षा की गयी है कि कुछ बिशेप शक्ति 
बाले लाग बन्द किताब के भातर के प्रृष्ठ पढ़े लत हैं। लिफाफ में बनद्र चिद्टियों के अन्नञर 
अक्षर बता देते हैं। इसकी जो यह व्याख्या की जाती है कि उनमे दिव्य हृप्रि है या त्वचा में 
या आंखा म॑ ही यह शक्ति आ गयी है अथवा जा लाग सकड़ां मील दरी की बात सन 
लेत हैं उनके सम्बन्ध मे जा यह व्याख्या की जाती हैं कि कानों में विज्ञेत शक्ति आ गर्य 

सन्‍्तापजनक व्याख्या नहीं है | प्रसिदघ दाशानक काटन लिखा है कि एक बार दाशनक 
महात्मा स्वेडेनबोग मित्रों सेबातें करते-करते भग्रानक चिन्ता मेंपद्ठ गये। कुछ देर 

बाद उनकी चिन्ता मिद्र गयी आर सन्‍्तोष हो गया। प्रछने पर उन्होंने मित्रों स बनाया 
कि बस्ती में जार की आग लग गयी थी और मेरे प्र तक पहुँचा चाहती थी। उससे 
नुकसान तो बहुत हुआ परन्तु सेरा प्र बच गया। लोगों ले उससे पहले ही. ब्रुभा दिया । 
मेरी चिन्ता मिट गयी। उनका घर वहां से दो सो मील की दूरी पर था। दो दिन बाद 
मालूम हुआ कि यह घटना बिल्कुल सच थी और ठीक उसी समय हुई थरी। ऐसी 
घटनाओं को केाई विचार-प्रेरणाओं का फल नहीं कह सकता । इसके साथन था काररों| 
की जांच भी यथावत्‌ नहीं हो सकी है। इस तरह की अद्धत शक्ति रखनवाले मनुष्य मध्यम 
या पात्र कहलाते हैं और प्रायः वस्तुओं का व्टोलकर वा छूकर उस के भीतर की बाते 
बता देते हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इन्द्रियों का मानसिक अंग शरीर 
से बाहर जाकर दूर-दूर की वस्तुओं का और घटनाओं का अनुभव कर सकता होगा 


मनुष्यों की परीक्षा म॑ बहुत बार असफलता भी हो जाती है। परन्तु असफलता किसी 
बात के सिद्ध या असिद्ध नहीं करती, क्योंकि स्मरण शक्ति की असफलता का कारण दुबलता 
या साधारण भूल भी हो सकती है। मरने के बारह बरस पहले प्रोफ़ेसर मायस ने 
सर आलिवर लाज नामक प्रसिद्ध वैशानिक का लिफाफे में बन्द एक बाक़ा दिया था। 
मरने के बाद प्रो> माय का जीब बुलाया गया परन्तु बह लिफ़ाफ़े के भीतर का वाक्य 
बता नहीं सका | यह हो सकता है कि बारह बरस पहले की बात जीब का बिल्कुल 
भूल गयी हो । यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाता कि प« मायस थे ही नहीं, क्योंकि उनका 
होना और सेकड़ें तरह से प्रमाशित हो चुका था । द 








जहां किसी निश्चित स्थान में काई छाया बारम्बार दीस्ती है वहां के सम्बन्ध में 
एक और व्याख्या दी जा सकती है, कि उस स्थान था मकान म॑ किसी पृष काल मं जा 
घगनाएं हो चुकी हैं फोनोग्राक के रेकाड की तरह दरों दीवार पर सक्षम पदाथथा से 
उनका अंकन हो गया है। ग्राहक चित्तरूप में उनके देख लेता है, इसी से उसे छाया 
स्‍व पड़ती हैं। अथबा ऐसा भी हो सकता है कि जिन जीवात्माओं के सम्बन्ध में वह _ 
अटनाएं घटी हों श्र बह जीवात्मा स्वयं उन घटनाओं के सपने बारम्बार देखते हां और 
ग्राहक शक्ति रखनेवाले मनुष्य जब घटनास्थल पर पहुँचतें हों तब उनके मस्तिष्क म॑ उन 
बप्न-कल्पनाओं की प्रेरणा हो जाती हो 
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७-घनीभवन या रूपधारण 
अभी तक जो विचार हम करते आये हैं उसमें बाहरी पदार्थों का प्रभाव चित्त 
के ऊपर पढ़ना ही समझा गया है| परंतु इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है। वह 
यह है कि चित्त का प्रभाव बाहरी स्थल पदार्थों पर भी पड़ता है ओर वह भी इस 
तरह पर कि शरीर की मांसपेशियों ओर इद्रियों के बीच म॑ पड़ने की काई जरूरत नहाँ 
होती बल्कि किसी भातिक माध्यम के शरीर से अपने शरीर के अनुकूल पदार्थों के चित्त 


१, 


एकत्र कर लेता है और वास्तविक रूप-रेखाएँ खड़ी कर लेता हे। इस घटना के 


चित्र १२६--सर आल़िवर त्वाज्ञ, जन्म स ० १६०८ वि० 
परलोक-विद्य के प्रसिद्ध खोजी और जानकार 


प्रनीभवन या रूपघारण कहते हैं। इस अरू त प्रकार की मैतिक घटना के लिये 
बहत ही दृढ बहुत सुसंगत प्रमाण चाहिये। परन्तु यह एक ऐसी घटना है जा 
अनुकूल अवस्थाओं में बहुत हुआ करती है ओर योरोप के शरीर-विज्ञानियों को 
लाचार होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसी घटनाओं के तथ्य मानना पड़ा है। कहा 
जाता है कि इसमें बड़ी शक्ति लगती है और अनेक मनुष्यों के मौजूद रहने से ही इस 
काम में पूरी सहायता मिलती है। बहुत से आदमियों के रहने से तो यह स्पष्ट ही 
कि ठीक-ठीक जांच नहीं हो सकती है। इस तरह के पात्र भी कठिनाई से मिलते हैं 
जिनके द्वारा सुभीते से जांच हो सके | इस तरह की जांच बहुत पहले हो चुकी हे 
लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोटोग्राफ ले लिये हैं| ऐसा जान पड़ता 








घरनीभत्रन या रूपधारण 


संक्तम बहनेवाला पदाथ है जो वस्तुओं का बढ़े जार के साथ हिला-दुला सकता है यद्यपि 
देखने में किसी तरह का स्पर्श भी नहीं मालूम होता । विलियम क्रक्स ने अपने “प्रेत 
बाद की खोज!” नामक पुस्तक में कई प्रवोग लिखे हैं जा उन्होंने प्रशिदध साधन मि> होम 
द्वारा किये थे | एक प्रयाग में कई मन का टेकन उठाया गया था और दूसरे मे अपने 
आ्राप बजता हुआ एक भारी प्रियानो बाजा एक स्थान से उठकर दुसर स्थान के गया और 
बड़ी सावधानी से रख दिया गया। तीसरे में एक मंइली के सामने फूल लिये हुए एक 
हाथ प्रकट हुआ जा प्रत्येक दशक के सामने गया ओर किसी ने जा पकड़ने को काशिक की 
तो व्यथ हुई क्योंकि समुद्री कसती गयी और उसने देखा किहाथ दूसरे के पास पहुँच गया है । 








चित्र १३०- सर विजियम क्रक्स [ सा ८८६-३६७६ बि० | 
इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने पचास बरस हुए प्रेतवाद पर अनेक अद्भुत प्रयोग 
कर के प्रेत की सत्ता सिद्ध को थी | 


यह बात विज्ञान की समकक में अब तक नहीं आयी है कि ऐसी क्रिया किस तरह पर 
हो जाती है। परंतु जे हो. यदि इस प्रकार से प्रनीभवन सम्भव है अथवा ऐसी शक्ति चित्त 
भ॑ मौजद है, चाहे उसकी व्याख्या किसी तरह पर क्यों न हो, तो अवश्य ही छाया का दिखाई 
पड़ना काई अनहोनी बात नहीं है क्योंकि दिखाई पड़ने ओर छुए जाने योग्य पदाथ तो वह 
हे ही। रा द 

युरोप के अनेक खोजियों की यह भी धारणा है कि मध्यम के शरीर से ही निकला 
हुआ पदार्थ है जा उसको अचत अवस्था में छात्रा-ूप मे परिशत हो जाता है, और 
बाहरी पदार्थों के ऊपर भी प्रभाव डालता है । ह 




























विज्ञान हस्तामलक 
८--परचित्त की अभिव्यक्ति 


यह कहा जाता है कि वियोगी पुरुषों का चित्र लेते समय बहुधा मरी हुई संतान या 
पत्नी की छाया भी आरा जाती है परन्तु इस क्रिया में छुलों का प्रयोग भी हो सकता है इस 
लिये फोटा की विधि बेहुत विश्वास-योग्य नहीं है । 

किसी मध्यम का बहाश हो जाना और उस दशा में प्रलाप करने लगना बड़ी साधा- 
ग्णु बात है। ऐसा जान पढ़ता है कि मध्यम के वागयंत्र को काई दसरी व्यक्ति काम में 
ला रही है| अपस्मार, उन्‍्माद आदि सेगों में भी यही बात बहा देखी जाती है। सम्भव है 
कि ग्रलाप करनेवाला स्वयं मध्यम के स्वप्नावस्था वा सुपुप्त अवस्था का चित्त ही हों। 
परंतु ऐसी दशा में परीक्षा कर लेना कठिन नहीं है। वेज्ञानिकों ने असंख्य परीक्षाएं की हैं 
जिन से यंदर पत्रा चला है कि मब्यम के शरीर में किसी परलोकगत जीवात्मा॥का प्रवेश हुआ 
है जो अपनी पूरी पदचान दे सकता है ओर सब तरह की परीक्षाओं से खरा उतरता है। 
किसी ओर चित्त का आकर दूसरे के मस्तिप्क में प्रवेश कर जाना और उस की इंद्वियों से 
काम लेना तो अ्रगणित प्रयोगों से सिद्ध हो गया है| परंतु एक बात और भी अनुभव में 
आयी है वह यद्द है कि शब्द कमरे के अंदर क्रिसी के कंठ से न निकलकर हवा में से ई 
आत हैं | ऐसी विलतक्नण घटना यह प्रमाणित करती है कि चित्त का प्रभाव केवल मध्यम के 
शरीर पर ही नहीों पड़ता बल्कि वायु पर इस तरह पढ़ सकता है कि उस के अशुओं में 
स्पंदन हो और शब्द प्रकट हो जाय | 

परचित्त को अभिव्यक्ति हाथ के द्वारा लिखाने में तो अत्यंत साधारण सी वात हो 
गयी हैं। मध्यम हाथ म॑ लिखने का यंत्र थामता है और हाथ अपने-आप चलने लगता है | 
प्रमित लिखने लगती है | जो कुछ लिखा जाता है या जो प्रश्न के उत्तर मिलते हैं उन से 
यह पूरी जांच की जा सकती है कि लिखनंबाला कौन है । यह अगणित प्रयोगों से स्पष्ट हैं कि 
परचित्त का प्रभाव किसी के हाथ के चलाने में पूणतया पड़ता है। परन्तु एक और 
विचित्र बात ओर देसी गयी है कि किसी-किसी दशा में मध्यम को पेन्सिल थामने की 
जरूरत नहों पड़ती । बह अपने-आप चलने लगती है ओर सन्देश लिखती है| इस से यह 
स्पष्ट होता है कि पर चत्त का प्रभाव केवल मध्यम की इंद्रियों पर ही नहीं पड़ता बल्कि 
पेंसिल जैसी जड़ वस्तु पर भी पड़ता है | क्‍ 

इस तरह के असंख्य प्रयोगों से यंह वात तो निविवाद सिद्ध हो गयी है कि 

(£) मनुष्य के चित्त का प्रभाव केवल उसी के शरीर पर नहीं पड़ता बल्कि पराये 
शुरार पर और बाहरी वस्तुओं पर भी पड़ता है | द 

(२) स्थूल शरीर के छूट जाने पर व्यक्तित्व नष्ट नहीं हो जाता और किसी-न-किसी 
सूक्ष्म वाहन वा शरीर के आधार पर व्यक्ति का चित्त बना रहा करता हैं ओर मरने के 
बाद की अवस्था में उसी तरह सत्ता रखता है जैसे जीवित अवस्था में रखता था | द 

(३) चित्त म॑ ऐसी भी कुछ शक्ति है कि वह स्थल पदार्थो' के उपर अपना प्रमाव 
डालता है, उन्हें दिला-इला सकता है, बल्कि अणुओं को अपने सामर्थ्य से एकत्र करके 








मरणान्तर जीवन. न 
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कुछ काल के लिए. विशेष प्रकार का रूप भी दे सकता है जो दुसरे जीवित प्राणियों के 
लिये गोचर है 





९-गति की लकड़ी 


. कभी-कभी किसी के हाथ एक टहनी या लकड़ी किसी विशेष स्थान पर पहुंचने पर 
भुकने या मुड़ने लगती है और टूट तक जाती है। ऐसे स्थान पर खोदने से जल का सोता 
निकलता है । अथवा इष्ट खनिज पदाथ या गड़ा हुआ धन निकल आता है। कितने ही 

नुप्यों ने इस तरह का अनुभव किया हैं। क्रिसी-किसी को अपनी इसे शक्ति का पता ने 
था परंतु एका-एकी लकड़ी के टूट जानेबाली घटना से मालूम हुआ कि उस में यह शक्ति 
है | इस तरह कई आदमियों ने भूगम से निकलेवाले चश्मे या अन्य पदार्थों का पता 
लगाने का पेशा भी कर लिया है| इस प्रकार की घटना मं किसी तरह की धोखेबाजी 
या ठगी की बात नहीं हो सकती है | इस की व्याख्या कठिन है। ऐसा समझा जाता है कि 
विकास-क्रम म॑ पशुत्व की दशा में जीव के लिए अत्यंत आवश्यक पदाथ जल की बड़ी 
आवश्यकता होने से ऐसी नेसगिक या सहज बुद्धि अवश्य ही होंगी जिस से जल यथा भोजन 
के पदा्थ घरती के भीतर से निकालने के लिए भी क्षमता हो या बहुत सम्भव है कि उसी 
निसगे का कोई अवशेष किसी मनष्य के सुषुस्त चेतन में अरब भी मौजूद हो जिस के प्रभ[व 
से धरती के भीतर मौजूद इृष्ट वस्तु के हाने पर लकड़ी द्ूट जाती हो या मुड् जाती हो । कम- 
से-कम इतना स्पष्ट है कि इस लकड़ी से काम लेनेबाले मनुष्य के सुषुस् चित्त का प्रभाव 
बिना उस की इच्छा या संकल्प के उस लकड़ी पर पड़ता है| ऐसी घटनाओं को हम परचित्त 
प्रेरणा नहीं कह सकते और इस में किसी प्रकार की दूसरे की विचार-प्रेरशा काम कर सकती 
है | इसी प्रकार दूसरी जगहों से चीजों का हटवा लेना या मेंगवा लेना भी ऐसी घटनाएं हैं 
जिन में केवल विचार-प्रेरशावाले बाद से काम नहीं चल सकता । किसी वस्तु के लाने के लिये 
या एक स्थान से दूसर स्थान तक हटाने के लिए किसी चित्त मं विचार-प्रेरणा म॑ जितनी 
मानने से इन घटनाओं की संतोषजनक व्याख्या हो जाती है कि चाहे चित्त इस भौतिक 
शरोर से अलग होकर काम करे अथवा इस के भीतर ही काम करे उस की प्रेरणा शक्ति 
बहुत अधिक हो सकती है और शरीर से स्वतंत्र होकर भी काम कर सकती है । 


१०-मरणान्तर जीवन 


परलोकगत प्राणियों के संबंध मे परास्वेषण-परिषद ने बड़ी मुहत से असंख्य 
परीक्षाएँ की हैं। उन का विबरण यहां देना असम्भव है। परन्‍त इतना निष्कर्ष रूप 
से कहा जा सकता है कि निश्चय ही मनुष्य का चित्त मरने. के बाद नष्ट नहीं हो जाता है 
बरन किसी-न-किसी सूछुम अवस्था में कुछ काल तक तो अवश्य मौजूद रहता है। 
इस तरह मौजूद रहने का प्रमाण प्रो» मायसे सरीस्े परान्वेषण-परिषद के प्रमुस्त 


॥ै४ं 














२६६ - विज्ञान हस्तामलक 


सदस्यों ने अखंडनीय रीति से दिया हैं। लिखान की विधि से उन्होंने किसी अत्यंत गहन 
दाशनिक विप्य पर अपने मोलिक विचार प्रकट किये जो साधनों वा माध्यमों के द्वारा 
कभी लिखे नहीं जा सकते थे | प्रकट करने की रीति भी अद्भुत थी । एक ही वाक्य के टुकड़े 
एक ही समय में भिन्न-भिन्न दूर-दूर स्थानों पर लिखनेवाले मध्यमो के द्वारा लिखाये गये | 
ओर समझने योग्य वाक्य तभी बना जब सब ठुकढ़ें मिलाये गये। ऐसी क्रिया मे माध्यमों 
द्वारा छुल तो अ्रसम्भव ही था परंतु साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि भिन्न भिन्न स्थानों में 
 लिखानेवाली व्यक्ति एक ही थी। केवल मायस ही नहीं बल्कि और परलोकगत आत्माओं से 
इस विधि द्वारा यह पूर्ण निश्चय हा गया कि मरने के वाद मनुष्य की चेतना नष्ट नहीं हो 
जाती, प्रयुत उस का व्यक्तित्व इस स्थुल शरीर से अलग किसी स्वतंत्र अवस्था में रहता है । 
बित अवस्था म॑ ही रोग की आत्यन्तिक दशा में कभी-कभी किसी रोगी को यह 
अनुभव होता है कि में अपने शरीर से वाहर निकल कर विचर रहा हूँ और मेरा संकटमय 
शरीर अलग पड़ा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में शल्य चिकित्सा के बड़े नामी विद्वान 
ओर डाक्टर प्रोफेसर सर अलेकज़ेंडर आग्स्टन ने अपनी लिखी पुस्तक में अपना एक 
विचित्र अनुभव वर्णन किया है |# उन्हें आंत्रज्वर या मातीमिरा हो गया था। उस समय 
बहुधा वह यह प्रतीत करते थे कि में अपने शरीर से अलग हो गया हूँ | उस समय उन्हें 
अपने शरीर से कुछ घृणा सी होती थी | यद्यपि वह लाचार होकर उस समय पर उस में 
प्रवेश करते थे। धीरे-धीरे उन का इस तरह से शरीर से बाहर जाना आना बहुत घट गया | 
यह उस समय हुआ कि जब उन को देख-माल करनेवालें को उन के बच जाने की आशा 
हो गयी | वह लिखते हैं “इस प्रकार से शरीर से बाहर निकलकर घूमने में मुझे एक अद्भुत 
अनुभव यह हुआ कि में उस घर की भीतों के आरपार भी देख सकता था यद्यपि में जानता 
था कि बीच में दीवारें हैं। मेरी इंद्रियों के लिये कोई रुकावट न थी। जैसे, मेंने यह साफ- 
साफ़ देखा कि एक फाजी जर्राह्र डाक्टर जिस वेचारे के संबंध में मुझे कुछ नहीं मालूम था 
उस अस्पताल के बिल्कुल दूसरे भाग में था | वह वहुत बीमार हुआ, चिल्लाता रहा, और 
मर गया । मैंने देखा कि लेगों ने उस की लाश के कफनाया और बहुत आहिस्ता से नंगे 
पाँव बाहर ले गये | चुपके-चु पके और चोरी से कि जिस में हम लेग यह न जानें कि वह मर 
गया । और सुकेे ऐसा ख्याल में आया कि वह उसे दूसरी रात को कब्रिस्तान में ले गये 
पीछे जब मेने यही घटनाएँ, देख-माल करनेवाली बहिनों केा सुनायीं तो उन्होंने कहा कि 
जेसी आपने कल्पना की हैं ठीक उसी तरह से घटना भी घटी है | परंत मुझे उस बेचारे का 
नाम कभी मालूम नहीं हुआ |”? - द 
इस तरह के अनुभव विचित्र रूपों म॑ ऐसे लोगों ने वशन किये हैं जो मरते-मरते से 
बच गये हैं या बहुत गहरी बेहोशी से.ज्यग पढ़े हैं | ऐसे लोगों ने यह क्‍्याने किया है कि 
. एक तरह के डोरे से इम स्थूल शरीर से बंचे हुए थे और हमें 'ऐसा प्रतीत होता था कि 


# “मिनिसेसेज़्‌ आफ़ थी केस्पेन्स” क्ेखक, सर अल्लेकलेंडर आगस्टन | 
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ग्रगर यह डोरी ट्रट जायगी तो स्थल शरीर में लाट आना असम्भव हो जायगा। परंतु बहुधा 
 लॉगने की इच्छा नहीं होती | इस पराशविक देंह म॑ कितनी अ्सम्सव बासनाएँ, प्रीद्धाएं और 
कष्ट हैं, यह शरीर पाशविक है, बँधा हुआ है. संकृचित है और कारागार सा है। इस की 
अपेत्ता शरीर से निकले पीछे की स्वतंत्रता बड़ी मनोमोहक होती है। इसलिये निकल कर 
बहुधा जीव लौठना नहीं चाहता । ऐसी घटनाओं से यह निश्चय हा जाता है कि चित्त इस 
स्थल शरीर का मुहताज नहीं है उस के लिये कोई अधिक स्वतंत्र वाहन है जिस से वह 
अधिक स्वतंत्रता स क्राम ले सकता हैं। इस विपय के अन्वेपणा बराबर जारी हैं, इस का 
साहित्य बहुत बढ़ चुका है, इस विद्या को मनोविज्ञान का एक बेहुत बृहत विस्तार समकना 
चाहिए | 
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अठारहवा अध्याय 
प्रमाणु-संसार 
१-करण और उपकरण 


हमने यह देखा कि इस “महतोमहीयान” विश्व म॑ हमारी धरती की क्‍या स्थिति है 
किस प्रकार विकास करते हुए वह वत्तमान स्थिति में पहुँची है, किस प्रकार इस जड्डू पिंड 
पर आदि प्राणियों का उद्धव हुआ, फिर कैसे विकास करते-करते बारंबार की सृष्टि और 
प्रलय के पीछे इस पर असंख्य प्रकार के जीवारुओं से लेकर बड़े-से-बड़े विशालकाय प्राणी 
हुए, फिर केसे पिंडजें में विकास करते-करते मनुष्य का आरंम और विकास हुआ, फिर किस 
प्रकार मनुष्य जातियों का इस विकासक्रम में आरम्म और अन्त हो चुका है | हमने प्राणियों 


की रचना और उस के अंग-अ्रंग के व्यापारों का अध्ययन किया | किर हमने देखा कि किस 
प्रकार मनुष्य का चित्त जैसा कुछ दिखाई पड़ता है उस से कहीं अधिक गम्भीर, विस्तीण 
और अमेय है ओर हमने यह भी समझका कि वह अपने स्थुल शरीर से स्वतंत्र अस्तित्व भी 
रखता है और उस के मर जाने पर भी उस का व्यक्तित्व नष्ट नहीं हाता बल्कि उस को 
स्वतंत्रता बहुत बढ़े जाती है । हमने यहाँ तक बिकासक्रम से “मदहतोमहीयरान” से लेकर 
“ग्रणोरणीयान”! यूक्ष्म-से-सूक्ष्म मनुप्य के मन तक का विचार किया | यह सब कुछ हमने 
उसी बल पर किया जिस की चर्चा हम आगे करना चाहने हैं । द 
हम यह देख चुके हैं कि बाहरी जगत्‌ को बातें जानने के लिये मनुष्य के पास पांच 

करण या इंद्रियाँ हैं । जिन के अनुभव का द्वार कान, त्वचा, आँख, जिह्ा और नाक हैं | 
परंतु इन सब की शक्ति परिमित है। यद्यपि हम कान से बरावर शब्द सुनते रहते हैं तथापि 
सभी शब्द नहों सुन सकते । यदि सभी सुन सके तो हमार जीना दुभर हो जाय | हमारी 
परिस्थिति में जितना सुनने की आवश्यकता है हम उतना ही सुन सकते हैं। हम छूकर कड़ा 
 सरमस, ढंदा, गरम का अनुभव भी अपनी जरूरत भर कर सकते हैं। हमारी दृष्टि भी अत्यन्त 
कजि स्वाद और गन्ध भी इस उतना ही जाने सकते हैं जितने को हम आवश्यकता 
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। इन स्वाभाविक यंत्रों के द्वारा हमे जितना थोड़ा ज्ञान होता हैं वह भी हमारी भीतर 
इंद्रियों के संयोग से होता है । मन यदि इंद्रिय में मोजूद न हो और अनुभव की ओर ध्यान 
दे तो शब्द आते हों तो भी सुन नहीं पड़ते। आखें खुली हों तब मी देख नहीं सकतीं | साजन 
करते हुए भी स्वाद नहीं मिल सकता और गनन्‍्ध का पता नहीं लग सकता | चित्त के उजाले 
में मन बाहरी जगत्‌ को देखता है, बुद्धि समझती और पहचानती है और अहंकार यह 
भान करता हैं कि यह सब कुछ करनेवाला ओर जाननेवाला में हूँ । परिस्थिति के अनुसार 
इंद्रियों की शक्ति बहुत कम होने से चित्त जो थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त करता है उससे संतुष्ट 
नहीं रह सकता | तो भी शरीर के बंधन में जब तक पड़ा हुआ हैं तव तक तो उसे अपने ज्ञान 
की प्यास इन्हीं इंद्रियों से बुझकानी पढ़ेगी | बहत सम्भव है कि कराड़ीं बरस आगे विकास करत 
करते परिस्थितियां बदल जाये ओर इंद्रियां अधिक-से अधिक शक्तिसम्पन्न हो जायें | परंतु मनुष्य 
का चित्त ज्ञान के लिये अधीर है ओर प्रकृति के रहस्त्रों की खोज मे निरंतर यज्ञ करता रहता 
हैं। वह चाहता है कि हमारी सत्ता बराबर बनी रहे, हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय॑, हम 
उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक सुखी ही | इस यत्न में उस ने अपनी इंद्रियों की शक्तियां 
बढ़ानी शुरू की | अत्यंत बारीक वस्तुओं का देखने के लिये उस ने अनुवीक्षण और पराणु- 
वीज्षण यंत्र बनाये | दर सेडर के पिंडों के देखने ओर उनका रहस्य जानने के लिये दर- 
वीज्षण और रश्मिमापक यंत्र बनाये | अत्यंत ठंढ और अत्यंत तेज़ आंच और ताप नापने 
के लिये, बिजली ओर प्रकाश का वेग जानने के लिये ओर इन सब की मात्रा नापने के 


लिये, प्रथ्वी का कम्पन और चराचर प्राणी के सूक्षम-से-सूक्र्म स्फुरण ओर स्पंदन नापने के 
लिये उस ने यंत्र बनाये और उपाय किये | 


बंदूक की गोली बढ़े वंग से चलती है परंतु उसका दिसाव निकालना सहज है | एक 
परदा नली के पास लगाया और दूसरा उस से नपी हुई दूरी पर लगा दियरा। दोनों परदों 
का बिजली के तारों के द्वारा ऐसी घड़ियों में लगा दिया जो बहुत सूकछम समय नापती हो 
आर गोली का परदे से ज्यांही स्प्रश हो त्योंही रुक जायें। बिजली के विधान से दोनों 
ड्ियां ठीक-ठीक एक ही समय देती हैं। अब गोली स्वयं छूटती है तो पर्दो' के छूकर 
अपना समय बता देती है | यह तो बहुत मोटा ओर मामूली उपाय हुआ | वेज्ञानिक तो नाप- 
तोल में सूक्षमता की हृद कर देते हैं। बहुत सूकछ्रम तोल जानने के लिये ऐसे-ऐसे कांटे बने हुए, 
हैँ कि सादे कागज़ पर पेंसिल से किये हुए निशान से जो तौल में अंतर पड़ता है वह भी 
ठीक-ठीक तोल लिया जा सकता है | रश्मिसायक यंत्र इससे चालीस लाख गुनी कम मात्रा के 
प्रदाथ का पता लगा सकता है। विदयुनमापक-यंत्र रश्मि-यंत्र से भी दस लाख गुना 
अधिक तेज है| सूक्ष्मताप मापक यंत्र जिसे बॉलोमीटर कहते हैं, तापक्रम के एक अंश के 
दस लाखने भाग का पता लगाता है। इस प्रकार मनुष्य ने हर तरह के सूह्म-से-सूक्षम 
उपकरण बनाये हैं ओर नाप-तोल के सुभीते के लिये अद्ध त उपाय किये हैं| भेतिक विषयों 
की तो बात ही क्‍या है वेज्ञानिकों ने मनुष्य के विचार का वेग नापने के लिये भी यांत्रिक 
खाघन उतन्न किये हैं 
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बह निरंतर नये-नये यंत्रा या उपकरणा और नये-नये साधने के आविष्कार में 
बगबर लगा हुआ हैं इन उपाये से बह अपने ज्ञान का बड़ा विस्तार कर चुका है ओर 
बराबर करता जा रहा है। विज्ञान का सागर अथाह ओर आअपार है परंतु मतप्य का साहस 
और अध्यवसाय उसी के जादू का देख पह़ता है। सब तरह की इंठ्रियां को करण कहते 
हैं| वह उपन्द्रियां या उपकरग बनाता जाता है अर हष्स उपकररशा मे झआपल अतःकररगा ऋ!| 
शक्ति लगाकर वह आज भी अपन जान की प्यास को बुकाने में लगा हुआ है । हस जो 
कुछ पीछे वन कर आये है बह इन्हीं साथना का फल है| परंतु अभी तक हसने जड़ 
आर चतन और मनुप्य के बिकास की थोड़ा सा अनुशोलन किया है। आगे चलकर हम 
प्रह टेखना चाहत हैं कि मनुष्य ने उपकरगो' के द्वारा अब तक विशेतर जान प्रान्ल किया हैं 
अर अपनी परिस्थिति का सुधारने में क्या-क्या उपाय सफलता पृव्रक कर पाया है । 


२--विश्वभवन की इटे 


खपरल की छत में था फूस के छुप्पर में कदीं-कदो बदल बरीक सूराख की राह से जब 

कर्भी सूरज की किस्सगों धरती पर आती है तो एक सीधी रोशनी की रस्सी सी दिग्वाई पढ़ली है 
जिस मे असंख्य करा वग से उड़ते दिखाई पते हैं। कोई कशा किसी की अपेज्ञा लज होता 
है ओर काई धीमा | इन्हें कोई उस रोशनी को डोरी से अलग करके देखना चाहे तो नहीं 
देख सकता | इन कणों के हमारे ऋषियों ने असरेशु कहा है | उन्होंने इसी पर यह कल्पना 
की थी कि हम किसी पदाथ के अन्यन्त छोटे खंडों मे विभक्त होने की कल्पना करे तो अन्ततः 
एस छोट कणों तक पहुँचेंगे जिन के खंड-खंड करने से उस विशेष पदाथ के गुण नष्ट हा 
जायेंगे । इन अन्तिम खंड़ों का नाम अणु अथात अत्यन्त छोटा रस्या | जब स्वंड इस प्रकार 
सब से छोटे करा अथवा परमाणु कहलायेंगे । हमारे ऋषियों ने अ्रणुओं और परमाशणुओं 
की कल्पना का बहुत बड़ा बिस्तार दिया | इन के सम्बन्ध में भारतीय वैशेषिक और जैन 
शास्त्रों म॑ विस्तार पूवेक जिचार है। पराश्चाय देशों में यूनानियों ने इसो तरह की 
रखा | पाश्चाय देशों म॑ इस बिचार का बिक्रास विछुल इंढ़ सो बरसों के पहले 
तके कल्पना और तक-मात्र पर होता रहा । कोई संबा सो बरस से ऊपर 
हुए कि मेनचस्टर के एक अध्यापक जान डाल्टन ने परमाणुवाद को धारणाओं 
का बहुत स्पष्ट कर दिया। उस के समय के और पीछे के रासायानिक और भौतिक 
80 लोजियां ने असंख्य प्रयोगों और परीक्षाओं के द्वार उस की धारणाओं की पृष्टि 
... की और परमाणुवाद के सिदुधान्तों का ईसा की उन्नीसबी सदी भर मे पृणतया स्थापित 
.. कर दिया। डाल्टन का परमाणुवाद यह है कि जितना कुछ विश्व हमारे करणों और 
उपकरण का विपय हो सकता है बद सब गिने हुए परिमित संख्या के मौलिक पदार्थों की 


कि! 


. कमी और बेशी के साथ मिश्रित और सयृक्त रूप में उन के कस था अधिक घनत्व के साथ 


है हँ 
श्र 
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मिलकर बना हुआ है | इन मृल पदार्थों के अंतिम ढुकड़े जिन में कि उन के गुण मोजूद 
हैं, परमाणु कहलाते हैं | प्रत्येक पदाथ के परमाणु के विशिष्ट गुण हैं जा दूसर पदार्थों 
के परमाणुओं के गुणों से नितांत भिन्न हैं। जब दा या अधिक मृल पदार्थों के परमाणु 
एक में मिल जाते हैं और मिल-जुल कर अपने मंडल के बाहरी पदार्थों! पर प्रभाव 
डालते हैं तो उन मिले हुए परमाणुओं के ।समृह का नाम संयुक्त अर्थ होता है। जहां 
एक ही पदार्थ के कई प्रस्माणु मिले हुए होते हैं वहां ऐसे संयुक्त समूह का मौलिक 


हक 


अणु कहते हैं | संसार में चगाचर पदार्थ इन्हीं संयुक्त ओर मोलिक अखुओं के समूहन 


मे बना हुआ है। यदि हम बाल के सिरे के या उस की चौड़ाई का दस लाख ढुकड़ों 
म॑ बाँट ढे तो उन में से एक टुकड़ा भी एक परमारु से शायद बड़ा ही निकलेगा | इस 
लिये सृूक््म-से-सक्ष्म पदार्थो' का जिन उत्तम-से-उत्तम अनुवीक्षण यत्रों के द्वारा हम देख 
सकते हैं उन के द्वारा भी हम परमाशुओं के नहीं देख सकते | ते मी जैसे किसी पदार्थ को 


एक सेर तौल कर उस के वहुत छोट-छोट समान अंशों का हम दिसाव से तोल निकाल सकते 
हैं उसी तरह अशुओं के छोटे-छोट समूहों की उपकरणों द्वारा जांच करके पाश्चातद 


कक 
#7*६ 


वैज्ञानिकों ने उन के तौल और आकार का भी अनुमान किया है | निदान उन्नीसबीं सदी 
के अन्त तक अशुओं पस्माणुओं के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों को बहुत विस्तृत ज्ञान 
हो गया। 

योग-साधन से हमारे ऋषियों ने अपनी इंद्रियों की शक्ति ऐसी बंढायी थी कि. 
ज्ञा बातें आज उपकरणों के सहारे मालूम की जा सकती हैं उन का अनुभव वह इंद्रियां से 
कर लेते थ। हम थोड़ी देर के लिये मान लें कि हमारी आंखें में ऐसी विचित्र 
शक्ति यैदा हो गयी है कि हम तेज अशुवीज्षण यंत्र की तरह अत्येक पदाथ की ठीक बनावट 
द्वेख सके तो हम देखेंगे कि हर ठोस चीज़ उसी तरह नहीं बनी हुई है जैसे ईटां से ठोस 
दीवार बनी हुई है। देखने में जा ठोस मालूम होती हैं वह चीज़ें बस्तुतः परमाणु की 
$'टां के कसे हुए या उस बैठने से ठोस नहीं हुई हैं। यह ४ ८ सब एक ही आकार-प्रकार 
की बढ़ाई-छोटाई की नहीं हैं । इन ईटां के मिन्न-मित्र आकार-अकार के समृदह बने हुए 
हैं | यही परमाणुओं के समूह अरु हैं जा अत्यंत पास-पास होने से ठोस, कुछ दूर-दूर 
होने से द्रव और अधिक दूर-दूर हाने से वायु बनाते हैं। ठोस में किसी शक्ति के खिंचाव 
से यह समूह परास-पास रहते हैं| द्रव में किसी शक्ति के कारण यह एक दूसरे के खाँचते 
तो रहते हैं| परंत सारा पदार्थ भारी समृह्द के रूप में उन्हें साथ लिये हिलता-डालता 
रहता है| इस आपस में एक दूसरें के खींचते रहने की शक्ति के “संसक्ति”? कहते हैं । 
ठोस में संसक्ति अधिक होती है, द्रव में कम । वायव्य पदार्थों में अखुओं के पूरी स्वतंत्रता 
है | बह बढ़े वेग से एक दूसरे से टकराते रहते हैं. आर समूह में नहीं रहते | यदि हम 
चाहें कि इन की गति और वेग के कम कर दें तो अत्यंव ठंढक और दबाव के द्वारा ऐसा 
. हो सकेगा । आजकल वैज्ञानिक हवा के इसी अत्यंत ठंढ के सहारे पानी की तरह द्रव के 
रूप में बदल देते हैं। यद्द ऐसी अत्यंत शीत की दशा होती है, कि उस के सामने बरफ का 
.._ एक ढुकडा अंगारे की तरद जलती हुई श्रांच देनेवाला है | द्रव रूप में वायु का एक 








विश्वभवन की ई'टे' 





च्ब्< 


चाय की केतली में लेकर बरफ़ की चद्भान पर रख दें तो बरफ की आँच की तेजी से यह 
द्रव उसी तरह खोलकर उड़ने लगेगा जैस लाल तपत तव पर पानी खोलने लगता हे । 
काई ताकत ऐसा नहीं है जा साधारण दशा में हवा का पानी सा बना दे । किसी सुदर 


भविष्य काल में शायद अरब दो अरब बरस बाद जब खूब बहुत ठंडा हो जायगा ओर प्रध्वी 
बरफ से भी दो सी दर्जा नीच ढंदी हो जायगी अथात्‌ वह चन्द्रमा को शीतल दशा का 





कः 
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तरह कड़ा हो जायगा बायुमंइल जमकर धरती पर पानी की 
तरह हो जायगा और मिमटकर अठारह हाथ गहरा सारी घरती पर महासागर की तरह फैल 
आजकल के से न तो पेड रह जायंगे और न कोई प्राणी । 

बड़ी मजबूती के साथ परस्पर लगे रहते हैं | एक इंच माट 
है के छुड को फाडने के लिए छु: सो इकशासी मन के बराबर को ताकत चाहिये | परंतु तो 
ठोस का वह अर्थ नहीं हे किग्र ।-अरा आपस म॑ ऐसे उस सटे हुए. हैं कि बीच में कोई 
नीने का टुकड़ा देखने में कैसा ठस ठोस लगता है, परत उसो को पारा 
तो बह पारे को ऐसा चूसता है जैसे स्प॑ज पानी को चूसे | अ्रग 
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अणुओं के वीच-बीच में खाली जगह न होती तो ऐसा न द्वीता। ठस-से-ठस टॉस चीज 
की बनावट में अशुओं के बीच-बीच में इतनी जगह छूटी हुई हैं कि हमारी हृष्टि अगर 


अनुवीज्षणायंत्र से भी ज्यादः सक्मदर्शों हो जाय तो हम देखें कि यह ठस नहीं है 


बल्कि भज्करी की तरह है। मच्मरी में स्थिरता होती है परंतु यहां सभी अणु बढ़ें वंग से 
आगे पीछे गति कर रहे हैं | उन्हें इस गति के लिए, काफी जगद भी मिलती है ओर वह 


बड़े नियम से चलते है ओर अपनी स्थिति की कायम रखते हैं | 





चवित्र १३२- अखणुओं की बढ़ाई ओर छोटाई की तुद्दना । 
ज्याज न्यून्स को अनुमति से | टामसन से अनुचर्तित 


अशुओं की इस तरह की गति का प्रमाण मी मिला है | अत्यंत सूह्ष्मदर्शी अनुवीक्षण 
यंत्र के द्वारा ब्रोन नाम के एक वेज्ञानिक ने देखा कि एक घोल के ऊपर जब बहुत से सूक्म 
कण बिना घुले हुए होते हैं तो वह निरंतर बढ़े वेग से चलते रहते हैं, उन को गति स्वतंत्र 
होती है, एक दूसरे से टकराते हैं ओर सभी दिशाओं में उछुलते ओर घूमते हैं| एक सेकंड 
म॑ हजारो बार टकराने हैं। साधारण दशाओ में भी यही तेज़ गति, यही बारम्बार का 
टकराते रहना, निरंतर जारी रहता है। एक भी अणु स्थिर नहीं है | कणों की इस गति का 


हिसाब लगाया गया है। अब यह बात मालूम है कि यह कण निरंतर इसोलिए घृमते 


टकराते रहते हैं कि उस घोल के अशु बराबर इन कणों के ऊपर गिरते ओर टकराते रहते 
की वर्षा 





हैं। अगरा 





ओ के धक्कों की इन कणों पर वर्षा द्वती रहती है, जैसे गोले या ओले! 


ऊँ 











ही 





परमाणु-जगन >ऊ< 


का 


दोती हो। । अणु ते इतने छोट होते हैं कि यंत्र स भी नहीं दस्त सकते परतु कगा इतने बे हैं 
कि उन के ऊपर अणुओ' का जो अत्यंत वेगमय गति परद्ा करनेबाला प्रभावद्दीता है उस 
हम यंत्रद्वारा देख सकते हैं। अशुत्रा को गांत का बास्तावकता जानन के लिय यह प्रयाग 
जिसे वैज्ञानिक आ्राउनवाली गति कहते हैं, बढ़ महत्व का है | 


३-परमा ॥५-जगत 


गशित विद्या के विशेषज्ञों ने जैसे विश्व के मदापिंतां का दिसाब लगाया है बस ही 
प्रम्माशु संसार के लिए भी उन का चमस्कार दशनाव है । साना पीट कर बराक प्तर कर 
दिया जाता है, यह ता सभ। लाग जानते है। गाशनत जाननेबाला अगर पाठ कर बदढ्ाय 
४ए सोने की तौल और लम्बाई-चौड़ाई जानता हो तो मोटाई निकालना काई बढ़ी वात 
नहीं है | एक ग्रन सोने की ७४ वरग इंचों के पत्र का रूप ठे सकते हैं। इस की माटाह हिसाय 
मएक इच्च का तीन लाख ६७ दनासत्रा भाग दा गी अथान “से एस एक हजार पत्र सदा 
दिये जाये तो शायद इस किताब के एक वरक का भादाई का पहुच लक | तो भी इतने 
बारीक पत्र में अनेक अणुओं को माठाई होगी। अब साबुन का एक बुलंद लीजिय 
जिसे फूंककर बहुत बड़ा कर दिया गया ई बे ध्यान से देखिये तो इस को बाराक भीत पर 
करी कहीं धमले धब्बे हैं। यह उस बुलबुले के बहुत पतल भाग है। दा बिल्कुल स्त्रतंत्र 
रीतियां स.-एक बिजली की और दूसरी प्रकाश को,-यह पता लगा हैं कि इन धब्बां को जगह 
पर भीत की मोटाई एक इख्च के तीस लाखवें भाग से भी कम है। इतना वाराका भ भी आपस 
मे ऐसी मजबती से अशुतआ का संगठन हैं कि एसी जगह पर भी बीस से लेकर तो 
अखुओं की मोटाई अवश्य होगी। अर्थात्‌ हर एक अखु की मोटाई इश्च के दो कराइव स लकर 
तीन करोडवें अंश तक होगी । परंतु इस से भी बारीक तह पानी के ऊपर तल क्री हातो 4 । 
फर्रांसीसी विशेषज्ञ प्रो० पेरिन ने तेल की तह मोटाई इश्च के पांच करा डे ये भाग तक निकाली 
उन्होंने पानी पर तेल की नपी हुई बूँद डाली । जब तल फल गया तेत्र उस का विस्तार 
जानने के लिये एक सी बारीक बुकनी उस पर डाली जिस स उस हैं बाहरी रख्वाएँ 
स्पष्ट हो गयीं और तद्द नापी जा सकी | फिर तो मोटाई जानना ओासान था | यह अनुमान 
किया गया कि यह तह कम-से-कम दो अणु गहराड का हागा। इसाल ये इस जाँच से यह 
अनमान किया गया कि एक अर का व्यास इश्च के दस कराइव्र भाग स भी कम लम्बाई 
का होगा । और भी अनगिनतियों जांच को गया परंतु सत्र का कल यही निकला | नाल का 
एक ग्रेन सवा सत्ताईस सन पानी को रंगीन कर देता हैं। इस से साहस होता है कि एक 
प्रेन नील में गिनती के नीले अरणु होंगे । एक ग्रेन कस्तरी से सारा कमरा सुगाषत हो जता हे 
और श्रनेक वर्ष तक बना रहता है। परंतु कस्त्री की मात्रा में साल पाछ दस साहा अंश 
| भी कमी नहीं आती | अच्छा -स-श्रच्छा बिधियेीं से जांच करके मालूम किया गया हैं 
के एक ओसत अशु इश के साढ़ बारहब कराई में भी कम लम्बाई का होता है। वायु के 
एक घन -शतांश-मिति में जो खेलनेबाली एक छोटा गाली के बराबर होगा तोन महाशंस्त्र सं 
था की संख्या न हागा। 


है 



































































ग्ज्टं विज्ञान हम्तामलक 


गर्मी तक हम अशुओं पर विचार करते रहे हैं | अब परमाणुओं पर विचार 
करगे | हम तो कद आये हैं कि अनेक परमाणुओं के मिलने ल एक अखु बनता है। और 
अगुओं में मी आपस में आकार का बहुत बड़ा भद है। रासायनिकोां ने हसाव लगाया है कि 
मड के एक अणु में पच्चीस हजार के लगभग परमाणु होते हैं और पानी की भाक के अशु 
गे केबल तीन परमाणु होते हैं | इस से यह तो स्पष्ट है कि बड़ाइ-छोटाई के दिसाज से अणुओं 
भें आपस का बहुत बडा भेद होगा। जब बढ़े-से-बड़े आकार के अगणु में पच्चीस हजार परमाणु 


), 


चित्र १३३३-यदि उज्जन वायु के सरत्ों बराबर आयतन को बढ़ाकर प्रथ्वरी के बसबर 
होने की कल्पना कर तो ठस सरसों भर में स्थित ए>-एक परसाख बढ़कर केवल्व टेनिस के 
गेंद के बराबर होंगे । 
ग्रंथकार की कृपा ] [ सौर-+रिवार से 
हे। सकते हैं तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि अखुओ्रों की अपेक्षा परमाणु कितने 
अधिक छोट हें।गे | परंतु यह बात भी रासायनिकों ने कई जाँचों से मालूम कर रखी है कि 
भिन्न-भिन्न प्रकार के परमाणुओं में आपस में मार, आकार, बड़ाई, छोटाई ओर गुणों का 
बड़ा भेद है| उउजन एक बायु है जिस के परमाणुओं से हलके किसी के परमाणु नहीं हैं | 
उसी के प्रमाण मानकर सवा दो सौ गुने से भी अधिक भोरी परमाणु मोजुद हैं | जब अरो 
नहीं देखे जा सकते तो एक परमाणु के देखे जाने की क्‍या कथा है| तो मी द्विसाब॑ लगाया 
गया है कि अनुस्वार के सबसे छोट बिन्दु की व्यासवाली रेखा पर सीधी या ऋजु रस में रखे 
जाँय॑ तो सम्पूण रखा में पचास लाख हीलियम के परमाणु आ सकेंगे | कुछ परमाणुओं के 
लिए यह अन्दाजा किया गया है कि एक इंच की रेम्व्रा में चालीस करोड़ आ सकेंगे | यह 
परमाणु बड़े भयानक वेग से चक्कर लगा रहे हैं। हाथ में हम एक कंकड़ी उठा लेते हैं तो 
क्‍ बड़ी क्षुद्र सी लगती है परन्तु उस के प्रत्येक कण जो सटे दीखते हैं ऐसे 
अखुओं से बने हुए हैं जो बढ़े वेग से आपस में धक्रम-पक्का कर रहे हैं | पर यह घक्तम- 
धक्का करनेवाले अशु भ ऐसे परमाणुओं से बने हुए हैं जो उन अणुओं के विस्तार के 
_ भीतर ही बढ़े मबानक वेग से चक्कर मार रहे हैं| इस हिसाब से यह क्षंद्र कंकड़ी बड़ी भयानक 
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शक्ति का खजाना है। यदि यह शक्ति वेजानिक के हाथ आ जाय तो बह संसार में अद्धत 
अमन्कारों का खज़ाना हा जाय | | 

पानी में जब हम किसी रंग का एक बहत छोटा सा कसा छोड दल हे तो बह संग 
कुछ दर में सार पानी से फेल जाता है | कमर की हवा टहरी हई है परत गंध के फेलन | 
नहीं लगती | इन बातों से अगुओं का बराबर चलत रहना तो सिद्ध ही हैं| बायब्य पदाथ 
फेलकर सभी स्वाली जगहों में भर जाते हैं। इससे भी स्पष्ट है कि उन के छोट-छीट ऋणा बह 
ब्रग से निरंतर चारों आर चलते रहते हैं| विज्ञानी अपनी सूद्म ब॒द्धि और यत्रो से काम लेता 
है और इन अत्यंत छोट अणशुआं को शक्ति ओर वेग का नाप लेता है। उस ने बताया है कि 
गलती हुई बरफ के तापक्रम पर आओपजन वायु के अशु सकंह पीछे परच सी गज के वग से 
चलने हैं । उज्जन बायु के अशु उनसे चोगुने बग स चलते हैं | जिस समय हवा बिलकुल 
रुकी हुई रहती है उस समय्र भी बन्द्र कमरे में वायु के अणु बंदृक की गोली के उस वेग से 
भी अधिक तेज चलते देते हैं जो छूटते समय हाता है परंतु चलने में प्राय: हच के हर 
हजारब भाग पर एक अखु दूसर से टकराता रहता है। इस टक्कर से हर सकड में पार 
अरब बार उस अपने माग से मुइना पड़ता है | उब्जन वायु के अगुदओ्यों को रोककर उन की 
शक्ति के अगर हम काम में ला सके,--जैसे गिस्ते हुए जल या रोकी हुई भाक का हम काम 
में लाते हैं,--तो उस के एक माश से कुछ कम ही मात्रा में (एक आम में) नो सन से कुछ 
अ्रधिक भार के चालीस इंच की ऊँचाई तक उठा सकने की ताकत मिल सकेगी | एक-एक 
इले में कितना महान बल छिपा हुआ है | यदि मनुष्य किसी तरह इस बल से काम ले सके 
और अ्रणुओं में से इस बल के निकालकर कारखानों की मशीनों के चलाना चाह ते 
ई धन और बिजली का सारा खव्च बस जाय और संसार की सम्यता का रंग रूप बिलकुल 
बदल जाय | परंतु मनुष्य लाचार है कि हन शक्तियों का जानता है पर हच्छानसार काम 
नहीं कर सकता | द 
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णुओं और परनाखुओं की सत्ता इसा की उन्नीसबी सद। में पूरे तौर पर स्थावित 
हल गयी थी | परंतु एक श्रम अभी तक बराबर चला जाता था | हम कह आये है कि 
यूनानी विद्वान परमाणुओं के अ्रखंइनोय सानते थे. इसीलिए आटस कहते थे | वह श्रम 
सदी का अंत हाने-हात विज्ञान की खोजों ने मिटा दिया | पहले से ही वजानिकों के मन में 








प्रकृति की विबिघता बतलाता है, यद्यपि सन के संतोष इसी में हाता कि जड़ प्रकृति एक ही 
हाती ग्रीर उस के सब से छाट खेद एक है प्रकार के हात, क्याकि विज्ञान का सदा यह 
'उद श्य रहा है कि एकता ओर सरलता का पता लगाव | रासायनिकां ने बहुत चाहा कि 
इस एकता के स्थापित करे, परंतु वह परमाणुओं का स्व॑इ-सखंड न कर सके। तो भी 
१ बिद्वानों ने अपनी यह धारणा प्रकट की कि अवहय ही कोई एसामल 








म्द्य० विज्ञान हस्तामलक 


प्रदाथ होगा जिस से मौलिकों के विविध रूप बने हुए जान पड़ते हैं। प्राउट ने तो यह बात 
डाल्टन के समय में ही कहीं थी | काई पचास वरस से ऊपर हुए प्रो» क्रक्स ने ऐसे 
मूलतत्व का नाम “प्रथिल! रखा | उन्होंने स० १६२६ में यह देखा था कि जब वायुशुज्य 
नलिका मे बिजली की थघारा चलती है तो उस की भीतों मं एक तरह की हरी ज्योति 
निकलने लगती है। एक दम वायु-शुन्य कर देना साधारणशंतवा असम्भव है। क्रक्स 


ने ऐस उपाय॑ किये थे कि नलिका के भीतर वायु दो करोड़ गुनी अधिक पतली हो 
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गयी थी | धारा की ऋशणात्मक छोर से एक तरह की किरणें निकलतों थीं जिन से कि नली 
के भीतर के पतले वायंब्य के अरण बंहत मंद-मंद चमकने लगते थे और नलिका की 
भीतों पर एक सुंदर ज्योति डालते थे । क्रक्‍्स ने सोचा कि यह वस्तु की नयी या चौथी 
अवस्था होगी जो घन द्रव और वायब्य से भी सूच्म है। बीस बरस बाद यह पता लगाया 
गया कि इन किरणों में ऋण बिजली से लदे कर हैं जो एक सेकंद मं दस हजार से लेकर 
एक लाख मील तक के वेग से दोड़तें हैं। इस के सिवा यह भी पता लगा कि ये कण 
अत्यंत सूकछ्रम हैं | उज्जन वायु के एक परमाणु से अठारह सौ गुने छोटे हैं। यह परमार 
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वा विद्यतकण अब तक के माने हुए परमाणु से ही निकल रहे थे | क्रक्स को नलिका में 
बस्तु; परमाणु के खंड-खंद हैं| रहे थे। परंतु उस समय ऐसी बात नहीं सोची जा सकती 
थी | इसलिए क्रक्स ने कहा कि वायव्यं के कण बिजली से लगझर नलिका की भीत से टकरात 
हैं। और यह साधारण वस्तु की नयी अवस्था है जिसके विकीरक अवस्था कह सकते हैं । 
एक दूसरे वेजानिक लेनाई ने यह भी देखा कि नलिका की कांच की भीत में अल्युमिनियम 
क्रा छोटा सा पत्तर लगा देते हैं तो किरणें उसके भीतर से उसी तरह से निकलती हैं जैसे 
एक खिंड्ठकी से | उसने समझता कि यह किरणों आकाश-तत््व की लहरें होंगी। 

सन १८६४ में राश्टगेन वा रंजन ने एक्स किरणों का ढ्ू ढ॑ निकाला | वह लेनाइ- 
वाला प्रयोग कर रहा था | क्रक्स की नलिका में उस ने एक काली सी चीज देनत्री | नलिका 
के पास ही रखा हुआ रासायनिक विधि से बन्द एक पदों चमकने लगा । बात यह हुई कि 
उस काली चीज के भीतर से होकर किरणें निकल गयीं और अधिक जांच करने से पता लगा 
कि यही किरणों पत्थर मांस आदि सभी तरह की अ-पारदर्शी बस्तुओं मे पैठकर निकल जा 
सकती हैं | इससे मनुष्य की हड्डी को ठटरी का चित्र लिया जाना सहज दी गया। बच्च ने 
आलपीन निगल ली है, वह कहां पहुँच गयी है इसका पता लग सकता है, पत्थर के नीच 
नीचे पढ़े हुए, रुपये की छात्रा की फोटो ली जा सकती है। यह एक्स किरणों ऐसे नये प्रकार 
की ज्योति हैं जिसमें घुसने की अद्भत शक्ति है। यह किरणें साधारण प्रकाश की किरणों से 
अत्यधिक सूदछ्म होती हैं, और ततब्र से आज तक बड़ी उपयोगी सिंद्ध हुई हैं । 

दुनियां इन किरणों के देख कर चकरा ही रही थी कि बेकरेल ने कुछ और अद्भत 
बातें निकाली | कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कुछु काल तक सूख्य की किरणों में रहकर ज्योति 
देने लगती हैं | वेकरेल यह स्त्रोज़ कर रहा था कि देखें ऐसी वस्तुओं में से एक्स किरणों तो 
नहीं निकलती । उसने युरेनियम घातु बा पिनाकम का एक लब॒ण लिया | एक कागज पर 
स्वस्तिक चिह्न बनाया और फोटोवाली प्लेट के साथ लपेटकर और बीच में एक अपारदशों 
पर्दा रखकर लपेट दिया । बढ प्रतीक्षा में था कि धूष्र निकले तो इसे धूप में रखें । परंतु 
. इसकी जरूरत ने हुई | स्वस्तिक का चित्र प्लेट पर उतर आया । उसने प्रकाश या अन्धकार 
की परवाह न की | यंह देस्त्र कर वारम्बार सभी दशाओं में जांच की गयी | पता लगा कि 
यह अद्भधत किरण विनाकम के लवण से निरंतर निकला करती हैं और एक्स किरणों की 
तरह उन्हीं अ्र पारदर्शी पदार्थों में पैठकर आर-पार निकल जाती हैं | क्‍ 

कुरो दम्पती ने भी इस सबन्ध में खोज की । यह पता लगाने के लिए कि किरणे 
पिनाकम के लवण से ही आती हैं या उसके साथ और कोई चीज मिली हुई है जो यह 
किरणें उपजाती है। उन्हेंने उस तरह के खनिजों की बड़ी मात्राएं लेकर विश्लेषण 
किया | उन्हें पता लगा कि एक तरह का पिचब्लेंडी बहुत ही तेज़ है। उस मेल का मेकड़ो 
मन विचब्लेंडी लेकर उन्हेंने विश्लेपण कर डाला। अलगाते अलगाते दो-सो- बीस मन 
पिचब्लेंडी से उन्हेंने चाय के आधे चम्मच भर एक ऐसी चीऊ निकाली जो युरनियंम की 
ग्रपेज्ञा दस लाख गुना अधिक किरणों के निकालने की शक्ति रखती थी। उन्हेंने इस 
पदार्थ का नाम रेदियस या रश्मिम रा | 


रै२ 














































विज्ञान हस्तामलक 


आ की जे. 


हस नये पढाथ ने विजञान-संसार म॑ हलचल पेदा कर दी। संसार को सभी प्रयोग- 


तक 


हे चर, 


शालाओं से इस अनमोल धातु के लबणों की मांग आने लगी ओर सैकड़ों भारी-भारी 


चि३१३४--मगनी सियम परमाणु का कल्पित चित्र जिस हे बीच में 
घन।खु है जियवी बिजली की मात्र १२ हैं। चारों अर 
बारह ऋण।शु चक्र कराते हैं । 


विद्वान इस सम्बन्ध की खोज करने लगे | ऐसी किरणुें निकालनेवाले विकीरक पदार्थ प्राय: 
हर साल नये नये निकाले जाने लगे। अब आज तो यह दशा है कि प्राये: सभी तरह के 


के कक का. 


प्रदाथ उत्तेजित करके विक्रीरक बनाये जा सकते हैं | 


१३६--इसी के यावनीक ् पर इसका एक ऋणाणु 
निकज जाता है । इस चित्र में अब्र ग्यारह ही 
ऋषणखु रह गये हैं। 


इस क्रिया के यावनीकरण कहते हैं | इस विकिरण का अर्थ क्‍या है! विक 
के ऊपर प्रयोग-पर-प्रयोग करके यह पता लगाया गया है कि परमाणुओं के खंड-खंड 








एक्स-किरणे' ओर रडियम 


दो जाते हैं और उसके टुकड़े जो निकलते हैं बढ चमकीले वि ये तक हैं जो सबके सत्र 
एक ही प्रकार के हैं चाह कितने ही भिन्न पदाथों के परस्माशुओं से ट्रटकर निकलते हैं 


इन में अद्धु त शक्तिऔर तेजस है । इन को विद्य त्कश या ऋणाणु 








५-७ टन तक कक लत नना एप त न किन“ कक 





विज १३७--प्रथ्वी पर सूर्य से विश्वःकण को वर्षा 
*. बहुत संभव है कि सूख्य के घब्बे जो कभी-कभो दे ब पढते हैं विद्य'क्णों को अन्‍्यत्त 
ड आंधी ही हो ज्ञो अपरावत्त के रूप में प्रकट होती है । 
ज्याज न्युन्स की अनुमति से | | टामसन का अनुवततन 


अस्वंइनीय नहीं रहे । खंड्य हो गये | वास्तव स॑ वह 
अपने आप दुकड़े हो होकर विश्व में विदयुत्कशों की 
प्य भें विजञान-संसार मे क्रान्तिकारी स्वराज हा चुकी हद 
से चमकती हुई घाव इन विद्यतकरशों की घारा बहा रही 





... आज अब यह परमाणु 
बराबर खंड-स्वंड होते 








जा 






















है. विज्ञान हस्तामलक 


है । बादल की हर गरज ओर बिजली की हर चमक के साथ इन की वर्षा होती रहती है। 
हर तारा आकाश में विद्यतूकण वरसाता रहता है | हम लोग जिन परमाणुओं को अखंड 
समभते थे वह हमारी आंखों के सामने अपने-आप वरावर टूटते रहते हैं। सूरज से विद्युत्‌- 
कणों की केवल अपार घारा ही नहीं आती रहती, बल्कि पराकासनी किरणें भी आती रहती हैं 
जिन्हें हम देख तो नहीं सकते पर जिन में ऐसी रासायानक शक्ति है कि धरती के ऊपरी तल 
के परमाणुओं के खंड-खंड करती हैं और विद्युत्‌कण निकालती रहती हैं | हमारे लिये यंह 
कुशल है कि हमारा वायु-मंइल इन अदृश्य किरणों के अधिकांश के सेख्र लेता है। नहीं 
तो शायद सूरज से उस की पूरी धारा आ पाती तो हमारी सब धातुर्७ँ बिखर जातीं और 
हमारी फोलादी संभ्यता मिद्ठी में मिल जाती | कुरी दम्पती ने वस्वुत: रेडियम का पता 
लगाकर असली अखंड परमाणुओं के ज्ञान का फाटक खोल दिया जिस का फल यह हुआ 
कि प्रकृति के इस मन्दिर में प्रवेश करके पिछुले तीस वर्षों में हमारा ज्ञान-विज्ञान का भंडार 
जितना बढ़ गया पिछले तीन सो बरसे की भी जानकारी उस के सामने थोड़ी सी लगती है । 











उन्नीसवां अध्याय 
अखंड परमाणुओं द्वारा विचार-क्रान्ति 
१-बिजली के परमाशु 


क्‍ रेडियम ने ज्ञान का नया द्वार खोल दिया और इस द्वार से सर जे८ जें७ टामसन, 
प्रोफ़ेसर रदरफोर्ड, सर विलियस रेमज़े, प्रो सादी सरीखे अनेक प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों 
ने प्रवेश किया ओर पाँच बरस के परिश्रम में उन्हेंने प्रकृति के रहस्यों का एक भंडार संसार 
के सामने रख दिया। उन्हें तुरंत यह मालूम हुआ कि क्रक्स की नली में जैसी किरशे 
निकलती हैं ठीक वैसी ही रेडियम से भी निकलती हैं | यह तो शीघ्र ही निश्चय हे गया कि 
रेडियस से तथा और धातुओं से परमाणुशओं के खंड-खंड होते जाते हैं | ऐसा किस प्रकार 
हाता है इस का पता नहीं लगा । पहले-पहल उन्हेंने यह परस्त्रा कि ( रडियम ) रश्मिम 
भर पिनाकम € युरगेनियम) आदि से तीन तरह की किरणे निकला करते हैं । उन तीनों के 
नाम क्रमशः अर, ब, ग रखे गये | 
४ क्र” किरणे तुरंत पहचान ली गयीं | बह हिलियम नामक बायब्य के परमासु 

थे जे सेकरड पीछे बारह हजार मील के वेग से निकल रहे थे और “ गे" किस्से! एक्स 
किरणों की तरह अव्यक्त प्रकाश की किरणों हैं जा आपारदशों पदाथों म॑ भी घुस जाती हैं यहा 
तक कि एक फुट मोटाई के लाहे में भी उन की गति अव्यादत है | 

.. “ब” किरणों से अधिक महत्व का आविष्कार विज्ञान में आज तक नहीं हूुश्रा 
था| क्रक्स ने अपनी नलिका में इन्हें ही देस्वकर कहा था कि यह वस्तु की चौथी अवस्था 
मालूम होती है । परन्तु यह समस्त पदार्थों के प्रत्येक अणु में पाया जानेवाला गुण 
निकला | इन किरणों का नाम आगे चलकर एलेक्ट्रन ऋणाण या बिद्युतुकण 
पड़ा । यह स्वतंत्र बिजली के कण हैं जो परमासुओ्नों से छुटकर निकलते रहते हैं | यह 
पहले-पहल तब समझे गये जब परमारुओं के टूटने से इनकी अलग सत्ता को 
जाँच की गयी | पता लगा कि ये परमाणुओं के बनानेवाले प्रटक हैं और यह अनेक 


पे |! से उर्जा से टू टकर िकतन ॒ । पकते ् | हर सब लरह शक परमाणु मं मौज दर भी हे | 






























सब. विज्ञान हस्ताम तक 


हन की स्वतंत्र स्थिति तभी रह सकती है जब यद सेकएद पीछि कम-मे-क्रम लगभग छुः 
सौ मील के वेग से चल रहे ही | यदि वंग कम हुत्ना तो जो ही पहला परमाणु मिलेगा उसी में 
: ग्रह लग जायंगे | इन का वेग अद्भुत है । एक सकरुद से दस हजार से लेकर एक लाख से 
अधिक मीलें का वेग सावास्णतया हाता हैं| पहल जमा यह मालूम हुआ कि ये बिजली 
मे गणवाले पदार्थ है. क्‍यों क इनको किरणे चुम्मक क पास लान स॑ अपने सीधे माग से 
के के जाया करती थीं, तभी वेगवाली महत्व को बात इस तरह साहस की गयी। शून्य नलिका 
म॑ एक प्रकार का छोटा सा रासाबनिक पदा दिया गया झोर इस तः हद पर प्रबन्ध 
किया गया कि एक बहुत पतला किरणुमाला परद पर पड सके । किर चुम्बक 
के द्वार वह किरणमाला अपने माग से दृटावी गया ओर ज्योतिविन्दु जहाँ से जहां 
तक खसका था उसे बिल्कुल ठीक ठीक नाप लिया गया। चु भबक क्रोर उस के ज्षेत्र को 
के नांप और उस से उपजाये रू काव ओर चलनवाल करा की मात्रा मालम देने से 
यह पता लगाया जा सका कि रू कनेवाले कश कितन वेग से दोड़ रह हैं| इन का बंग 
अच्छी स्थितियां में लगभग प्रकाश के बराबर पाया गया जा किया सेकएड एक लाख 
छियासी हजार मील है। अनेक परीक्षाओं से इस वंग का समथन हुल्नां हे । 
बैज्ञानिका ने इन करा के आकार का मी पता लगाया है। यह बहुता का मालूस है 
कि वायु-गंडल में धुएं ओर घूल के कश पर भाफ के केश के वह जाने से कुहरा या कुद्दासा 
हो जाता है। छोटी कांच की नलिकाओं म॑ पहल कमावश धूल कला दी गयी और उस मे 
ग्रतिसम्प्रक्त माफ का प्रवेश कराकर उन करा पर इकट्ठा दान दिया गया | अन्त म॑ वषा को 
छोटी-छोटी बूंदे अपने अन्तःस्तल मे एक-एक रद करण लिये हुए. चांदी के दपंण पर 
गिरों और गिनी जा सकी | धूल के बह करण दिखाई नहीं पड़त थ। इसलिए, अलग-अलग 
गिने नहीं जा सकते थे। यह बूंदों के सहार गिन लिय गय | एसी ही विधि से 
विद्यत्‌ कशां की भी गिनती कर लो गया | एक रासायनिक परदा बनाया गया जिस पर 
विद्यरु करों की धागा छुटकर वकरती थी और परद के परमाड आओ का चमका 
देती थी। एक सद्सदर्शा ताल के द्वाश चिनगारियोंँ के रूप मं इस चमक का देखा 
गया और चिनगारियाँ गिन ली गयीं। इस तरह का सत्र पहले-पहल क्रक्संने ही बनाया 
और स्फुलिंगमापक नाम रखा । ऐसे अनक बड़े हो सुंदर प्रयाग संसार की बड़ी-बड़ी प्रयाग 
शालाओं में हुए. जिन में एक दूसरे की पूरी जाँच को गयी आर 3व्यु तकणोँ के 
गुणों का निश्चय-पृवक्त अनुशोलन हा गया। बिजली के सिवाय ओर काइ बात 
इन करों में नहीं मिली | इसलिए, ये बिजली क केस ही समझे गये। उजन 
के एक परमाणु का आयतन यंदि हम एक मान ता एक विद्यतकण का आयतन 
उसका £८४५ वां अंश द्वोता है। यह कण विद्युत का ८८ परमाणु है। इस 
का आयतन अत्यन्त छोटा है ओर शरीर पूर्णतया विद्युनमय है। विद्युतकशा न प्रकृति के 
बड़े भारी रहस्य का उद्घाटन कर दिया। जिसे हम अब तक बिजली की धारा कहते थर 
... बह वस्तुतः बड़े वेग से चलनेवाले विद्य तकशों को घारा है। जिन वस्टुत्रा के हम सवधा... 
.. अन्यारदर्शी समभते हैं उन में से भी होकर विद्युतकश निकल जाते हैं और उन वस्तुओं के... 











विद्य नकण-वाद भ्द्य७ 


गुणों से इन्हें काई सरोकार नहीं होता | केवल घनत्व का थोड़ी प्रभाव उन की शति पर 
पढ़ता है | जिन वस्तुओं पर उन का श्रक्का लगता है वह अंबेर में चमकने लगती हैं । 
फोटो के काचखंड पर प्रभाव हालते हैं ओर वायु के बिजनी का चालक बना इले हैं। 
नम हवा में वह बादल पैदा कर देते हैं। उन के कारश रासायनिक क्रिया होती है| अ्र्भ 
तक खाज का काम जारी है और यह नहीं कहा जा सकता कि विद्य तकरां के जान से मानव 
जाति का कहां तक लाभ पहुँच सकता है । द 


२ “विद्यतकण-ब ते 


विदयुतकरों के सम्बन्ध मे अबतक जा बाते हम कह आये है वह विद्ञान ससार में 
आज एक मत से मानी जाती हैं। हमें यह मालूम हा चुका है कि चाहे अपने- 





जिन्न १३८-- लाइ अर्नेस्ट रदरफ़ो्ड, जन्म सं ० १६४२८ 


आप और चाहे काई उत्तेजना प्राकर निरंतर पदार्थों के परमाणु दूट-दृटकर 
विद्यतकशण फेंकते जाते हैं | इस से मालूम होता है कि उन में विद्यककश है और साथ 
ही यह भी पूरे तौर पर सिद्ध हो गया कि परमाणु ओर विद्यत्कण दोनों स्वतंत्र रूपसे 
अवश्य अपनी-अपनी सत्ता रखत हैं। परंतु जब वेशानिक यह बताने की क्राशिश करता 
है कि किस प्रकार विद्यतकश परमाशुओं का संगठन करते है तो वह कल्यना से ही काम 
ले सकता है। अभी तक उसे प्रयोग द्वारा अपनी कल्पनाओं का पुष्ट करने का आधार 
नहीं मिला है। ऐसे सूद्म पदार्थों के सम्बन्ध में शे किसी यंत्र दाग देख नहीं जा सकत 
झाकार का ठोक-ठीक जानना सम्मब नहीं है। यह जानने के लिये कि किसी एक 
परमांण में विय््कण किस तरह मौजूद हैं कल्पना से ही काम लिया जा सकता है । 

































स्द्द विज्ञान हस्तामंलक 


्््‌ 


जा कल्पना जानें हुए तथ्यों के अनुकूल पड़ती है वही ठीक समझो जातो हैं। जो प्रतिकुल 
पड़ती है उसे त्याग देते हैं। इस तरह की कई कल्पनाएं परमाणु-रचना के सम्बन्ध मं 


हा 


की गयी हैं। जा कल्पनाएं सब से अधिक मान्य हुई हैं वह इस प्रकार हैं। जसे सूथ के 
चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर लगाया करते हैं और सब के लिये-दिये सूच का एक ब्रह्मांड 
ममझका जाता है उसी तरह एक घनाशु या प्रकण के चारों ओर विद्युक्कण या ऋणारु 
चक्कर लगाया करते हैं | इसी के एक परमाणु कहते हैं। प्रकण या धनाणु विद्युतूकश 
से कुछ बढ़ा धन-विजली का एक कण या बीज है जिस के चारों ओर ऋण ब्रिजली के 


करण! परिक्रमा करते हैं | 


चित्र १३२ --एक परमाझखु का काल्पनिक रूप 
ग्रन्थ कार की कृपा] [सौर-परिवार से 


कफ 


बड़े से बदा परमाणु पराखुवीक्षण यंत्र से देखा नहों जा सकता । परन्तु वह स्वयं 


अनेक विद्यत्‌.खों की जत्रीयस चक्रताति से बनी हुईं एक सामूहिक सत्ता है। वेज्ञानिकों ने 
उसके रूप की अनेक कल्‍पनाएं वी हैं | इन में से एक का रूप ऊपर दिखाया गया है । 


डाक्टर लांगम्यार की यह धारणा है कि विद्यत्कण चक्कर नहीं लगा रहे हैं 

बल्कि प्रकश से निश्चित दूरियों पर बढ़े भयानक वेग से हलचल की अवस्थामे हैं। 

जो हो, चाहे चक्कर हो चाहें हलचल हो, बड़े वेग से किसी तरह की गति अवश्य है 
इसलिये एक-एक परमाणु में शक्ति बहुत भारी परिमाण में भरी हुई है 

. झ्ाज़ले नामके के एक वैज्ञानिक ने जा पीछे युरोपीय महासमर मे सारा गया कुछ 














यू त्कण वाद ग्द 


कु 


ही बरस पहले यह प्रमाणित कर के प्रकाशित किया कि विविध मोलिकी का यदि परार्मारिवक 
भार के क्रम से लगाबें, तो उन की रचना का क्रम भी लग जाता है। कहने का तात्यय यह 
कि जितना ही भारी परमाणु होता है उतने ही अधिक उस में विद्यत्कण होते हैं। वस्तृतः हल्के. 
स-हल्के परमाणु से लेकर भारी-से भारी परमाणु तक विद्युत्कणं की संख्या के बदत वद्दत बन 
जाते हैं।मोजले के अनुसार यदि उज्जन में एक अ्बंद परमाणु या बिद्यत्कग माना जाय 
तो हिमजन में दो, लिथियम में तीन, बेगीलम में चार, टंकम में पांच, कबन में छुः. नोपजन 
में सात, ओपजन में आठ, स्लविन में नो, नृतनम में दस, खटिकस मे बीस, दस्तस मे 
तीस, पारद में अस्सी, थोरम में नब्ब, इत्यादि अंकों से लेकर पिनाक्रम में जा सब से 
भारी अणु है वानबे तक अंक आता है। इस से यह बड़ी सम्भावना मालूम होती है 
कि प्रकृति में शायद बानबे मूल प्रदार्थ हैं। सत्तासी का पता रासायनिकों ने पहले 
लगा पाया था। और जे अंक श्री माजले ने रखे हैं बह प्रत्येक खंडय परसाणु में अखंद 
परमाग़ुओं की वा विद्युकस्णें की संख्या है। [ अब इस वर्ष तक में तो समस्धानीयों को 


्ध्ा 


मिलाकर लगभग २५० तक संख्या पहुँच चुकी है ! ] 

















चित्र १४०--यदि एक परमाखु की हम अयाग-विश्वविद्याल्लय के विजयनगरम हाक्ष 
के बराबर कल्पना करें तो उस में के ऋणाण केवत्ष छोटे छुरी। की तरह कगेंगे। 
ग्रंथकार की कृपा ] दि [ सौर-परिवार से 


. अब हम संसार के मुल तत्वों के विषय में एक नया विचार रखते हैं| जितना कुछ 
कि इस विश्व में हम देखते हैं सभी पदार्थ बढ़े-से बड़े पिंड से लेकर छोटे-से-छोट पिंड 
तक और प्राणियों मे भी अनुवीक्षण यंत्र से भी कठिनाई से देसे जानेबाले चराचर प्राणी 
तक अराओं से बने हुए. हैं। यह अर परमाणुओं से बने हुए हैं । परमाण प्रकश ओर 
विद्यत्कश से बने हुए हैं। प्रकश, विद्युत का घनाण है, और विद्यत्कश ऋणाण हैं। 
यह : बेजली ऋचा या पुरुष और प्रकृति के रूप है। प्रकश के 
चारों 


बेग से गति करते रहते हैं। पता नहीं कि प्रकश भी गति करता 
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२७० विज्ञान हस्तामलक 


रहता है यथा नहीं। सम्मवतः वह भी सूर्य की तरह अपने चारों ओर अपनी धुरी 
पर घूमता होगा । यह तो निश्चय ही है कि जब पूरा परमाण बराबर वेश से 
गति करता रहता है तो अवश्य ही प्रकण भी यह गति करता ही है। बल्कि यों 
समभना चाहिये कि विद्युत्कशथ उसी से खिंचकर परमाणु-बह्रांड के साथ-साथ 


उसी के कारण गतिशील है। इस तरह यह भी स्पष्ट हो गया कि सारा विश्व एक ही 
सत्ता का बना हुआ है जिसे हम बिजली कहते हैं । इसी बिजली के धन और ऋण 


चित्र ५४३--सर विल्ियम रामजे [ स॑० १६०६-३६७३ वि० ] 


रूपों के अनंत और असंख्य विधियों से मल के कारण बड़े-बढ़े विश्वों मं अनंत और असंख्य 
प्रकार की चराचर सृधष्टि बनती रहती है और बिगड़ती रहती है | समस्त सष्टि की मूलसत्ता 
ओर समस्त जड़ पद्ाथ का मूल रूप यही विद्युत है । 
फिर भी यह पता नहीं कि विद्यत क्या है और उस के ऋण ओर घन रूप क्या हैं 
इन की सत्ता और उत्तत्ति किस प्रकार है| क्या इन से भी सूकछुम कोई सत्ता है जिस से इन का 
विकास होता है ! इन प्रश्नों का उत्तर शायद भविष्य में कभी मिल सके | 
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हाती 


तब से अब तक बराबर ठंढी हाती जा रही है । जा वस्तुएँ ठंदी होती जाती हैं वह सु कड़ती 
भी जाती हैं ओर सुकड़ने से आंच भी देती जाती हैं। इस सुकड़ने और आंच देने का 
हिसाब लगाकर उन्हेंने प्रथ्वी की अवस्था लगभग दो करोड़ वर्षों की आँकी थी। केल्विन 
को तब यूरेनियस आदि विकोरक धातुओं का और विकिरण का पता ने था। इस 
विद्युत्कशवाद ने उन के हिसाब के भी बदल दिया | अब तो यंह अनुमान किया जाता है 
कि प्रथ्वी का पिंद दिन-पर-दिन ठंढा होने के बदले गरम होता जाता हो तो कोई अच॑ंमे 
की बात नहीं है | बहुत संभव है कि सुकड़ने से ताप में जों कमी आती रहती है बह प्रथ्वी 
के पदार्था की विकिरणु-क्रिया से पूरी होती जाती है। इस तरह का अंदाजा लगाने से इस 
पिंड की अवस्था बहुत बढ़ जाती है | वेजानिकां ने कई मौलिक पदार्थो' की जो निरंतर टूटने 
रहते हैं अवस्था निकाली तो परिनाकम की अवस्था सात-आ्राठ अरब वर्षों की ठहरी। परंतु ट्रूटले 
_ रहनेवाले मौलिक पदार्थ तो अल्पायु समके जाते हैं| जिन का टूटता रहना अध्यक्त सा 
लगता है वह तो और भी दीर्षायु ढागे। इस से तो यह स्पष्ट है कि जिस मसाले का यह 
प्रथ्वी-पिंच बना है वह अनंत काल से विश्व में मौजूद है। उसी से अदल बदलकर विश्वों 
का सर्ग और प्रतिसग, जन्म और विनाश होता रहता है| अब्र तो यह अनुमान किया जाता 
है कि प्रथ्वी पिंद पर चराचर प्राणियों की आदिम सूद्टि हुए कम-से-कम एक-अरब बरस अवश्य 
हो गया होंगा | यह जड़ पिंड इससे कई अरब बरस पहले बन चुका होगा | और बह भी 
अनुमान किया जा सकता है कि आगे कई अरब बरसों तक इस का जीवन रहेगा । 
विकास संबंधी विचार में भी परिबत न हो गया है | अब ऐसा समझता जाता हैं कि 
भारी-से-भारी मौलिक पदार्थ धीरे-धोरे हलके मौलिक पदार्था' से बने होंगे। उज्जन से 
दिमजन बना होगा, दिमजन से श्रोशम , श्रोशम से बेरीलम , उस से टंकम और टंकम से 
कर्बन, और कर्बन से नोपजन और नोपजन से ऑपजन बना होंगा। इसी तरह उत्तरो्तर 
बढ़ते-बढ़ते भारी-से भारी मौलिक पदाथ पिनाकम्‌ तक बना । यह विकास-ऋस आज बविजान- 
संसार में निश्चित है |# इसी तरद हास भी समझा जाता है। जो मौलिक पदार्थ बहुत 
भारी हैं वह टूटते रहते हैं और अपने से हल्के मौलिके में परिणत होते रहते हें शायद 
मौलिक परमाणु की अपनी घनता भारी मौलिका में अपनी हृद के पहुँच चुकी होगी । 
इसी से यूरेनियम से भारी कोई धातु पायी नहीं जाती 
.. इसी तरह की एक बात का और भी निश्चय है | हम देख चुके हैं कि इस सृष्टि में 
अनंत विश्व हैं जिन में से प्रत्येक में अनंत ब्रह्मांड हैं | कोई ब्रह्मारड स्थिर नहीं है ।। प्रत्वेक 
ब्रह्मांड में असंख्य पिंड हैं। कोई पिंड स्थिर नहीं है । प्रत्येक पिंड में चराचर प्राणी हैं और 
जड़ पदार्थ हैं, सब के सब अशुओं से बने हुए हैं, परंतु एक भी श्रस्यु स्थिर नहीं है । प्रत्येक 












किन न आन निकरममकी लीन मनी नम मनन अर 20000७४७७॥७७॥७७छ0 


पतरोत्तर विकास “आकाशादायुः, वाबेरपध़िः, अस्नेरापः, 
भी स्था| पित् करती है । परस्पर-सम्सू तिवादु भारतोब सश्क्रिम की 
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परमाणु विद्युत॒कर्णों और एक प्रकण का वना हुआ है, परंवु विद्युतूकश ओर प्रकरण स्थिर नहीं 
हैं | निदान विश्वभर में कहीं स्थिरता नहीं हैं। सव कुछ निरंतर चलता रहता है | जो 
पिंड जितना ही सृक्मम है उतना ही अधिक वेग से चलता रहता है। जो पिंड जितना ही 
स्थूल है बह उतना ही कम वेग से चलता है | परंतु चलते सभी हैं | सृष्टि में स्थिर कुछ 
भी नहीं हे | इसीलिए हमारे ऋषियों ने दुनिया की “जगत? या “संसार” कहा है जिस का. 
भ्र्थ है निस्तर चलनेवाला | वेदांतवादियों ने जीवन-मात्र को अत्यन्त चंचल बताया है । 
द्ौद्ों ने संसार को ज्णिक कदा है और सतत परिवर्तनशीव बताया है। सी सवाने एक 
मत, विज्ञान आज इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुँचा हुआ है| 


४-पारमाणिविक शक्ति 


इस विश्व की रचना में केवल विद्युतकर ही हो. ऐसी बात तो नहों है। 
विद्यत्कश के सिवाय शक्ति भी है। वह आत्यन्तिक गति जिस 
परमाणु, अ्रणु और इस विश्व के सभी वढ़ेनबढ़े पिंड बढ़े वग से चल रहे 
हैं, अपार है और विश्व में भरी हुई है। अब तक हम जिन शक्तियां से काम 
लेने रहे हैं उन की तो इस अगाघ भंडार के सामने कोई गिनती ही नही है। यदि हम बंदूक 
की एक गोली को एक विद्य॒त्कश की तेजी तक पहुँचाना चाहें तो एक करोड़ चोतीस लाख 


बंदूक की नालियों मर बारूद की जरूरत पड़ेगी | एक तंवे की एक पाई में आठ करोड़ घाड़े 


की ताकत कसी पड़ी हुई है। सेर भर केायले के पारमाणुओं में जितनी शक्ति भितरायी हुई 
है उतनी शक्ति करोढ़ीं मन कोयला जलाकर हम पथ नहीं सकते | क्‍या यह अपार शक्ति 
कभी मनष्य के हाथ में आा सकती है ? अब ते 
मौलिक पदार्थ और एक धातु से दूसरी धातु बनाने की कीमियागरी सीख ली है। फिर भी 
परमारु की असीम अन्तःशक्ति का लेशमात्र उसके हाथ नहीं लगा है। प्रो सादी को 
नीचे लिखी आशा अ्रभी पूरी होती नहीं दीखती । उन्होंने कभीआ लिखा था-- 

“प्रायः नित्य इस बात की आशा बँधती जाती है कि कृत्रिम रीति से एक धातु से 
दूसरी घातु क बनाये जाने की क्रिया सफलता से पूरी हो जायगी | प्रा्चीनों का साधारण 


| 


इशारा ही नहीं मिला था बल्कि उन्हें कुछ इस बात का अधिक शान था कि जा शक्तियां 
अमी तक देवताओं के ही हाथ में है वह धातु परिवर्तन की क्रिया के पूर्ण हो जाने से 
मनुष्यों के हाथ आ जायेंगी। परन्तु अब हम निश्चय रीति से यह जानते हैं कि धातु-परिवर्तन 
की क्रिया के सफलतापूर्वक पू रण होने से भीतरी पारमास्विक शत के अक्षय भंडारों पर. 
जो हमारा अधिकार अनिवाय रीति से है| जायगा उन के मुकाबिले तो धाठुपरिवर्तन से पाये द 
हुए. पार्थिव लाभ की कोई गिनती ही नहीं है। अब जे। समस्या हमारे सामने है वह कीमि- 


। मनुष्य ने एक मौलिक पदार्थ से दूसरा... 


यागरों के निकृष्ट युगवाली नहीं है बल्कि वह ऐसी भारी समस्या है जिस के सुलकाने से यह... 


आशा की जाती है कि सारे संसार का एक प्रकार का पूर्ण भौतिक कायाकल्प हो जायगा |” 


0० िदाककलनकाकिकनन कम - _सरललवनेलअकेग।त नरक की“ "ना सकल अं: ऑननटा सकतकर्वेका८ंन्‍न्‍कक+म_कभम»५+ा० ५», 


. # ब्रेचर के ६ नकमबर, सन्‌ १६१६ के साढी के एक लेख से । दे 

















का रूप 


प्‌ 


यदि उनकी आशा अब भी पूरी हुई तो निःसन्देढ् सारे संसार का 


टन 





बदल जायंगा। 








तीस बरस हुए विज्ञान को यह बिल्कुल पता न था कि बिल्ली क्‍या है। तार 


श्र 


और बेतार चल रहे थे | घंटियां बज रही थो | दूरदूर से लोग बाते कर रहे थे | समाचार 





पृ 





52 हो 


मय हो रहा था । 
की गाड़ियें पर सवा 





था जाता था | बिजली के पंखों से हवा सवा रहे. 
क्र रहे थे | सब तरह के यंत्र बिजली के बल से हम चला 
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रहे थे | परंतु हमें यह मालूम न था कि बिजली क्‍या है। हम समभते थे कि एक तरह की 
कोई बहनेवाली ताकत की धारा है जो तारों की राह बहती है | परंतु आज हम यह जानते 
हैं कि तार में या ओर जहाँ कहीं विजली की धारा है वहां बड़े वेग से एक परमाणु से दूसरे 
परमाणु के विद्युत्कशों की गति हा रही है| इसी बात के हम यहाँ कुछ समझने की 


० आय, 


काशिश करंगे | 


चित्र $ ४३--बिजल्ली कॉंघने का दूसरा दृश्य 


. हम देख चुके हैं कि प्रत्येक परमारु के मध्य भाग में एक बिजली का वनारु हे जो 
. ऋणाणुद्रों.या विद्युत्तशां से घिरा हुआ हे। यह बिजली के ऋण-कण हैं। अब हमें 
. यह बात मालूम है कि विजली भी करों की बनी हुई हे, जिसकी इकाई यही घनया .. 
 आणकण है | बिजली की प्रत्येक मात्रा इन्हीं इकाइयों की बनी हुई है। एक नपी 
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हुई मात्रा मं इन कणों की विशेष संख्या रहा करती है। पदले हम यह समझा करते . 
थे कि जिस में अधिक बिजली का संचार है वह घन है, और जिस मे कम है वह ऋण 

है| परन्तु अब आजकल केाई पदार्थ धन इसलिये कद्ा जाता हैं कि उस के परमाणुओं 
से कुछ विद्युत्कथ निकल गये हैं, और ऋण उसे कहा जाता है जिस के परमाशणुओं 
म॑ प्रमित संख्या से अधिक विद्यत्कश मिल गये हैं | 


यह क्रिया केवल बाहर की ओर रहनेवाले विद्यत्क्ों म॑ ही होती है | इस तरह 
विद्यत्कश एक परमाणु से दूसर म॑ और दूसर से तीसरे मे जा सकते हैं । यदि यही क्रिया 
बहुत बढ़े पैमाने पर हो तो एक धारा सी चलने लगे | इस तरह ब्रिजली की धारा श्रसल में 
विदयुत्कणों को घारा है जो एक परमाणु से दुसरे परमाण पर बराबर चलने हुए अटूट धारा 
बना लेती है। किसी एक रासायनिक पदाथ में एक और जरत का टुकड़ा और दसरी ओर 
तांब का टुकड़ा एक बत्त न म॑ डुबो रखने से बिजली का एक घट बन जाता हैं। ओर 
बिजली की एक पतली घारा चलने लगती है | इसका मतलब यह हुआ कि जस्ता एक धातु 
है जिस के परमाण अपने बाहरी कुछ विदयुत्कणों कं छोड़ने के लिये तयार हैं। क्यों तयार ईं 
यह हम नहीं जानते | परल्तु तथ्य यह है कि जस्ते के परमाशओं से निकलकर तांबे के 
परमाण ओ तक विद्य स्कण जाया करते हैं, यही घारा है| प्रत्येक परमाण अपने पासवाल का 
अपने विद्युत्कण दे देता है| इस तरह से सिलसिला चलते रहने का ही। नाम “धारा” है | 
अगर इन दोनों धातुओं के टुकड्टों के तांबे के तार से जाइ दे तो धारा तेज होने लगती है । 
अर्थात्‌ अधिक तेजी के साथ विद्य त्कश निकलने लगते हैं। बात यह है कि जिस रासायनिक 
पदार्थ के भीतर जस्ता प्रवेश किये हुए है वह जस्ते के परमाणशुओं के ले रहा है। यह पर- 
माणु जस्ते में उन विद्य त्कशों को छोड़ते जाते हैं । वह जस्ते में विद्य त्कर्ों की संख्या बढ़ा 
देत हैं| इस तरह जस्ते के पास तांबे के मेजने के लिये अधिक विदयुत्कश हो जाते हैं | 
जस्ता इसीलिए तांबे को विद्युत्कश भेजता रहता है । 


यह ता एक घट की बात हुई | इस तरह के कई घंटों को तार से जोड़कर श्रदमाला 
या बाटरी बना लेते हैं । आजकल एक घट को मी बाटरी कहते हैं । इसी सिद्धान्त के ऊपर 
भिन्न-भिन्न रासायनिक पदार्था' के साथ कोयला, जस्ता, तांबा आदि अनेक वस्तुओं के चुने 
हुए. प्लेट लगाकर विविध प्रकार की वाठटरियां तैयार की जात॑ हैं। सिद्धान्त एक ही है। 
प्रयोग विविध हैं । बिजली का प्रवाह विद्य त्करशों का ही प्रवाह है। परन्तु ऐसा काई न 
समझे कि जल की धारा की तरह उस के अखु मिले-जुले बहत हैं। बिद्य कण अत्यन्त वग 
से दुट कर उड़ते हैं, और एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाते हैं। जैसे बच्चे एक पक्ति में... 
जरा-जरा सी दरी पर ईट' खड़ी कर देते हैं ओर पहली ईट को दूसरी पर गिरा ढेते है. 
तो दूसरी तीसरी पर और तीसरी चौथी पर गिरकर गिरनेबाले धक्के का अन्तवाली ईट 
तक पहुँचा देती है | इस तरह धक्के की या गति को एक धारा बन जाती है जा अन्तिम 
ईंट तक पहुँचती है। इसी तरह गति की घारा ही इन परमाणुओ के टूट-टूटकर एक 
अख से दूसरे अण पर जाने में बन जाती है। हां, इतनी बात ज़रूर है कि परमाण से 
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४. 


परमाणु तक इतने वेग से गति चलती हैं कि बटूट हुए, जाती सी लगता हैं 
और वेग भी अप्रतिम होता हैं । 
जैसे जम्ता अपने विद्य त्कणी को देने के लिए तैयार बठा रहता है बम ही तांगा 


श्र 


भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिये उत्सुक रहता है | तंबा सव से उत्तम चालकों में है अथात 


चित्र १४४--घारा बँधी रहने से लोहे का छुढ़ चुंबक बन जाता और चाकू को खींच 
द्धता है ॥ 
अजुमति से ] [ सायंटिकिक ऐडियाज्ञ आफ़ टुडेसे 


; भीतर दियुत्कशों को गति में अत्यन्त कम रुकावढ पड़त। हैं, यद्यवि इसी तरह प्रायः 
हर एक धातु में विद्युत्कशों की गति बह सकती है। इस तरह की बाटरी से प्रत्येक प्लेट से 
तांबे के तार लगे होते हैं। जिन दो तारों के मिलन से चक्कर पूरा हा जाता है उन के सिरे 
पर बराबर विद्यत्कश मानो आगे बढ़ने के लिये आर गति पहुँचाने के लिए तैयार बैठे 
रहते हैं | जब और जहां यह दोनो सिरे जुट जाते हैं गति को धारा बंध जाते है| इस धारा 

गति को या शक्ति के प्रकट करने के लिए इन दोनों सिरो का छू जानाया अगर 
घारा बहुत वेज हुई तो पास आ जाना भी काफी होता है | इसी तरह के दो सिरों के मिला 








बिजली का रूप न्दऊ 
ने से वह गति या शक्ति प्रकठ होती है जिसस कि घंटी बजती है, पन्‍्ता चलता हैं. प्रकाश 
है, टाम गाड़ी चलती हैं आर मशाने साधारणतया चलन लगती है | 


होता हैं, 
जैस तांवा बढ़ा अच्छा चालक ह वबैस ही कई चीज़ बी रुकावट दालने वाली हैं | 
नाम रोघक है | कांच. चाना मिद्री 


यह विद्यस्कणों का मांग एक दम राक देती हैं | इनक 
गन्धकित रबर, रेशम आदि अच्छ-अच्छ राधक है | हसलिए हम चाह तो इस गाते के 
चलने के लिए ऐसा बन्द्र रास्ता बना दे के भटक कर हथर उधर ने जाने पाते । बारी 
इन्हीं बस्तओं की बनती है ओर तांबे के तार पर रशम आड़ पद लपेट दिये जाते हैं कि 


इस गति का माग निश्चित रह । 





छुड का चुम्वकस्त्र नष्ट हो जतादहईें आर चाऊू छू: कर 


गिर जाता हैं । 
[ सा्यटिफिक ऐडियाज़ आफ टुडस अ्रनुवत्तन 


चित्र १४६--धांरा तोड़ देने से 
प्रकाशक की अनुमति से | 


आजकल के शिल्प के बढ़े-बढ़े कारखानों में इन माली बाटसिया स काम नहों 

चलता और यह शक्ति की घारा दूसरी तरह पर पैदा की जाती है। अदृश्य विद्यतकश जब 
तार में से गुज़रत रहते हैं तो उस के चारों त्रार एक तरह का डे बकीय क्षेत्र बना दंत है । 
इस का अर्थ यह है कि किसी बेजानी हुई विधि से विद्यस्कशा की हल वेरगावती गति की धारा 
से एक अद्धत प्रकार का खिंचाव चारों और फल जाता है। शस स्विचाव की तज़ी ज्यॉन्ज्या 

धारा के पास जाया जाय त्यों-्यों बढ़ती जाती है। यह खिंचाव सुम्बकीय हुआ करता है 
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4र्थात्‌ यह वही खिंचाब होता है जो किसी बलिष्ठ चुम्बक के चारों ओर लोहे के कणों के 

लिए साधारणतया देखा जाता है | चुम्बक के क्षत्र म॑ यदि कोई तांबे का तार लाया जाय 
तो उस के भीतर विद्य॒त्क्ों की धारा चलने लगेगी। इसी का उलगा किया जाय अर्थात्‌ 
जिन तारों में से विद्युत्क्ों की धारा बह रही हो उन की कुंडली के भीतर से यदि कोई लोहि 
का छुड निकला हुआ स्थिर रखा जाय तो वह चुम्बक बन जाता है और एक चाकू को भी 
पकड़ सकता है। परन्तु ज्यों ही धारा तोड़ दी जायगी त्यो ही चाकू छूट कर गिर जायगा | 


चित्र १४६--उ कटी-स घी घारा बहानेगले विद्यु्न॒स्वकीय यंत्र के ध्रुव पर जब एक 
तांबे का छक्का ले जाते हैं तो वह जार से फंका ज्ञाता है और छूटते ही 
उचछुल्ककर ऊपर को चला बाता है। 


यदि ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि किसी बड़े चुम्बक के चारों ओर बिजली के तारों की 
कुंडली बढ़े वेग से घुमावरी जाय तो विद्युत्कशों के भारी समूह उन में से चमक-चमक कर 
निकलने लगेंगे | यही कुंडली चुम्बकीय क्षेत्र को छोड़ने लगती है तो फिर उसी तरह चमक 
के साथ विद्युत्कणां का समृद्द निकलने लगता है । परंतु घारा की दिशा बदल जाती है | यह 
कुंडली जब इसी प्रकार बहुत तेज घूमती रहती है तो दोनों दिशाओं में बिजली की बड़ी 
मजबूत घारां बहने लगती है । इसी को हम उलटी-सीघी घारा कहते हैं। ऐसे भी यंत्र हैं 

कि जहाँ जरूरत पढ़े वहाँ इन उलटी-सीघी धाराओं को बदलकर एक ही दिशा में बहा. 
सकते हैं। इन यंत्रों को “परिवत्तक” कहते हैं | डाइनमो यंत्र ऐसी। ही उलटी-सीधी घारा 

. उतसन्न करने के लिए. यंत्र हे जिस में हम बहुत बढ़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। 
इस में यांत्रिक शक्ति बिजली की शक्ति में परिखत हो जाती है। प्रो० साडी का कहना है _ 












चुम्बकत्व 


कि डाइनमों को एक तरह का विद्युत्कथ निकालने का पंप्र समझना चाहिए | इस में एक 
बहुत बड़े चुम्बक के दोनों श्र वों के बीच में उस के चारों ओर तांबे के तारों की एक बड़ी 
घनी कुंडली बड़े ज़ोरों से चक्कर लगाती रहती है । डाइनमो के निर्माण का यही तत्व है | 
बहुत भारी धाराओं के लिये दाइनमों काम में आता है | इन्हीं घाराओं के बल से कारसानों 
में दानवाकार यंत्र चलते हैं | 

कभी-कर्भी बहुत से विद्य॒स्कश एक पिंई से फूटकर या टूटकर बड़े वेग से दूसरे 
पिंह के जाते दिखाई देते हैं | यही बिजली की खिनगारियां हैं जो यंत्रो' में या कभी-कर्भी 
ट्राम-गाड़ियों में देख पड़ती हैं। इसी प्रकार का सब से उत्तम दृश्य झाकाश मे बिजली 
की चमक है और सूर्य की दुदम्ब ज्योति से और बेचत्कणो| 
सारे आकाश मंडल में फैलती रहती है । बायु-मंडल के बीच में कुछु रुकावट पड़ जाती है । 
ऊपरी भाग में सौर विद्य॒त्कणां की धारा से घनीकृत और ऋणीकृत परमाशु अलग-अलग 
हो जाते हैं | समुद्र के ऊपरी तल से निरंतर उठती हुई भाफ अधिकांश घनीकृत पर्माणुओं 
के चारों ओर घिर आती है और वर्षा के रूप मे उन्हें धरती पर ले आती है। इस तरह 
वायु की ऊपरी तह घन विद्युत्‌ से कुछ हीन हो जाती है अथवा उसका ऋखीकरण । 
है | जब बादल बिरे हाते हैं तो दोनों तरह के बादलों में खिंचाव सा रहता है | कुछ ऋणीकृत 
होते हैं और कुछ धनीकृत। खिंचाव बढ़तें-बढ़ते विद्यत्कश बड़े वेग से एक ब्रादल से दूसरे 
की ओर अथवा घरती की ही ओर आते हैं | यह भी वही त्रिजली की चिनगारी हैं जो भयानक 
पैमाने पर प्रकट होती है 

















६-चुम्बकत्व 


चुंबक पत्थर का एक टुकड़ा लोहे कणों के अपनी ओर स्वींच लेता है। इसी 
गुण की हम चुम्बकत्व कहते हैं। परंतु हम पिछले प्रकरण मे यह समझ चुके हैं कि जहां 
कहीं बिजली की धारा चलती है । अपने चारों ओर चुम्बक की शक्ति का ज्षेत्र बना लेती है 
इसे विद्युत्‌-चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं । जिस शक्ति से यह प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत- 
चुम्बकीय शक्ति कहते हैं। यदि हम एक पूुद्ठ के दुकढ़ें के भीतर से आरपार ऊपर-नींच 





एक बिजली के तार के प्रवेश करावें और उस गत्तो पर लोदे का चूश बिखर दे' तो देखेंगे 


कि लेहचूण गत्त पर गोलाकार रूप में द्वो जाता है। जान पड़ता है कि बिजली की धारा से 
उत्त जित चुम्बक शक्ति तार के चारो' ओर गोलाकार रहती है। एक अकेला वियुत्कर 
भी चलते हुए अपने मार्ग में इस तरह का चुम्बक-संडल बनाता चलता है | जहां कहीं 

बद्मत्कशे। की गति होगी वहीं यह चुम्बक-मंडल भी होगा | जब तक यह रहता है तब तक 





_ विद्यत्कण की गति भी रहती है | इस संबंध मे॑ अब ऐसा समझा जाता है कि विद्यत्कणें की 





वक्‍करदार गतियें से ही चुम्बकत्व प्रकट होता है। इतनी बात तो प्रयोगों से मालूस है कि 
बैद्यत्‌ ४ बलती रहती दे उस पर के लम्ब की दिशा में ही चुंबकत्व 
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में प्रकाश झाता है अथवा यह कि आकाशतत्व की लहर जो विविध बढ़ाई-छोटाई की 


विज्ञान हस्तामलक 





यहाँ इस बात पर विचार करना कठिन है कि चुम्बकत्व किस तरह से प्रकट होता है या 


यह कि लोहे पर ही क्यों उस का ऐसा प्रभाव पढ़ता है। परंतु इतनी बात विज्ञान से अवश्य 
ही स्थापित है कि धरती का यद पिंद एक बहत भारी चुंबक है जिस के कारण दिशा-सूचक 
यंत्र काम करता है। दम यद अन्‍्यत्र दिखा चुके हैं कि प्रथ्वी का अन्तरतम भाग अनेक 





चित्र १४७--श्यूल्य नत्तिका में विद्युत्‌ का विसर्जन 


एक नलिका हवा से प्रायः शून्य करके बन्द कर दी जाती है। उस के दानों सिरों 
पर से धन और ऋण तार निकले हुए हैं। धारा से जोड़ देने पर नली से शून्य देश 
म॑ बिजली का विसजन हांता है। अपर में एक सिरे से दुसरे सिर तक सीधी प्रकाश की 
दोहती स्फर्लिगमाला दिखाई देती है, जेसा क्रि ऊपरवाली नलिका म॑ चित्रित है | परन्तु 
ज्यों ही नतिका को चुम्बकीय ज्ञेत्र के अन्तगत कर दिया जाता है, स्फुलिंग माला, नीचवाली 


नली में जैसा दिखाया गया है. कक जाती है| रडियम की किरण भी इसी तरह रक जाती हैं | 


अतः दानां म एक है तरह के विद्यस्कराों का धारा निकलती है | 


वैज्ञानिकां के मत से लोहा है| और यह वात मी अच्छी तरद मालूम है कि जब सूर्य में काले 
धब्ब दीखते हैं तब प्रध्वी के चुंबकत्व पर बड़ा उम्र प्रभाव पड़ता है ओर यह बात अभी हाल 
में मालूम की गयी है कि यह धब्बे विद्यत्तकणां के विशालश्रमरावत्त हैं और इन का 
चुंबकत्व पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है | इन सब बातों में परस्पर क्या ओर कितना संबंध है 
और यह क्रियाएं किस ग्रकार होती हैं इस पर अ्रमी खोज बराबर जारी है। 


७>-आकाश-तत्व और लहरें 


प्रकोश के संबंध में एक विचार यह है कि आकाशतत्व के भीतर लहरो' के रूप 
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होती हैं जब आँख के परदे पर लगती हैं तब हम प्रकाश का अनुभव करते है। वैज्ञानक 
आकाश-तत्व की कल्पना मात्र करता है और वह इसलिये करता हैं कि प्रकाश के संबंध 
के नियमां की उस से व्याख्या हो जाती है। वह आकाश तत्य का अखंड मानता 
है। उस के परमाणु नहीं होते और वह ओतप्रोत भाव से सब्र व्यापक है । र्टर्स 
तरह की कल्पना आकाश के संबंध में वेशेविक शास्त्र की भी है| हम इस बात का 
जानते हैं कि अनन्त दूरी से भी प्रकाश हमारे पास पहुँचता है झ्लीर परहुचन मे समय 
सभी लेता है। वास्तविक सूर्योदय हो जाने के आठ मिनिंद बाद हम खबर का विम्द 
ग्व पढ़ता है क्‍योंकि सूर्थ की दूरी हम से सवा नी करोड़ मील के लगभग है। दस आठ 





५४ 22२८-०३--कलक्टप्लपल्प्ट्स्टमट पलक 


न्यट्द्दद2 2 4242, २०२२.. े 2.2, 2 


चित्र १४८-- लहरों के विविध रूप 


मिनिट में तय करके प्रकाश हमारे पास आता है| यदि हम व्योम-मंदल का शूल्य कहे ओर 
अ्राकाशतच्च से व्यात्त न मानें तो हमे यह भें मानना पढ़ेगा कि तहत की शक्ति शून्य में 
में होकर हमारे तक पहुँचती है। इस तरह हम का उस के निराधार गति माननी पदेगी | साथ 
ही हमें यह मालूम है कि प्रकाश लहरा के रूप मे आता है। शनि भी लहदरां के 
रूप में आती है. परंतु हवा की लहरों के बिना वह हमार काना तक नहीं पहुँच सकती | शून्य 
क्राँच के पात्र में बिजली द्वारा पंटी बजायी जाय ती उस का डुननों ख्रमम्भव हो जाता है | 
_पस्त घंटी का देखने में हमें कोई कठिनाई नहीं पड़ती | इस से यह स्पष्ट है कि शुल्त्र में से 
आते हए प्रकाश के हम अनुभव कर लत हैं। ल्वनि के नहीं। वेशानिक यह मानत हैं कि 
विश्व का सारा शून्य देश मात्र आकाशतत्त्व से भरा हुझा है जो केवल तेज ही नहीं बल्कि 
सब तरह की शक्ति का वाहक है। जिस चुम्बकत्य को शाका पर हम विचार कर आये हैं 
बह भी इसी आ्राकाश तत्त्व के भीतर खिंचाव वो उपद्रव रूप है। सूर्य से जितनी शक्तियाँ 
गरमी रोशनी विद्यत्कश आदि रूपों मे इम प्रात हैं उस का एक मात्र मध्यम यही आकाश 
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तत्त्व है, ओर शक्ति चाहे जिस रूप में हमें मिले इसी तत्व के भीतर लहरों के रूप में होकर 
प्रकट होती है| वेज्ञानिकों का एक दल मेकड़ों वर्यों से यह मानता आया हे कि प्रकाश लहरों 
के रूप में आता हे ओर भिन्न-भिन्न रंग की किरणों की लहरों की लम्बाई भी नापी गयी है । 
सब से लम्बी लद्दर गहरी लाल किरण की है जो इंच का २ लाख ५० हजारवां अंश लंब्री 
रहती है | गहरी बेगनों किरणों की लहर प्रत्येक लम्बाई में एक इंच का ६७ हजा- 
रवाँ अंश होती हैं | परन्तु इस से कम ओर अधिक लम्बाई की लहरे होती हैं | जिन्हें हम 
देख नहीं सकते | कम लम्बाई की लहरों का पता फ़ोटो से लगता है। सबब से कम लम्बाई 
की लहर जो अब तक मालूम हुई हैं एक्स किरणों हैं। ज्यादा लम्बाई की भी लहरों का 
पता लगाया गया है | लाल किरणों से ज्याद: लम्बाई की लद्दर गरमी की होती हैं जो देस्त 
नहीं पढ़ती । आंच भी आकाश-तत्व की एक प्रकार को जदर है। प्रकाश से कुछ बढ़ी 
लहरों के हम गरमी के रूप में ग्रनुभव करते हैं। परन्तु गरमी की लदरों से भी बहुत बड़ी 
लहर हैं जो हमारी इन्ड्रियों के अनुभव में नहीं आ सकतीं | परन्तु यंत्रों के द्वारा हम उन का 
प्रता लगता है। ऐसी लदद॒र बतार के समाचार में और अर म॑ काम में आती है। इन में 
से अनेक इतनी लम्बी होती हैं कि उनकी लम्बाई मीजों में बतायी जाती है | इन ,को विद्यत्‌- 
चुम्बकत्त लहर कहते हैं। प्रकाश, ताप, आंच ओर विद्यत्‌-चुम्बकक सभी एक ही प्रकार की 
बस्तुएं हैं, केवल लहरों की लम्बाई में अन्नर पढ़ता है | 


८--दृश्य और अदृश्य प्रकाश 


बदि प्रकाश विद्युत-चुम्बक ताप आदि सभी लहर हैं, तो इन लहरों को उठानेवाला 
या आरम्म करनेवाला कौन है ? जिस किसी शक्ति से ऐसी अत्यन्त वेगबती और अद्भुत 
लहर निरंतर उठती रहती हैं वह सचमुच बड़ी भयानक और बहुत भारी शक्ति होगी, जिस 
में बड़ा ही प्रचएण्ड स्फुरण उठता रहता होगा । इस की व्याख्या करने के लिये फिर भी हम 
विद्युत्कणों पर ही आते हैं ओर उन्हीं में इन लहरों की व्याख्या पाते हैं | 
ठंडे लोह के एक टुकड़े के भी कण बराबर वेग से स्फुरण कर रहे हैं। इन के 
हिलने से जो लहरें उठती हैं हमारी इन्द्रियां उन का अनुभव नहीं कर सकतीं। परन्तु 
वास्तविक बात यह है कि ठंढा चीमटा भी चारों ओर लहरें फेक रहा है। यह बात इसी से 
समझ में आ सकती है कि हम हर एक अणु ओर परमाणु के गतिशील समकका आये हैं | 
अब चीमटे के दहकतें हुए. कोयले में थोड़ी देर तक रखते हैं तो क्‍या होता हैं ? दहकते 
कोयले के कण मे बढ़े वेग की इलचल है। यही इलचल चौमटे के अखुओ्रों म॑ं भी अपनी 
शक्ति पहुंचा देती है, उस में भी हलचल पड्ट जाती है। उससे जो लहर उठती हैं उन का 
झसर हमारे हाथ की नाड़ियों तक पहुँच जाता है ओर हम उन्हों लद्दरों से चरीमट में गरमी 
का अनुभव करने लगते हैं | चीमटे को इतनी देरतक आँच में रखते हैं कि लाल हो जाय | 
... अब वही हलचल चीमटे में इतनी बढ़ी और उस के कण ऐसे प्रच॑ंइ वेग से दिलने लगे कि 
.. उत्तरोत्तर छोटी-से-छोटी और तेज़-से-तेज़ लद्दर उठाने लगे | लद्दर इतनी छोटी और तेज 
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है। गयों कि अखि अब देख सकता हैं। यह दृश्य प्रकाश हो गया। परन्तु फिर भी इस का 
प्रभाव फोटो के पद् पर नहों पड़ता | अत आंच और तेज की गयी और चीमट का टठसों में 
रहने दिया । श्रव और भी छोटी और ज्यादा तेज़ लहरें उठने लगीं जिस से सफ़ेद रोशनी 
बन गयी | वास्तव में ही यह रहा है कि अब बिद्युल्कशों मं हलचल बढ़ गयी है. और बह 
अपने बेरे में एक सेकंड में खरबों और नीला चक्कर लगा रह हैं। आआआँच श्रॉर भी बढ़ाएं तो 
नीले रंग का प्रकाश निकलन लगता है। इस प्रकाश के साथ-साथ और भी छोटी लहर 
उठने लगीं जो दिखाई नहीं पहली हैं। परन्तु फोटो के पट पर अपना प्रभाव डाल सकती 
हैं| इन के बाद ओर भी अधिक छोटी लद्॒र उठती हैं, जिन के अन्त में एक्स किरणों है जो 
पत्थर और मांस के परमाणुओं के अन्तराल से भी अ्रपना मार्ग कर लेती हैं । 

कोई ढाई सो बरस पहले यह अन्दाजा किया गया था कि रोशनी ध्वनि की अपेन्ता 
छ॒ः लाख गुने अधिक वग से चलती है। परंतु अस्मी बरस हुए प्रकाश का वेग भी यंत्र 
द्वारा नाप लिया गया | घ॒मानेवाले यंत्र में एक दर्तिंदार पद्चिया इस तरह पर लगाया गया कि 
प्रकाश की एक किरण दो दांतो' के बीच में से पैठ कर एक दपंण पर पढ़े और दप्रण से 
प्रतिफलित होकर क्रिर उसी पढ़िये पर दांतों के पास पड़े । पहिये से दपसा की दूरी सचमुच 
बहुत ही थोड़ी है और इतनी दूर चलने में प्रकाश का सचमृच एक सेकंड का अत्यन्त सक्षम 
अंश लगेगा | तो भी यंत्र द्वारा यह सम्भव है कि हम पहिये का इतनी तेजी से धुमावे कि 
जब रोशनी दपंण से लोट तब बादवाले दांत प्र पड़कर रुक कर जाय | वेग और भो 
बढ़ा कर ऐसा कर सकते हैं कि जिस राह से क्रिरण आकर दपश पर पड़ी उस के प्रतिफलित 
होते पर बादवाली राह से निकले । पहिंये का वेग सालूस है| इस लिये किरण का भी वेग 
हम मालूम कर सकते हैं | यदि छोटी-से-छोटी भी लद्दर १६७ हजार इंच लम्बी है और रोशनी 
एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकंदई चलती है तो सीधा दिसाव है कि लगभग ८ नील 
लहरें प्रतिसेकंद हमारी आँख में आती रहती हैं, तब दम नीले रंग की रोशनी देखते हैं | 

जब विद्यत्कण अपने चारों और छोटो-छोटी लहर फेकते-फेंकती ३५,००० इंच 
लम्बाई की पेंकने लगते हैं तब वह लहर बहुत धुमली-सी दिस्वाई देने लगतो हैं। लहरों की 
छोटाई और तेजी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है स्थै'ल्यां हम क्रम से लाल नारंगी, पोला, दरा, 
आसमानी , नीला ओर बेंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देने लगता है | हर रंग का अथ है 
लहर की भिन्न लम्बाई, परंतु जब॑ सब मिल जाते हैं तब सफ़ेद रोशनी मालम होने 
लगती है | सूरज की सफेद रोशनी जब कांच में प्रवेश करती है तो लहरों का वेग कुछ घट 
जाता है और अगर तिपहले कांच के भीतर पैठे तो अलग-श्रलग लम्बाई की किरणे उसमें से 
अलग-अलग राह से निकतने लगती हैं ओर हंद्र-घनुत्र के विविध रंगों का फैलाब देखेने में 
ता है। तिपहले विलज्लोर मं यह तमाशा हर आदमी देख सकता है या सातो रंगों का ठीक 
दिये हुए चित्र के अनुसार बड़ाई छोटाई का लिद्वाज करके एक गोले गने पर चढ़ाकर एक 
पढ़िये में लूगादे ओर बड़े ६ंग से चक्कर दे तो मब मिलकर एक हो रुफद रंग होगा | 
यदि इस चक्कर में से कोई एक रंग छिपा दिया जाय तो छह! का मिला-जुला कोई रंग तज 
 घुसाने से दिखाई पढ़ेगा। अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं कि जो आँख के सामने रखकर सफेद रंग 
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को देखा जाय तो सभी किरणें उस के भीतर से नहीं गुजरेंगीं कुछ रुक जायेगी | जिस म॑सेह: 
तरह की किरण रुक जायेगी ओर केवल उस गुजरनेवाले रंग का दिखाई पड़ेगा। हम किसी 
कांच में हरा रंग इसलिये दीखता है कि हम यदि उसे आखि के सामने रखते हैं ते। सफेद 
 सेशनी के और वाकी रंग आने नहीं पाते, रुक जाते हैं । 

तिपदले कांच में जैसे हम रोशनी के किरणों के हृटकर अलग अलग रंगों में बेंटत 
हुए. देखते हैं उसी तरह प्रकृति में बरावर इस तरह पर प्रकाश हा विश्लेपण होता रहता है । 
इन्द्र धनुष तभी दिगाई पड़ता है जब कि वायु के भीतर की प्रमी नरमी तिपहले कांच का काम 


हु] 


[# ० #*, 


करने लगती है| सीप का एक टुकड़ा या गिरा हुत्ना तेल या पानी पर फेली हुई तल को 
तह यही काम करती है | वायुमंडल इसी तरह प्रकाश के लहरों के दिन भर अलगाया करता 
है | संग-विसंग के बादल यही तमाशा दिखाते हैं | धरती पर की फूल पत्तियां ओर समी 
वस्तुओं में यंह क्रिया देख पड़ती है | हमारे सर पर का नीला आसमान क्या प्रकट करता 
है ? ऊपरी वायुमंडल के बहुत सूचरम कण बहुत नन्‍हें-नन्हें नीले रंग की लहरों के पकड़कर 
बिखेरा देते हैं। आकाश की नीलिमा हम सहज म॑ जब चाहें तब प्रयोगशाला म॑ एक परख- 
नली के भीतर देख सकते हैं | जहाँ कहीं हम के सफेदी दिखाई पड़ती है हमें समझना चाहिये 
कि यह पदार्थ जे। सफेद दीखता है सभी किरणों को फेक देता है या लाटा देता है | जा 


चीज काली दीखती है वह सभी किरणों के सोख ले रही है। प्रत्येक पदाथ में विदयुत्करण 
स्फुरण कर रहे हैं और उन के पास नीली लहरों की बाढ़ आती रहती है। अपनी स्फुरण को 
दशा के अनुकूल वह लम्बी मझोली या छोटी लहरों को या उन के मिले-जुले अंशों के सीख 
लेते हैं। जिन का वह छोड़ देते हैं उन का मिला-जुला या असली रंग हमें देख पड़ता है । 
कभी-कभी सूरज के छिप जाने पर भी या धूप के चले जाने पर भी वह प्रकाश की लहरें देत॑ 
रहते हैं | यही काला प्रकाश या अ्रदृश्य प्रकाश है, इस से हम फोटा ले सकते हैं । कांच की 
तरह कई पदार्थ ऐसे भी हैं जिन का स्फुरण बिल्कुल प्रकाश की लहरों के ही वेग से होता है। 
इसलिये उन के भीतर से यह लहर गुजर जाती हैं । 

ऐसी भी वस्तुएँ हैं जा विचित्र रीति से अपना ही ग्रकाश देती हैं, अंबेर में चमकती 
है | इन की ज्योति में आँच नहीं होती | यह विज्ञान का एक बहुत वड़ा रहस्य हैं कि ढंढी 
ज्योति किस तरह निकाली जाय | रोशनी करने में व्यर्थ ही बहुत-सी शक्ति आँच आर 
अदृश्य प्रकाश उषजाने में लग जाती है, जिन की हमें जरूरत नहीं होती | यह भेद जुगनू से 
खुल सकता तो केसा अच्छा होता ! स्फुर यह काम दे सकता है परंतु उस में मयानक दुराध 
है | हम बडा खर्च करके रात के रोशनी करते हैं परंतु वह अच्छे रंग नहों दंती जा हमें 
सूरज से मिलते हैं | इस तरह रात का रंगीन कपड़े खरीदने में हम घेखा खात हैं | 

बैंगनी रोशनी से थी छोटी लहरोंवाली तेज अदृश्य किरणों होती हें जा फोटावालों के 
बड़े काम की हाती हैं। यह या नीली बैंगनी आदि किरणे लाल या नारंगी परदे से शुजर नहीं 
सका | इसलिये फेटेलेनेवाला ऐसे परदों से काम लेता है | प्रकाश की ही लहर हरियाली 
के कणों के यह शक्ति देती हैं कि वह वनस्पति की रचना कर सके और इसलिये सभी पेड़ीं 
. की गति ऊपर की ओर होती हे और अपने पत्ते वह पखे की तरह इसलिये फैलाये रहते 















हेश्य आर अवश्य ग्रकाशं ३०४ 









हैं कि नीले आकाश से जितना अधिक हो सके इन किरणा के व ग्रयन पत्ती को हथलियों 
प लें। केयले की खानों में इसी विधि से प्राचीन युगो म॑ बटोरी हुई शक्ति गड्ढी हुई है 
जैसे आज हम स्वोद-खोद कर निकालते हैं और कारून के खजाने की ससगशि का 


में खचर कर रहे हैं | 


] 





जी हक कला 








चित्र १४६ -- रासायनिक तुल्चा के प्ोनों पन्नढ्ों पर बराबर कटा रूफेद कारान्ष रम्बा 
हुआ है । दोनों टौज्न में बरावः हैं। कांटा ढक शून्य पर हे 


प्रकाशक की अनुर्माज से | [ सायंटिफिक ऐथ्याज शाफ़ टुड स 





इन लहरियों की माला के अन्तिम सिरे पर एक्स किरणे आती हैं | इन को लम्बाई 
भी नापी गयी है, और एक सहस्तांश-मिति का करोड़बां भाग अथवा एक इंच का लगभग 
पच्नीस करोडबाँ भाग पायी गयी है | 
कोई दस बरस हुए सूर्यग्रहण के ससय यंह बात भी मालूम की गयी है कि गुरुत्वा- 
गाव प्रकाश की किरण पर भी पड़ता है और एक तारे स आती हुई किरण जब 
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सूर्य के पिंड के पास से होकर गुजरती है तब सूर्य की ओर अपनी सीधी 
जाती है | प्रो० एडिंगटन कहते हैं कि रोशनी मी तोली जा सकती है ओर उन का अन्दाजा 


ष्डः हे हम, का न, न 


कि धरती पर सूर्य से प्रतिवर्ष ४१६० मन के लगभग रोशनी आया करती है | 


९---शक्ति के रूप 


ज्षम एक करा को उत्न्न करने या नष्ट करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, वेस ही 
शक्ति की एक छोटी-से-छीटी मात्रा भी न बढ उपजा सकता हैं ओर न नष्ट कर सकता है। 
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... चित्र १४०--बाय पत्रड़े के सफेद कागज पर पेंसिद्व से ' “अल्पमा5 
गया और फिर डांडी उठाबी गयी तो कांटा शून्य से हटकर दाहइनी आओ 
तुला इतनो अल्पमात्रा को भी तोल् सकती है । फिर भी आंच और रोशनी जैसो अति 
सूच्तम वस्तुओं को नहीं तौत्न सकती । इसी लिए इन्हें ल्लोग वस्तु नहीं समभते थे । द 
प्रकाशक की अनुमति से ] .._[ साययटिफ्रिक ऐडियाज़ आफ टुडे से 
के धनाणु और ऋणाशु क्या हैं वैसे ही हमें यह भी 
या सामथ्य क्‍या है। उस के भिन्न-मिन्न रूप तो मनुष्य मुद्त 
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से जानता है | किसी गिरती हुई वस्तु मे कितनी शक्ति है यह तो हर पनचक्करीवाला जानता 
है | इधन जलानेवाले गरम्मो की शक्ति जानते हैं | पिछले सवा सो वर्षा में वेजानिकों ने यह 
अच्छी तरह निश्चय कर लिया कि एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं, एक रूप दूसरे रूप में 
बदल सकता है और शक्ति की मात्रा विश्व मं स्थायी है और शाश्वत है । 

शक्ति के सभी रूपों पर विज्ञार कर उस के दो मुख्य रूप माने गये हैं। लुद़कता 
हुआ पत्थर, बहता हुआ पानी, गिरता हुआ कीई पिंड, अथवा, गति की दशा में कोई भी 
प्रदाथ जा शक्ति रखता है. उस शक्ति को “गति-जनित सामध्य” कहा जाता है। यदि कोई 
पत्थर का भारी टुकड़ा किसी चद्दबान के सिरे पर पड़ा हुआ है तो बह गति की दशा में नहीं हे 































हर 
परन्तु उस को अवस्था ऐसी है कि बह गति-सामथ्य अपने मे छिपा हुआ रखता है| इस तरह 
के सामथ्य का “ग्वस्था-जनित सामध्य” कहेंगे | इन्हीं दोनों रूपों म॑ं हम सामथ्य के और सब 
रूपों को बांट सकते हैं। जो कोयला जल नहीं रहा है उस में अवस्था-जनित-सामसथ्य भरा पढ़ा 
है । जो जल रहा हैं उस के अशु परमाणु और विद्युत्कश बढ़े वेग से गति कर रहे हैं। 
इसलिये जलने हुए. कोबले में गति-जनित सामथ्य है | यह दोनों तो शुद्ध बेजानिक विभाग 
हुए | परन्तु साधारणतया हम देखते क्या हैं ? हम ताप को कहीं गमों के रूप में देखते हैं 
कहीं खिंचाव के, कहीं रोशनी के, कहीं यंत्रा के और कहां बिजली के रूप में दंखते हैं | यंद्द 
भी हम देखते हैं कि एक रूप की ताकत दूसरे रूप में बदली जा सकती है । जैसे गिरते हुए 
पानी के बल से चक्की भी चलती है और डायनमो भी । पानी में सामथ्य है धरती के स्विंचाव 
से | इस खिंचाव को हम पनचक्की में यंत्रबल बना देते हैं। और डायनमों में उसे बिजली का 
रूप देने हैं। बिजली से गर्मी भी पैदा करते हैं और रोशनी भी और यंत्रभी चलाते हैं, तार 
और टेलीफोन से ध्वनि भी पैदा करते हैं | इस तरह गुरुत्वाकपंण के बल को भिन्न-भिन्नरूपों में 
हम काम में लाते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में ताकत या सामथ्य का अदल जाना प्रकट 
ही है। परन्तु सब से अधिक महत्व की बात यह है कि सब तरह का सामथ्य गरमी का 
|. रझूप धारण करने के लिए प्रवृत्त रहता है | गिरते हुए पत्थर से गरमो पैदा होती है। करने 
क्र का पानी ऊपर की अपेज्ञा नीच अधिक गरम होता है क्योंकि जल के कश धरती से टकरा- 
कर गमों पैदा करते हैं। अधिकांश रासायनिक क्रियाएं गरमी पैदा करनी हैं | तुलसीदास जी 
ने लिग्वा है | 









एक दारुगत देख्बिय एक । 
परावक सम युग ब्रह्म विवेकृ | 






इस से मालूम होता है क्रि भारत के लोगों को यह बहुत काल से मालूम हे कि 
लकड़ी में गरमी या आग मौजूद है परन्तु छिप्री हुई या सोयी हुई है । लकड़ी जलती है तब 
बह प्रकट हो जाती या निकल पड़ती है| रश्मिस या किसी और रश्मिशक्तिक पदार्थ के पर 
ग़शु दृट्ती हुई अवस्था में गरमी पैदा करते हैं| हर घट में रश्मिम इतनी झ्रांच निकालता .. 
है कि उस के ही आयतन के बराबर जल बरफ की ठंदक को अवस्था से ख्वौलाया जा. 


ता है। 
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शक 


यह गरमी क्या है ? हम कह चुके हैं कि सभी वस्तुओं के सब से छोटे टुकड़े जिस में 
उस वस्तु के सभी गुण मौजूद हों अण कहलाते हैं और यह अरु बढ़े वेग से बराबर 
हिलते रहते हैं| इनके दिलते रहने से वस्तु में गरमी की एक अवस्था बनी रहती है | परन्तु 
क्रिसी कारण से भी हो यह जब ज्यादा तेजी के साथ दिलने लगते हैं तब गरमी बढ़ जाती 
है और हम कहने है कि यह चीज गरम हो गयी | लकड़ी या केयला जब जलता है तब 


ह्् 


अणुओ में भव्रानकरगति होती रहती है और अण्‌ ट्ृद-दृटकर परमाण रूप में अलग होते 
रहते हैं. और परमाग टूट-टूट कर विदयुत्कर निकालते रहते हैं| जो गति केवल अण ओ में बढ़ी 
थी वह पर्माणुओं में हलचल पैदा करने लगी और परमाणुओं की बढ़ी हुई हलचल बिद्यु- 
त्कणों तक पहुँची | इन तीनों हलचलों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सूक्रमता के दिसाव से आकाश 
तत्व में सूक््म-से-यूक्मम लहरें उठने लगों | बड़ी लद्दर हमारी त्वचा की नाड़ियीं में आंच का 
अनुमब कराने लगीं और छोटी लद॒र प्रकाश का किरणों के रूप में हमारी आंख की नाड्ियों 
के रोशनी दिखाने लगीं | इस तरह यह बात बहुत साक दे जाती है कि हम को सामथ्य का 


|! 
०. 


अनुभव चाहे जिस तरह पर हो वह अन्त में गति ही है, जिस से आकाश तत्त्व में तरह-तरह 


हे 
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की लहर पैदा होती हैं। आकाश तत्त्व बहुत सूछम है, इसलिये सूक्स-से-सूछूम लहर उठा सकता 
है | जो लहरें वायु में पैदा होती हैं वह बड़ी सथूल होती हैं। उन में से कुछ का प्रभाव हमारे 
कानों पर पड़ता है, तब हम शब्द सुनते हैं | यह शब्द भी वायु में उस के अणुओ्रों के भीतर 
हलचल पैदा होने से प्रकट होता है, चाहे वद हलचल दो जड़ वस्तुओं के टकराकर पैदा 
की जाय और चाहे किसी चेतनप्राणी के वागय॑त्र द्वारा पैदा की जाय । इस तरह शब्द 
उत्पन्न करनेवाली जो हलचल पैदा की जाती है वढ बड़ी ही स्थुल इलचल है। अणुओं 
की हलचल से गरमी पैदा होती है तब नापी जा सकती है, जब यह हलचल अधिक पैदा की 
जाय और भरसक ध्वनि में बदलने न दी जाव। जल ने पानी को तेजी से मथकर यह 
नाथ लिया कि कितने यांत्रिक बल से गरमी की कितनी मात्रा पैदा की जा सकती है | इस 
प्रयागसे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य अपना सामर्थ्य नपे हुए, यांत्रिक बल में बदल देता है। 
उस से जल में जो हलचल पैदा होती है और अणुओं में अधिक वेग उत्तन्न करती है तो 
बह यांत्रिक बेल _गरमी में बदल जाता है, गरमी से बढ्कर 'बही रोशनी में बदल जाता है । 
परंतु परिवर्तन चाहे कितना ही हो सामर्थ्य की पूर्ण मात्रा में कमी-वेशी नहीं आती। वह 
ज्यों-की-त्यों बनी रहती है । क्‍ 
.. पत्थर का कायला काम में लानेवाली पच्छादीं उद्योगी दुनियां आजकल इस 
बड़ी चिन्ता में है कि जब केयलों की खाने खाली हो जाय॑ँंगी ओर करोड़ों बरस का 
सूर्य से लेकर इक्ट्रा किया हुआ ताकत का खजाना खाली हो जायंगा तो कल-कारखानों के 
लिये ताकत कहाँ से आवेगी ? इस समस्या को सुलभाने के लिए बहुत से उपाय सोचे जा 
रहे हैं। गिरता हुआ जल, बहता हुआ पानी, ज्वार-भाठा, सूरज की रोशनी, भूगर्भ की आंच 
इत्यादि सामर्थ्य के अनेक भंडारों पर विचार किया गया है | परन्तु कायले के मुकाबिले में 
इन में से हर एक भंडार बहुत छोटा जंचता है। परन्तु परमाणु के भीतर जितनी ताकत बन्द 
है, बह बेहद है। परमाण सामर्थ्य का अदूट भंडार है | फिर भी अभी तक वैज्ञानिक इस भंडार 


की 4; 








शक्ति के रूप ३०८ 


में हाथ लगाने का साधन नहीं प्रा सका है। इस विपुल धन का वह दूर से लाश 
निगाहें से देख रहा है, परन्तु काई राह नहीं पाता जिस से ब्रह बिना जाखिस के उसे 
निकाले और अपने काबू में कर के उसे काम में लावे । 
३ हम यह कह चुके हैं कि सामथ्य या ताकत के रूप तो बदलते रहते हैं परन्तु ताकत 
नष्ट नहीं होती | फिर बह हो क्या जाती है ? बह खज्च हो जाती है था अपने अभ्रध्िकार से 
बाहर निकल जाती है और फिर उसे हम काम में नहीं ला सकते | वह कहीं दुर नहीं चली 
जाती | यह खारा जगत सामथ्य का विशाल महासागर है जिस में से अ्र्य ते यक्त्म अंश हम 
ले।गों के मिल सकता है और हम जब उस से काम ले लेते हैं तब बह उसी अनंत महा 
सागर म॑ विलीन हों जाता है और फिर हम नहों मिल सकता | हम लोहे का तप्राकर सफेद 
कर दे और फिर उसे ज्यों-का-त्या छोड़ दे तो धीरे-धीरे उस की आंच निकलती जायगी आर 
अन्त में बढ उसी तापक्रम को पहुँच जायगा जिस पर उस के चारों ओर की चीजे हैं| यह 
गरमी, यह ताकत भी ताकत के उसी अनंत महासागर मे मिल गयी, और बह हमार लिए 
भ्प्राप्य हे! गयी | परन्तु इन संब बातों से यह भी स्पष्ट है कि सामथ्य सब जगह बरावर 
नहीं है, बल्कि जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता रहता है उसी तरह सामश्य भी बहता 
रहता है | यदि सामर्थ्य की मात्रा इस विश्व में सभी वस्तुओं म॑ बराबर होती अथवा सब 
वस्तुओं में गरमी समान होती, तापक्रम एक-सा होता, तो हम गरमी का कुछ भी अनुभव ते करते 
क्योंकि गरमी तो आखिर एक पदार्थ के ठण्डे ओर दूसरे के गरम होने से ही मालूम होती है । 
गरमी बराबर वस्तुओं में से निकल-निकलकर विश्व के अनन्त देश मे समाती जाती 
है और अग्राप्य होती जाती है । इस तरह हो सकता है कि किसी सुदूर भविष्य में हमारे 
जगत का तापक्रम समान हों जाय। इस का यह अथ न होगा कि बस्तुओं में 
सामर्थ्य रह ही ने जायगा | जो सामथथ्य वस्तुओं के धारण किये हुए है वह 
तो बना रहेगा और साथ ही जितना ताप सब वस्तुओं ले सोख्कर अपने में 
मिला लिया है वह भी कहीं गया नहीं है | परन्तु सब का तापक्रम बराबर होने से अत 
गरमीवबाला सामध्य अप्राप्य है। इस का यह खभ्र्थ है कि सारे संसार मे शक्ति के भर रहने 
_ भी संसार का सारा काम बन्द हो जायगा। इसी अवस्था का हमार हिन्दू शास्त्रा न प्रलय 
काल की “साम्यावस्था” कही है। प्रकृति के गुणा का वेपम्य ही तो संगक्की रक्षा करता 
रहता है | दनिया का काम चलता रहता है | वेशानिकों ने दिसाव लगाया है कि ठंदक की 
. एक एसी दशा हो सकती है जिस में अशुओओं की गति भी बिलकुल रुक जाय । वह ठंदक गलत 
हए बरफ से ०७३ दर्जा नीचे होती है । इस से अधिक ठणडक हो नहीं सकती | वेज्ञानिक 
कहते हैं कि कोई दिन ऐसा आवेगा जब कि यू का ज्वलन्त पिंड भो ठरुडा होकर गलते हुए 
बरफ से २७३ अंश नीचे पहुँच जायगा | 
परन्तु काई नहीं जानता कि आग किसी प्रकार से परमाणओं में छिपी हुई शक्ति 
काम में लायी जा सके, अथवा जो सामध्य अप्राप्य हो गया हां उसे किसी विधि से प्राप्त 
किया जा सके, और इस तरह संसार के परम शूस्य ताप तक पहुँचने ओर नप्ट हो जाने से 
बचाया जा सके द क्‍ 






























































बीसवां अध्याय 
सापेक्षवाद द्वारा विचार-क्रान्ति 
१--शुरुत्वाकपण 


जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वह ज्वार-भाठ का तमाशा अकसर देखा करते 
हैँ | यह बढ़े अचरज की बातें मालूम होती हैं कि चन्द्रमा जो हम से २ लाख रे८ हजार 
दर है और सूरज जो ६ करोड़ मील से भी ज्यादा दूर है हमारी घरती पर ऐसा खिंचाव 
पैदा करे कि समुद्र में लददरें उठने लगें और धरती दोनों श्रू वों पर चिपटी हो जाय और बीच 
म॑ उस की तोंद निकलती आवे। परन्तु यह बात आज विज्ञान से सिद्ध मानी जाता है 
ओर पहले-पहल न्यूटन ने गुरुत्ाकप ण के सिद्धान्त के साथ-साथ ज्वार-माटा के विषय का 
भी प्रमाणित किया था | द 
हम धरती के उस भाग पर यदि विचार कर जिस पर प्रशांत महासागर का विस्तार 
है और यह मान लें कि यही भाग चन्द्रमाके सम्सुख पड़ रहा है तो हम सहज म॑ समझ 
सकते हैं कि जल के ढीले और चंचल करी पर च द्रमा का खिंचाव ऐसा पड़ सकता हैं कि 
जल के चबूतरों और टीलों की तरह ऊंचा उठा दे। खिंचाव तो सारी धरतो पर पड़ता हू 
पर तु ठोस भाग पर खिंचाव का वह प्रभाव नहीं पड़ सकता जा दलि आर स्वतत्र जल पर 
पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के तो यह भी अनुमान करने का हेतु है कि घरती के ठास 
चिप्पड में भी ज्वार-भाटा के तरह की एक गति होती है | परन्तु जल भी सचत्र फैला और 
मिला हआ है। इस लिये प्रशान्त महासागर के दूसरी ओर इसी तरह का जल 
का टीला बन जायगा। और यदि प्रथ्वी का सारा ऊपरी तल जल की तरह तरल हांता ता 
प्रथ्वी के दैनिक चक्कर के साथ-साथ जगदव्यापी जल के दोनों टीले या उभार चौबीस घंटे 
जगत्‌ का चक्कर लगाया करते | यह भी सहज में सोचा जा सकता है कि इस ग्रकार धरती 
के किसी भाग में भी समुद्र के जल का दो बार ऊँचे हीना अथवा नित्य दा टीलों का उठना 
ज़रूरी है | ज्वार-भाटे के गुरुत्वाकषंण वाले सिद्धान्त का यह मोट-सें-मोटा रूप है | परन्तु 
वास्तव में जो बातें देखी जाती हैं वह बहुत जटिल हैं और यह समस्या इतनी सीधी नहीं है 
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जितनी यहाँ समझकायी गयग्री है| समृद्रतट का रहनेवाला यह भी प्रायः जानता है कि ऊँची 
लहरें ठीक उसी समय॑ नहीं उठती जिस समय॑ चन्द्रमा मध्याकाश या याम्बोत्तर रेखा से गुज़रता 
है | उनके उठने का समय कई घंटे पहले या पीछे हुआ करता है। परन्तु ज्यौतियी लोग 
दिसाव लगाकर बहुत पहले से ऊँची लद॒रों के उठने का ठीक-ठीक समय॑ बता देते हैं । 
यद्यपि यहाँ वह हिसाब तो नहीं दिया जा सकता और पूरे सिद्धान्त की व्याख्या नहीं की जा 
सकती तो भी इतना सहज में समझा जा सकता है कि अकेले चन्द्रमा ही नहीं खींच रहा है 
सृथ्य भी खींचता है | यद्यावि यूथ्य का पिंड चन्द्रमा के पिंड से दो करोड़ साठ लाख गुना 
बड़ा है और इसलिये उसका खिंचाव अधिक हाना चाहिये तथावि वह चन्द्रमा से ३८६ गुना 
अधिक दूरी पर हैं। इस दूरी के कारण उसका खिंवाव पिंड की इतनी बड़ाई होते हुए भी 
ब्रहुत कम पड़ जाता है और चद्रंमा का खिंचाव अधिक पास होंने के कारण उसके दूने से 
ग्रधिक मज़बूती का होता है | इसीलिए जब सूथ और चद्रंमा दोनों मिलकर खींचते हैं तो 
पबसे ऊँची लहरें उठती हैं | उसे पूर्ण ज्वार-भाटा कहते हैं| और जब एक दूसरे के विरुद्ध 
खींचते हैं तब छोटी लद्दरें उठती हैं और उसे “लघु ज्वार-भाटा” कहते हैं। इन के सिवाय 
कई और कारण भी हो जाते हैं जिनसे विविध स्थानों में विविध प्रकार की लद्र उठती हैं | 

... हम पहले खंड में यह दिखा चुके हैं कि घरती की रचना के आरम्मिक युग से यह 
पिंड अत्यन्त वेग से चक्कर लगा रहा था। चक्कर इतना तेज था कि दो तीन घंटे में दिन और 
रात दोनों हो जाते थे। उस समय इतने वेग से चलने के कारण इस पृथ्वी से अनेक टुकड़ों 
का हटकर उड़ने लगना स्वाभाविक है। चद्रंमा उन्हीं में से एक बहुत बड़ा द्ुकड़ा है जो 
पहले-पहल प्रध्वी से बिल्कुल रगड़ खाते हुए घूम रहा था। फिर धीरे-घीर दूर होता गया 
और उसका चक्कर भी धीमा होता गया | धरती का भी चक्कर तब से बराबर धीमा होता 
आर रहा है | अब चौबीस घंटे का अददोरात्र हैं| चन्द्रमा का भी चक्र ऐसा धीमा हो गया है 
कि वह प्रायः २६ दिनों में धरती की परिक्रमा पूरी करता है | प्रथ्वी के धीमे होने में चन्द्रमा 
का स्विचाब और उससे उठनेवाली लहरें भी कारण हैं। यह लहरें प्रथ्वी के चक्कर मारने में 
रुकावट डालती है और उसकी गति धीमी करती रहती हैं। प्रथ्वी के चद्रंमा और सूर्य के 
खिंचाव के विरुद्ध इन लहरों को प्रसोटते हुए. चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे चक्कर का वग 
बराबर कुछ न कुछ घटता जाता है | दो चार हजार बर्ष में तो इसका पता नहीं लगता, 
परंतु करोड़ों बरसों में तो इस अत्यन्त थोड़े-थोड़े ँ्रटाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता ह्टे। 


 २-सापक्षवाद का अपात 


गुरुत्वाकर्षण का सिद्धात पाश्चात्य देशों में ्यूटन के समय से माना जाता है और भारत- 

बर्ष भे उस के समय के कई सौ वर्ष पूर्व से अब तक ज्यौतिष शाखत्र की जटिल से जटिल गुत्थियों 
. का इसी सिद्धात से सुलकाबा गया है। परंतु जसनी के प्रनिद्व गणिताचाय आ्रलबंट ऐंस्ट्रैन 
' जे अपने नये विद्धान्तों से विशान का एक दम कायाफलट कर दिया है | उनकी यदहद धारण 

.. है कि गुरुत्वाकषश काई शक्ति या बल या सामथ्य नहीं है। यह केबल “देश” का एक गुण 
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यां स्वभाव है | उनकी यह भी धारणा है कि प्रकाश भारवान्‌ वस्तु है और उसके परमाण या 


की लदद॒रीं की गति मानने के लिये जा आ्आकाशतत्व मान लिया गया हैँ उसकी काई 
ग्रावश्यकता नहीं है । उन्होंने काल के एक चोथी दिशा या चोथा परिमाण माना है ओर 
गशित विज्ञान से अपनी इन धारणाशओं के द्वारा प्रायं: सभी नियमों का स्थापित कर दिया है 
और अनेक त्रुटियों के भी सुधार दिया है। यढ सारे क्रान्तिकारी विचार ऐस्टैन के सापेत् 
वाद के नाम से प्रसिद्ध हों गये हैं और इनसे वैज्ञानिक संसार में बड़ा उथल-पथल 
मच गया है | 
एक सफ़ेद कागज़ के तख्ते पर एक फुट लम्बी सीधी लकीर एक सेकंड में एक 
पेन्सिल से हम खींचते हैं| हम समझते है कि यह श्िल्कुल सीधी है ओर हमने इसे एक 
सेकन्ड में सादे कागज पर खींचा है। परन्तु मान लो कि सूथ्य के पिंड में रहनेवाला काई 
प्राणी हमारी इस क्रिया के देख सकता है| उसने क्या देखा ? कि हाथ में पकड़ी हुई पेन्सिल 
केवल एक फुट नहीं दोड़ी बल्कि प्रथ्वी के घुरे पर वाले चक्कर के साथ एक बहुत लम्बी 
परन्तु कुकी हुई लकीर बन गग्री | परन्तु इतनी ही बात नहीं हुई | धरती जो सूरज के चारों 
ओर चक्कर लगा रही है उसके साथ-साथ पेन्सिल लिये हाथ घूम गया है| ओर जहाँ 
केवल एक फुट लम्बी सीधी लकीर हम देखते हैं वहाँ सूर्य के पिंड वाले पुरुष के देखने में 
अन्तरित्ष देश में पूरे चालीस मील वक्र या भुको हुई लकीर दिखाई पड़ती है | अब जो कुछ 
उसने देखा वह ठीक है या जो हमने देखा वह ठीक है ? ठीक दोनों ही हैं | हम बिलकुल 
पास से देखते हैं और घरती के साथ दोनों तरह का चक्कर लगाते हुए देखते हैं | परंतु सूर्य 
के पिंडबाला दशक घरती के चक्करों के बाहर से और नो करोड़ मील से भी अधिक दूरी 
से देखता है। दोनों अपने हिसाब से ठीक देखते हैं और दोनों की दृष्टि अपनी-अपनी परि- 
स्थिति से सपिन्न है । गति और दिशा सदा देखनेंवाले की स्थिति पर निभर है | किसी वस्तु 
को हम चलती हुई इसी लिये समभतें हैं कि वद किसी दूसरी वस्तु से अधिक पास या दूर 
हा जाती है। अगर दूसरी वस्तु न हो तो पहली वस्तु के चल या अचल कुछ मी नहीं 
कह सँंकते। इसलिये गति का विचार सापेक्ष हे। कभी-कभी दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा 
में चलती हैं और हम तेज गाड़ी में बैठे होते हैं तो देखते हैं कि दूसरी गाड़ी मन्‍्द गति से. 
पीछे की ओर जा रही है| परंतु बादरवाला यही देखता है कि एक गाड़ी दूसरे के साथ 
चली जा रही है। देखना दोनों का ठीक है ओर दोनों का विचार अपनी स्थिति से सापेक्ष 
है | इस तरह गति और दिशा देखनेकले के लिये सापेक्ष हैं । 
हम, ग्लगाड़ी में बैठे हुए. हैं ओर सारी स्िड़कियाँ बन्द हैं। गाड़ी बहुत तेज चली जा 
रहो है, मगर रास्ता सीधा है और वेग समान है, गाड़ी हिल नहीं रही है | ऐसी दशा में यह 
पता नहीं लगता कि गाड़ी चल रही है या नहीं | जब तक गाड़ी से बाहर की किसी चीज से 
 ईम मिलान न करें तब तक न गति का पता लग सकता है, न दिशा का। खिड़की खोल दी 
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विपरोत दिशा में दौड़ रही है | सापेन्ननाद देखनेवाले की स्थिति के अनुसार विचार ऋरनेंक्ी 
विधि है। हमने यह छोट-छोट उदाहरण विचार के दंग का दिखाने के लिये दिये है । 
वस्तुत: एऐस्ट्रैन के विचार बड़े गम्भीर और दुरूह हैं | 

भारतीय वेदान्तवालों के निकट देश, काल और वस्तु का विचार नया नहीं है | 
इन्हीं पर एस्टन ने भी विचार किया है। उनका कहना है कि देश की कल्यना भी सापेक्ष 
है। देश में अगर काई वस्तु न रह जाय तो नितान्त शुस्य देश हमारे बिचार में आ नहीं 
सकता । देश में वस्तुत्रों की कल्यना ही हम देश का भान कराती है | श्रगर हसारा सारा हृश्य 
जगत दबकर नारंगी सा छोटा हो जाय तो उसके भीतर की सारी चीज़ उसी अनुपात से 
छोटी हो जायेगी | फल यह होगा कि सूच्य की दरी तब भी हम से ६।॥ करोड मील ही 


अगर कभी कोई घटना न हो तो समय कहाँ रह जाय ? उस का पता केस लगे ? 
जिस तरह गज और हाथ से हम दूरी नापते हैं उसी तरह घड़ी की सुई की चाल से हम समय 
नापते हैं| वस्तुतः देश क्‍या है, कितना है, या काल क्या है, कितना है, इसका काई पता हम 
का नहीं है। यह सेोच लेना कि दो घटनाओं के बीच म॑ जितना समय था जितनी दूरी लगती 
है सदा बराबर ही होती है, भारी भूल है| हर देखनेवाला अपनी तरह पर विचार करता है । 
हर एक का अन्दाजा अलग अलग होता है । समय के लिये हम नपना क्‍या बनाते हैं? 
वह तो किसी वस्तु की एक विन्दू से दे सर विन्दू तक गति मात्र है चाहे वह वस्तु एक सूई हों 
या एक ग्रह | 

परंतु यह गति और देश तो सचमुच काई वस्तु नहीं है बल्कि देखनेंवाले की सापेन्न 
इृष्टिमात्र है। यदि किसी अजशात शक्ति के सहारे इस दृश्य जागत्‌ की सारी घटनाएँ एक 
हजार गुना अधिक धीमी हो जायें तो कया होगा ! घड़ियां जितनी देर मं पांच हजार 
मिनिट को दूरी तय करेंगी वा जितनी देर में हम एक हजार बार सांस लेत उतनी देर में एक 
बार सांस लेंगे। दिन, रात, महीने, आऋतू पौधे का अंकुर निकलना और बढ़ना जीव- 
जन्तुओ की सारी क्रियाएं, जीवन-मरशा, सब कुछ एक हजार गुना ज्यादा सुस्त हों 
जायंगा | हमारा जीवन एक हजार गुना अधिक लम्बा हो जायगा ? यह सब होते हुए भी 
किसी के रक्ती भर यह पता न लगेगा कि समय में कुछ भी देर-फेर हुआ है । # ऐम्ट्रेन ने 





यह प्रमाणित कर दिया है कि देश और काल सब सापेक्ष है और असल म॑ यह गुणमात्र हैं 
कसी पदाथ की. 
लम्बाई,चौड़ाई और मोटाई, और देखने में बह जितने देश में अमाया हुआ है वह सब देश 

तम्बाई,चोड़ाई और मोटाई, ओर देखने म॑ बह जितने देश में अमाया हुआ है वह सब देश, 


जिन का हम वस्तुओं पर आरोप करते हैं। ऐस्टरैन यह भी कहता है कि किसी 





उस प्रदाथथ के वेग पर निभर हैं। किसो वस्तु का रूप और उस की बड़ाई-छोटाई उस को 
गति की दिशा पर और वेग पर निभर है| यह सब बातें एक सापेक्षताके विचार पर निर्भर हैं। 





दैबसकर दिवस भा सरसु न जानह केाह' रासचरितितान लव के इस दोहे. 





जा द् के पापेक्षवा दर से स्ब्ब सुल्दक श््कः ँ | 
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विज्ञान हस्तामंलंक 


३-शुरुत्वाकषण पर नया विचार 


ऐस्ट्रेन का विचार है कि गुरुत्वाकर्पण केाई शक्ति या बल नहों है। यह केवल 
देश का एक गुण है। इसे समभने के लिये कल्पना कीजिये कि आकाश के किसी सुदृर 
अन्तरिक्ष देश में किसी स्वतंत्र तारे की तरह आप का कमरा अकेला निश्चल शल्य देशों 
म॑ स्थिर है. उस के भीतर आप बैठे हुए हैं, तो वहाँ आपके शरीर में काई भी भार नहीं 
हा। सकता | आपके पाँव नीच घरती केा नहीं दबावेंगे ओर अगर आप एक गेंद छुत क 
और फेंके तो वह छुत में जाकर रुक जायंगा और वहीं रह जायंगा। एक भारी चीज कमानी- 
वाले कांट पर लगा दीजिये तो भी कमानी नहीं खींचगी क्योंकि खिंचने के लिये उस में बाझ्का 
नहीं है। अब यह मान लीजिए कि आप का कमरा उस देश में ठीक वेसे ही बढ़ते हुए वेग से 
चलने लगा जिस बढ़त हुए वग से धरती पर काई चीज गिरती है | अब क्या होगा ? उस 
कमरे का फर्श आप के पाँवों के ऊपर की तरफ दबाने लगेगा और गेंद के पकड़ लेगा 
परंतु यह पकड़ना ऐसा मालूम होगा कि गेंद गिर गया है | अब काँटा जो ऊपर की तरफ 
लगाया हुआ है ठीक ठीक तोलने लगेगा | काई ऐसा प्रयाग नहीं हैं जिसि आप करके जान 
सके कि आप का कमरा निरंतर बढ़ते हुए वेग से दाड़ रहा है या स्थिर है और सब चीजों के 
अपनी ओर खींच रहा है| आपको तो यही ख्याल होगा कि कमरे में आकषंण शक्ति है । 
परंतु आप की यह भारी भूल हा सकती है | इसी तरह प्रथ्वी के शुरुत्वाक्षण के सम्बन्ध मे 
भी हमारी ऐसी ही भूल हो सकती है | इस प्रकार के सापेनज्न विचार से इस में तो सन्देह 
नहीं रह जाता कि गुरुत्वाकर्षणु के समझने की ओर भी विधियां हो सकती हैं | 

न्यूटन ने पेड़ से सेव गिरते देखा तो समझा कि धरती उसे खींचती है | एस्टैन 
करद्दता हैं कि सेब इसलिए गिरता है कि जहाँ कहीं पदाथ होता है वहां स्वयं देश ही 
बक्र हो जाता है। एक बहुत थोड़े नतोदर दपरण में कहों सीधी रेखाएँ नहीं होतीं और उस पर 

कोई चीज चलायी भी जाय तो वक्र रखा में हो चलेगी | एक नतोदर कमरे के ठीक बीचो- 

बीच एक तकिया पड़ा हुआ है | उस कमरे में मीत के पास जिस ही ओर गोली 
लागकर तकिये के पास आ जाती हैं। देखने में ऐसा सालूम होगा कि तकिया हर तरफ 
गोली के खींच लाता है | परंतु असल बात यह है कि कमरे का फर्श कुछ नतोदर है जैसे एक 
चिलमची । इसी से गोली तकिये के पास चली आती है । वास्तव में तकिया से उस से काई 
सम्बन्ध नहीं हैं। इसी तरह देशमात्र वक्र है और इसीलिये जितनी चीजें देश के मीतर 
चल रही हैं सब की ही वक्र गति है | यहाँ तक कि प्रकाश भी वक्र गति से चलता है । 
इस भौतिक संसार में जा कुछ हमारे जानने में आता है, देश काल वस्तु से मिलकर 
बना हुआ है | यह तीनों एक ही सचा के तीन पहलू हैं। वस्तुमात्रा देश काल के भीतर 
. चल रही है, भरसक सीधे ही रेखा में चलती है, परन्तु वक्रता के क्या करें। देश और 
काल में एक साथ ही स्थिति-परिवत्त न मात्र गति है। जितनी ही अधिक वस्तु की सत्ता 
होती है उतनी:डी अधिक वक्रता देश म॑ आती है। देश काल के भीतर वस्तु-सत्ता के 
होने से बक्रता के बढ़ जाने का ही नाम युरुत्वाकर्षण है | प्रथ्वी सूर्य के चारों ओर दींइत 















गुरुत्वाकपेंश पर नया विचार 





मार्ग में घुमती है, इसलिये नहीं कि सूर्य उसे इस प्रकार खींच रहा हे बल्कि इसलिये कि सूर्य 
के महार्पि 


कह 


इ के होने से देश काल में बक्कतता बढ़ गयी है | इसीलिए देश के भीनर गति करने 
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अकाश दस के पास से कुऋकर 
गा", यह बात ग्रहण के समय प्रत्यक्ष हों गयी । 
क्‍ द [ दामसन से 


विज्ञान हस्तामलक 


हुए भूपिंद के लिये चलने का सबसे निकट का और सीधा माग दीघंद्ताकार है । इसलिये 
गुरुत्वाकपंण के सिद्धान्त की कोई आवश्यकता नहीं है । असल बात यह है कि वस्तुर्क 
अधिकता से देश की बक्रता बढ़े जांती है| सूथ के ठोक पीछे रहनेवाले तारे का प्रकाश उस 
के पास से कुककर हमारी आँखों तक ठीक उसी तरह पहुँचेगा जैसे कि रेलगाड़ी कभी-कभी 
घूमकर आया करती है । यह बात पूर्ण ग्रहण के समय आँखें से देखी जा सकती है और 
फोटो ली जा सकती है । इस तरह तारा अपनी सच्ची जगह से हटा हुआ जान पढ़ेगा | लगभग 
पन्‍्द्रह बरस के हुए कि ग्रहण के समय में ठीक यही बात देखी गयी और ऐब्स्टेन ने पहले से 
दिसाव निकालकर तारे की जा स्थिति बतायी थी वह भविष्यवाद बिल्कुल ठीक निकला | 

निष्कप यह निकला कि गुरुत्वाकर्षण देश का एक गुण था धर्म्मं है और वस्तु की 
काई शक्ति नहीं हैं । 


४-बक्रता की समस्या 


प्राचीन उकलेंदस के रेखागणित का यंह सिद्धान्त है, कि जिस रेखा के एक 
अंतिम विन्दू की सीध में दूसरे अंतिम विन्दु के इस तरह पर रख सके कि पहले बिन्दु के 
प्रीछे दूसरा इस तरह पर छिप जाय कि सारी रेखा अदृश्य हाकर एक विंदु ही दिखाई 
पड़े तो वह रेखा सीधी रेखा होंगी |# यह परिभाषा स्पष्ट ही इस बात पर अवलम्बित है कि 
प्रकाश की किरण सीधी ही रेखा में चलती है | परंतु अभी हम देख चुके हैं कि प्रकाश का 
भी सीधी रेखा में चलना आवश्यक नहीं है। इसलिये जिसे रेखागणित में सीधी रखा 
कहते हैं वह शुद्ध कल्पना है क्‍योंकि जब देश का एक गुण ही वक्रता है तब सीधी रेखा 
वास्तव में कभी हो नहीं सकती | यह विषय बहुत कठिन है | परंतु हम केशिश करेंगे कि 
पाठका की भरसक कछु समझ में आ जाय॑ | 
हम वस्तुओं के तीन परिमाणु जानते हैं और उसी के भीतर हमारा जीवन है | यह 
तीन परिमाण हैं लम्बाई, चौड़ाई, और माठाई | जितनी वस्वुएँ हैं सब में यह तीन बातें 
जरूर पायी जाती हैं। परंतु थाड़ी देर के लिये मान लो कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जिन के 
शरीर में लम्बाई और चौंड्राई तो है परंतु मोटाई नहीं है | उन्हें माठाई की खबर भी नहीं 
है| उन की दुनिया में लंबाई और चोड़ाई यहीं दो चीजें हो सकती हैं। न तो वह ऊँचाई 
या गहराई का पता रखते हैं ओर न वह एक रंखा के लांघ कर दूसरी रेखा तक पहुँच सकते 
हैं। क्‍योंकि लांबने में ऊँचाई का पता होना जरूरी है | वह सीधे चल सकते हैं। परंतु 
जहाँ उन्हें रंखा मिलेगी वहाँ उन की गति रुक जायगी। वह अवश्य ही सीधी रेखा के 
सिवाय कुछ नहीं जानते | वह समानांतर रेखा खींच सकते हैं और अवश्य हीउन केनिकट दो .. 
विंदुओं के बीच में सब से छोटी रंखा ऋजु रेखा ही होगी और ऐसी रेखा इन्हीं दो बिंदुओं के 


# उकलेदस के अरबों संप्काण का श्रनुवाद जयपुर के सम्राट जगन्नाथ ने संस्कृत 
में किया हैं | इस में ऋजुरेखा की यही परिभाषा दी गयी है । 








सापेक्षवाद और देश-काल-बम्तु की एकता ३१७ 


ब्रीत में एक ही हो सकती हैं। अब ऐसे ही किसी प्राणी के ठीक चपट तल से उठाकर 
एक गोले के ऊपर रख दो | इस गोले पर अब बह प्राणी सीधी रखा मे रगेगा और सीध 
बराबर चलेगा तो जहाँ से चला था वहीं लोट आवेगा। कागज के चपद नल पर उस को 
रंखा अनंत होती है और वह कभी जहाँ से चला था वहाँ लोट नहीं सकता | इस को समझ 
में गोले पर को रेखाएँ भी बिल्कुल सीधी ही होंगी | परन्तु वह ऐसी समानान्तर कई सींध्च 
रंखाएँ बना सकेगा जो दो विन्दुओं के बीच मे होगी और जा नाप में सब से छोटी रखाएं 
समझी जायेंगी। आज कल के रखागणित में यह परिभाषा दी हुई है कि दो विदेओं के 
बच में सब से कम दूरी ऋजु रखा की होती है ओर इस प्रकार की रखा एक ही हो सकती 
है | परंतु इस प्राणी का यह पता चलेगा कि दो विन्दुआं के बीच में सब से क्रम दूरी स्खने- 
वाली अनन्त रखाएं हो सकती हैं और उसके निकट सब की सब रखाएं बिल्कुल सीधी होंगी | 
चिपट तल पर केवल दो ऋूजु रेखाओं से देश का काई भाग बंद नहीं हो सकता था | परंतु 
गोले के ऊपर उस प्राणी को यह प्रतीत होगा कि दो रेखाओं से देश का एक भाग बिल्कुल 
घिर जाता है। अब हम उन्हीं प्राशियां की स्थिति म॑ अपने का रस्त्र कर दस्त तो हम का 
जान पढ़ेगा कि धरती की अत्नांश और दशानतर रखाएं वस्तुत: बक्र होते होाए भी हमार 
लिये क्‍यों बिल्कुल सीधी हैं और सीधी रखा अगर अनन्त देश तक बराबर बद्रायी जाय॑ 
तो क्‍यों अपने पहले बिन्दु पर आकर मिल जायगी। यदि बह कल्पित प्राणी रखागणित ठीक- 
ठीक जानते हैं तो जरूर यह कहेंगे कि हमारा देश अवश्य ही वक्र है और वक्रता के कारण 
ही यह सब बान होती हैं | साथ ही वह इस वक्रता का ठीक-ठीक नाप भी लेंगे | एस्टेन का 
कहना है कि देश के सम्बन्ध मं हमार ठीक विचार भी इसी तरह के हा गे | इस देश मे 
बक्रता प्रधान गुण है | इसी के कारण पदाभथ-मात्र वक्र या गोलाकार होकर निरंतर बक्र ही 
गति करता रहता है | बक्रगति होने से गति का मांग अनन्त नहीं है, सान्‍्त है। हमारा 
देश हमार लिये अनन्त नहीं है, सान्‍त है | हम निरन्तर सीध मे एक ही और चले जायें ते 
जहाँ से चले थे बहीं फिर पहुंच जायंग | प्रथ्वी आदि ग्रह, चंद्रमा आदि उपग्रह, नज्नत्र और 

तारे सभी पिंद अपने-अपने सान्‍त देश म॑ निरस्तर चक्र लगाने रहते हैं | इनमे से किसी का 
देश अनन्त नहीं है । परन्तु प्रत्यक की गति सान्‍्त देश में होते हुए भी देश स्वयम सीमसार्राहत 
है ओर अनन्त है | यह वक्र ठीक गोलाकार नहीं है | अंडाकार हाने की इसमें अधिक प्रवृत्ति 
देख पड़ती है | एक तारे से प्रकाश की किरण चलती है तो सारे विश्व मे घुसकर फिर 
उसी तारे तक पहुँच जाती है | यदि हम सीवे न चल कर इधर-उधर भटक के चलते रहें 
कि देश की सीसा का पता लग सके तो हम निराश होंगे कि कहीं उसका अन्त न मिलेगा, 
परन्तु यदि हम सीधे किसी दिशा को चलते जायें तो फिर अन्त में वहीं पहुँच जायेंगे जहां से. 
चले थे | इस तरह देश तो अनंत है परंतु वह अंडाकार है या वक्र है। इसलिये हमारा या 
किसी पिंड का साग अनंत नहीं हो सकता | 





५-सापेक्षगाद आर देश-काल-बस्तु की एकता क्‍ 
मान ले कि केाई देवदूत जो शुद्ध बुद्धि रखनेवाला किसी दूसरी सृष्टि का प्राण है 
















































इ्श्द विज्ञान हस्तामलषक 


एकाएकी इस जगत में आ गया और एक बाग में होश में आकर उसने आँखें खाली | उस 
इस सृष्टि का बिल्कुल पता नहीं है | वह आँख खालते दी देखता है कि सामने कुछ दूरी पर 
एक सुंदर गुलाब का फूल है जिस पर एक भोंय बैठा हुआ है । देखने में उसे भारा फूल 
और पेड़ एक ही जान पड़ता है | उस मालुम नहीं हैं कि सारा आर फूल अलग अलग 
सत्रीजें हैं| वह अपने का फूल से दर, फूल का वहां और अपने का यहाँ पाता हैं| थोड़ी दर 
बाद भौंस जब उस पर से उड़ता है ओर देवदत के अंग पर बढ कर काटठता हैं, उस समय 
द्वदत के यह पता लगता है कि पहले फूल और काला भोग एक चीज थी, अब दो 
चीजे हो गयीं | इस तर | से देश, और तब और अब से काल का विचार पदा 
हुआ | परत देबदत ने यह देखा कि भारा वही है जा फूल पर बेठा था। इसलिय उसे यह 
पता चला कि भौरा ऐसी बस्त है जा देश और काल दोनों म॑ बराबर रहता हैं। अथात्‌ देश 
के भिन्न-भिन्न अंगों में और काल के भिन्न-भिन्न अंशों मे मोजद रहता है। इस प्रकार देव- 
दूत ने देखी तो एक ही बटना, एक ही बात अर्थात्‌ वस्तु का बराबर बना रदना,--वस्तु की 
सत्ता,--और इसी वस्तु की सत्ता के उसने तीन नाम दिये, वस्तु, उसका देश में होना, 
उसका काल में होना | उसने जिस के तीन विभाग किये वह वास्तव में एक ही है | इस एक 
का विस्तार चार दिशाओं में है | लम्बाई, चोड़ाई ओर माठाई यह तीन दिशाएँ तो देश की 
झोर चोथी दिशा सत्ता अथांत्‌ वरावर बना रहना यह काल की दिशा है। देश की तीन 
दिशाओं का तो हम के इसलिये अनुभव है कि हम देश की तीनों दिशाओं म॑ रहत और 
चलते किरते हैं परत काल की एकही दिशा का ज्ञान इसलिये है कि जन्म से मरण तक हमारी 
चेतना काल की एक ही दिशा में निरंतर चलती रहती है। ज्ञिस तरह दो ही दिशाओं का 


९ 





कर, 


जान रखनेबाला प्राणी, जिस का उदाहरण हमने पिछले प्रकरण मे दिया हैं, ऊँचाई या 
गहराई या नीचाई की ऋल्‍्यना नहीं कर सकता, उसी तरह काल की ओर दिशाओं की कल्पना 
हम नहों कर सकते | देश ओर काल वस्तु की सत्ता के दो पहलू हैं जो उससे कभी अलग 
नहीं हो सकते | जो घटना होती है बह किसी देश और काल के भीतर ही होती है | 
परंतु सब से बढ़े महत्व की बात जो ऐन्‍न्स्टेन ने ढूंढ निकाली वह यंह है कि हर दो 
अनुभव करनेवाले के लिए--यदि दोनों अनुभव करनेवाले की स्थिति भिन्न-भिन्न हे--दो 
घटनाओं में जा देश और काल का अन्तर लगता है बह एक ही नहीं होता | मान लोकि 
दौड़ की बाजी का निशय करनेवाले दो तरह के हैं। एक तो फीते के पास खड़े हैं और 
दूसरे विमान में घंटा पीछे सो मील के हिसाव से आकाश में उड़ रहे हैं। दोनों की घड़ियाँ 
बिल्कल ठीक मिली हुई हैं । विमानवालें के पास बड़ी अच्छी द्रबीने हैं। एक आदमी 
दौडकर फीते के पास पहुँच जाता है । उस जगह खड़े निर्णायक एक स्वर से कहते हैं कि 
सौं गज की दोड़ ग्यारह सेकंड मे हुई परंतु विमान पर बैठे हुए निशायक दोनों में से एक में 
भी सहमत नहीं हो सकते | यह मत-भेद निश्चित है ओर ठीक-ठीक हिसाव पर अबलंबित 
है | यद्यपि साधारणतया यही मालम होता है कि खड़े और उड्ते हुए निर्णायक्रों के देश 
. आर काल की नाप में अंतर नहीं घड़े सकता। असल बात यह है कि जितना कछु कि वास्तविक 
_ससार है वह हर देखनेवाले की दृष्टि से देश ओर काल के मिल जाने से एक विशेष ढंग पर 
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ग्रनभत होता है | देश और काल इस तरह पर परम्पर मिले हा है कि हम विभेद नहों कर 
सकते । परंतु अपने सुभीत के लिए अ्रवनी-अउनी हांह से दश और काल का झतर निकाल 
लिया करते हैं | पर तु यह आवश्यक नहीं है कि हर आदमी सदा एक हो तरह से देश और 
काल का भेद किया करे | जिस तरह एक हो घटना के संबंध में ठी| व्यक्तियों की दी [सिक्न 
राय हुआ करती हैं| उसी तरह से देश ओर काल के संबंध मे आदमा-द्रादमों स 
अनुभव का भेद हा सकता है। हमले जो दोड़ू की बाजीवाला उदाहस्ग लिया है उसमे 
दानों प्रकार के निगायक्रा में तभी मतभेद हा सकता हैं जब उनके देखने और नापने के 
यंत्र साधारण राति से परम विशुद्ध हा | वास्तविक बात यह है कि इस शूतल के ऊपर जितना 
बेग दस उत्पन्न कर सकते है उस से देश काल के नाप में बह अंतर नहीं पद सकता जिस का 
हमार सृद्टम-स-सृद्धम यंत्रों का पता लग सके | देश और काल के नाप में अतर पढने के 
लिये हमे हजारों मील प्रति सकद का बग चाहिये। सर के चारों आर प्रथ्वों घट भें ३० 
हजार मील चलती है। यदि विमानवाले निगायक्रों को गति भी इसी बग की होती ते 
स्थल पर खड़े निशायक्र को घड़ी दिन भर में केबल 2२६०७ सकद सुस्त होतो आर एक फ 
रूल केवल इंच का पोने दो कराहवां अंश कम तान पहला । परन्तु याद इससे भा शधषिक 
वंग स विमान चल सकते.मान लो कि एक सकंद में ५,६%,००० मील चलत तो परड्ढी बारह 
घंट सुस्त हो जाती और फुट रूलर ६ इंच का लगता । और अगर एक लाग छियासो 
हजार मील प्रति सकंद चलते तो बड़ी तो बिल्कुल बन्द दीखती आर फुटरूल लापता हो 
जाता | यह प्रकाश का वग है | इस से अधिक वेग की कल्पना असंभव समझती जाती है । 
देश और काल की अलग-अलग सत्ता ता कल्मना-मात्र है परत दोनों का एक में मिली हुई 
दशा भें मानने के तो सभी तेय्यार हैं। चाहे जा हा संसिलित देश-काल का भिन्न भिन्न 
विधियों से अलगाने मे सतभेद हो सकता है, परतु एक में समझने मे मतभद नहीं है । 

एस्टन का सापनज्षबाद केवल दाशनिक कल्पना नहीं है | बह वेजानिक प्रयोगों पर 
अबलम्बित है और गणित द्वारा सिद्ठ किया गया है। रलगाड़ी अगर ठहरी हुई है और एक 
चिड़िया उसकी लम्बाई सर एक सिर से दुसर सर तक उदड्दे जाती है तो एक निश्चित समय 
लगाती है । यदि गाड़ी चल रही हो और चिट्ठिया की झर आतों हो नी बहुत क्रम समय 
लगेगा | यदि चिड्िया से गाई। द र भाग रही हा तो चिड्िया का ज्यादा समय लगेगा । 
माइकेल्सन ओर मोलेने इसी तरह का प्रयाग प्रकाश के वेग के सम्बन्ध म॑ किया । परन्तु 
बेग समान ही पाया | यह रहस्य समझ में नहीं आया । परन्तु ऐन्‍्स्टैन के खापेज्ञबाद से 
इसकी पूरी व्याख्या मिल जाती है | हम गाड़ी से ही उड़ने की देरी और समय नाप रहे हैं 
 परसमतु देश और काल की नाप हमारी गति के अनुसार बदलता रहता है और ठीक उतना ही 
बदलता है जिस से कि लेस्व को कमी ब्शी 2क पूरों हो जाती है । ओर हर हालत में प्रकाश 
का बेग नाम में एक सा ही ठहरता है। गा चाह कितने ही तज़ जा रही हो । गाड़ी की 
 नज़ी जा अधिक से झषिक है सकती है वह प्रकाश के वर के सामले नगर्य हैं 

सापक्षवाद और भी विचित्र बात बताता है , पदाधथ का काइ पिद जितल है। अधिक 
बगसे चलेगा उतना ही उसका भार बढ़ेगा । साधारण वणों पर यह बात नहीं मालूम 








३२० विज्ञान हस्तामंलक 


घर 


हाती | प्रथ्वी की गति अर्थात्‌ ३७००० मील प्रति घंटा ६88 पर आध सेर म॑ केबल बीस 
करोडवां अंश बढेंगा | परन्तु प्रति संकंड £ 52,००० मील के वेग पर आधसेर 5 चाज 
सेर भर के वजन की हो जायगी और प्रकाश के वेग पर तो उसके वज़न का केाई ठिकाना 
ही नहीं है | इसी से जान पड़ता है कि प्रकाश का वेग अन्तिम है| ऋणाद किर्णे | ॥॒ और 
रश्मिम से निकलनेबाले कुछ कण लगभग प्रकाश के वंग से मिलत जुलत वग रखत॑ हैं | 
इनके भार में जो वृद्धि होती है वह निकाली जा सकती है जिससे कि सापेज्ञवाद का समथन 
हाता है। एऐन्स्टन ने सापेक्षवाद का वणणन पहले-पहल संवत्‌ ५६६२० बि० में किया था। तब 
से अब तक की अवधि में सापेन्षवाद की कढ़ी-सें-कड्ी जांच हुई है ओर बढ ठीक उतरा । 
सूच्य के सब से निकटय्वर्ती ग्रह बुध की गति में जा विशेषताएं थीं, न्यूटन के गुरुत्ाकपण के 
मिद्वान्त से उनकी व्याख्या नहीं हे। सकती थी | ऐन्स्टेन ने यढ॑ कहा कि जहां वस्तु की 
जितनी ही अधिकता होती है वहाँ देश में उतना ही अधिक मरोड या बक्रता आ जाती है | 
इसी से ब्रुध मे भी गति की अधिक वक्रता है, जिसका हिसाब ठोक ठोक मिल जाता है। 
प्रकाश की वक्ता के सम्बन्ध में जा संथ्य से पास से चलने म॑ हे। जाती है हम पहले कह 
चुके हैं | 


क् 


सापेक्नवाद से यह सिद्ध हाता है कि विश्व मे काई परम सत्ता हैं जिसके सम्बन्ध में 
कुछ कद्या नहीं जा सकता, अर्थात्‌ जा मन ओर वाणी से परे है | इसी परम सत्ता के किसी 
एक विशेष रूप के मनने गोचर कर लिया है जिस के वह “ वस्तु ” कहता है | और जिस 
की सत्ता के लिये वह देश ओर काल रूपी दे विभाग बना लेता हैं। इस अर्थ म॑ सारा 


पदाथमय संसार मन की ही सृश्टि मालूम छाती है। 
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व के नम- पक नदी थ किक ; 
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बनी हुई चीज़ें उन 





हमारा घर है बह घरती 
गिनायी 
जन आदि के सिवाय सिलकन का मी है। रसायन-विज्ञानवालों ने प्रृध्वी पर 
सभी पदार्थों' की जाँच को है। इतना ही नहीं, जहाँ से रोशनी आती हे उन अनन्त दूरी 
















हमारे घर की दीबारे ईंट, चूना 
हुई चीज़ों से कुछ भिन्न हैं और इन में अ 


नीहारिकाओं में कौन 
ज्ञानियों ने लगाया 





फ्े 
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२४ विज्ञान हस्तामलक 


कक 


हुई हैं। इस विश्व की बड़ी भारी इमारत में जो ईंट लगी हुई हैं उन की चर्चा हम 
पिछले अध्यायों में कर आये हैं। यह विश्व वस्तुतःविद्यु त्‌ का बना हुआ है जिस के दो कण 
विद्य त्करण और प्रकरा हैं। प्रत्येक परमाणु में एक प्रकण और एक या अनेक विद्युत्तण 

और हर एक अरु में एक या अनेक परमाणु हैं और हर एक पदार्थ का छोटे-से-छोटा 
टुकड़ा असंख्य अगुओं का बना हुआ है। संस्कृत के व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों में केवल 
तैंतालीस अत्चर गिनाये हैं। इन्हीं तेंतालीस से मिलकर असंख्य शब्द बनते हैं. और इन्हीं 
शब्दों से विविध विषयों ओर विद्याओं पर लिखे हुए बड़े विशाल ग्रन्थ हैं। चारों वेद चारों 
उपवेद छुट्टां श्रंग अट्टाईसों स्मृतियां बारहों' दशन, आहढारहें पुराण, अढारहेां उपपुराण 
अ्रगणित तन्त्र तो धार्ममिक साहित्य के हैं। इन के सिवाय रामायण , महाभारत, आदि इति- 
हास ग्रंथ और चौसठों महाविद्याओं के सम्बन्ध, का अपरिमित साहित्य इन्हीं थोड़े से अक्षरों 
की करामात है। उसी तरह यह सास विश्व इन्हीं सत्तासी तत्त्वों के मल से अत्यन्त विविध 
और असंख्य प्रकार का बना हुआ है। यह अद्भुत अनेक्रता और विविधता केवल एक 


है 


पदार्थ से उत्पन्न हुई है और वहं.प्रद्राथ विद्य तू है |; ५... . 


|! 


धनाणु और ऋणाशु दोनों प्रकार के विद्युत्कश एक से गुण रखते हैं | विद्युत्करों 
की भिन्न संख्याएँ भिन्न गुंगींवाले परमाणु बंनाती हैं। विविधंता का आरम्भ यहीं से हाता 
। एक ही प्रकार के विद्य त्कणोां से बने हुए-सत्तासी तत्व एक दूसरे से भिन्न गुण रखनेवाले 
| इन तत्त्वों के भिन्न-भिन्न गुणांवाले अशुओं के सेल से असंख्य प्रकार के विविध गुण- 
वालें पदार्थ बने हुए हैं | परन्ठ सभी तरह के पदार्थों में यह बात देखी गयी है कि हर एक 
तीन अवस्थाओं में रह सकता है, धन, द्रव और वायव्य |. यह सभी जानते हैं कि जल का 
ठोस रूप बरफ़ है, द्रव रूप पानी है और वायव्य रूप भाफ है | ओर यह भी सब को मालूम 
है कि गरमी पहुँचाने से बरफ़ से पानी. और पानी से भाफ बन जाता है और ठंढा करने से 
माफ से पानी ओर पानी से बरफ़ बन जाता है। घन में पदाथ के अशसु अधिक पास-पास 
होते हैं और बहुत कम केग से स्पन्दन करते रहते हैं | द्रव में अणु कुछ दूर-दूर रहते हैं 
आर कुछ अधिक वेग से स्पंदन करते हैं.। यही वेग और परस्पर की दूरी बढ़ने से घन को 
स्वाभाविक दृढ़ता बदलकर द्रव की. तरलता और बहाव के. रूप में दिखाई पड़ती है 
वाय॑ब्य में अग़ु अधिक दूर-दूर होते हैं ओर अधिक वेग से स्पन्दन करते हैं। इसलिये इस 
में तरलता बढ़ी हुई है और चारों ओर. गोंजने का गुण रखतो है। 


.. इन सत्तासी मूल पदार्थों के परमाणुओं के मेल से संयुक्त पदाथ के बनने में समूचे 


सर जे ५ 


कं 
५. 


परमाणु द्वी मिलते हैं। परमाणुओं के टुकड़े नहीं होते 
पदार्थ ही बनता है। जल का एक अणु दो परमाशु उजन और परमाणु ओषजन से मिल 
ले कहीं से भी लिया जाय.उस के अख़ु इस तरह बने हुए मिलेंगे । शुद्ध 
एक अर में कबंन के बारह उजन के बाइस और 5 
हैं । इसी तरह शुद्ध खड़िया मिट्टी के एक 













बाले पदार्थो' के संगठन को हम रासायनिक संयोग कहते हैं। रासायनिक 
पदार्थ मिलते हैं उन का परिमाण निश्चित होता है। साधारण मिश्रण में प 





माण 
ण॒ करके 


. 
है 








नहीं 





अनुपात में आग 
अनुपात में बना 
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के पदार्थ हैं । इन 


ऋत्छ 





विज्ञान हस्तामलक॑ 


आपस में मेल ही नहीं होता । जिन से मेल होता है उन में भी आपस का नाता इस तरह 
का है कि किसी में मिलने को ताकत कम है ओर किसी में ज़्यादा | ऐसा मालूम पड़ता है 
कि मिलने के लिए किसी तत्त्व के परमाणु एक हाथवाले होते हैं तो दूसरे तत्त्व के दो हाथ 
बाले और तीसरे के तीन हाथवाले, इस प्रकार सात-सात हाथवाले तक परमाणुवाले तत्त्व 
जाने गये हैं। कभी-कभी दो हाथवाले तत्त्वों म॑ं चार और छुः हाथों के गुण भी देखे जाते 
हैं ओर तीन हाथवालों में पाँच और सात हाथवालों के गुण भी देखे जाते हैं। जैसे, करबन 
सदा चतुभुजी दिखाई पड़ता है। ओषजन द्विसुजी और उजन एक भुजी | इस तरह करबन 
का एक परमाणु उज्न के चार से मिलकर या ओषजन के दो से मिलकर सन्तुष्ट होता है। 
इस प्रवृत्ति का नाम संयोग शक्ति है | क्‍ 
अंडमिन या अल्बूमेन में करबन के बहत्तर उञज्जनन के एक-सौ-बारह नोपजन के 
अठारह परमारु ओर गंधक के एक परमाणु मिलकर उस का एक अशणो बनाते हैं। यह वस्तु 
अंडे में पायी जाती है| प्राखि-मात्र के सेल के कलल रस या प्रोयेन्लाज़्म मे प्रत्यमिन करबो- 
देत ओर मजा का मिश्रण पाया जाता है| इसी से जीवन का आरम्भ होता हैं | कुछ जीव 
वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी कलल रस में समस्त जीवन का मूल-बीज कोई अगर॒ छिपा 
हुआ रहता है जिस से जीवन का आरस्म होता है। सर रे ल्नकेस्टर ने इस का नाम 
प्लास्टोजेन या कललजन रखा है | उन का कहना है कि इस झअरझु का पता अभी तक 
नहीं लगा है ओर इस की रचना की व्याख्या नहीं हों सकती | 


२-इन इसे 


हम जितनी मूल वस्तुए या तत्त्व देखते | 

या वायब्य हैं, जिन के मां ति-भाँति के हैं, जैसे जलनेवाली हवाएं उज्जन दि, 
जलानेवाली ग्रीषजन आंदि और तट्स्थ हवाएं, नोषजन आदि | कुछ जल की तरह 
द्रव पदाथ हैं, जैसे पारा और ब्रम | परन्तु जो घन रूप हैं उन की संख्या अधिक है। अधि- 

कांश तो धातुएं, हैं | थोड़ी संख्या की मी हे 
सिलकन, स्फुर आदि । घालुओं में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अल्लुमिनम, प्लाटिनम, जस्ता, 
रांगा आदि प्रसिद्ध हैं| घरती के जितने चिप्पड़ पर हम रहते हैं और जितने की खुदाई से 
जांच कर सकते हैं उस का तीन चौथाई भाग ओषजन और सिलकन का बना हुआ है 
मं निन्नानबे भाग में अद्टासी 

दुलंभ घातुएं हैं| यह सब 


सोना वि 


[' का बना हुआ * 









कर उड़ा दे' तो चोनी भी मिल 
बनी है और पानी स्वयं उज्जन 











का मिश्रण चाहे जितना चाहो 
जिस परिमाख : ओर पानी का परिमाण विलय 
निश्चित है । घट-बढ़ नहीं सकता । पानी में भी दो आयतन उज्जन से एक आयतन ओप 

। जन का मिला हुआ है | तौल में भी उज्जन का एक भाग और ओपषजन के आढ भाग 
| मिलने से ही पानी बनता है| इस से कमोबेश में मिश्रण भले ही बन जाय, परन्तु अल नहीं 
बन सकता | मिश्रण के तो हम संहज में अलगा सकते हैं पर जल जैसे संयुक्त पदार्थ का 
| तोड़कर मौलिकों में परिणंत कर देना जरा कठिन काम है। फिर भी मिश्रण 
| बौगिक में मेद समझ लेना कभी-कभी किन हो जाता है| जिस बायु में हम सांस 
लेते हैं उस में सात मौलिक और दो यौगिक वायब्य मिले हुए हैं। परंतु ऐसा जान 
पड़ता है कि सारा बायु-मंईल एक-रस है। इसी तरह जा जल साधारणतया शुद्ध और 
निम्मंल समभा जाता है उस में हवा घुली हुई हे ओर अनेक घन वस्तुएं उस में घुली हुई हैं 

पीने लायक पानी में जे ईपत्‌ मिठास है उस का कारण है घुली हुई वायु । विश्लेषण द्वारा 
मिन्न-मिन्न स्थानों के पेय जलों में भी लवण आदि अनेक वस्तुएं घुली पायी गयी हैं। सच 
तो ये है कि जल ऐसा प्रचंड घोलक है कि उस में घुलने से संसार की कोई चीज बच नहीं 
कती | भाफ से टपकाकर खींचा हुआ शुद्ध जल शुद्ध कांच के बातल में रखा जाता है तो 
बोतल के ही घुलाकर अपने के अशुद्ध कर लेता ; 
के एक. अंश के 






















पे 






गैक पदार्थ ससायन-विज्ञान 

मालूम किये ऐसा नहीं है जो परम शुद्ध कहा ज्ञा सके । परम शुद्ध 
पदार्थ तो बस्तुत: मिलना ही असम्भव है । इतने पर भी जहाँ तक शुद्धता हो सकती है वहाँ 
तक व्यवहार में लाकर वैज्ञानिक इन समस्त पदार्थों का प| 
ही कहा है कि रसायन विज्ञान के मौलिक और य सभी पदार्थ काल्पनिक हैं, क्येंकि 
वास्तविक जगत्‌ में रसायन की एक भी परम विशुद्ध चीज़ नहीं मिलती | रासायनिक अशुद्ध 
हार में उन का अभाव ही मान लेना पड़ता है। परंतु 





















लायक नही रह 
सेना उप्पे के दबाव से टुकड़े 





विज्ञान हस्तामंलंक 


शक 


| इस का एक अत्यंत छोटा टुकड़ा लेकर छोटे-से-छोटे भाग में विभक्त करो | विभाजन की 

किसी क्रिया से इस के टुकड़े संघकम ओर हरिन में परिणत नहीं हो सकते। छोटे-से-छोटा 

अन्तिम टुकड़ा नमक का ही होगा जिसे हम अर कह सकेंगे | इस अंखु के दो ही टुकड़े हो 

/', एक होगा सेंघकम का परमाणु और दूसरा होगा हरिन्‌ का परमाणु | नमक की 

छोटी सी इली में अरबे अरु मौजूद है, जिनमें से प्रत्येक अणु एक-एक परमार सेंघकम 

और हरिन्‌ से बना हैं | मौलिक पदार्थ में अशु उसी एक जाति के परमाणुओं से बने होते 

है। परन्तु यूरेनियम और थोरियम आदि कुछ ऐसी धातुएँ भी है! जिन के अशु टूट-दूटकर 
सरी धातुएँ और हीलियम नाम का अधातु मूलक तत्व बनाती रहती है | 


-बिजली और रसायन 


जब पानी म॑ बिजली की घारा चलती है तो एक धुर से उज्जन वायु और दसरे से 
ओषजन वायु निकलती है । बात यह है कि जल जिन दो वाथब्यों से बना है फटकर उन्हीं 
में बैंट जाता है । यह तो वह बात है जो हम आंखों से देखते हैं. परन्तु अनुमान यह किया 
है कि ओपजन के अरु एक ओर और उज्जन के दूसरी ओर चले जाते हैं। जब 
तक यह अशख़ु जल म॑ होते हैं तब तक इन के परमाणुओं के समूह वायव्य रूप धारण नहों 
किये होते | ऐसा अनुभव किया गया है कि परमाणु जितने ही अधिक भारी हेंगे उतनी ही 
ँरधक उन की गति होगी । सेने चाँदी आदि मारी परमाशुओं की गति अधिक होती है। 
इसी सिद्धान्त पर एक धातु के पदाथ पर दूसरी धातु बिजली की धारा के द्वारा, चढायी जाती 
| तांबे पर चाँदी या सेना इसी विधि से चढ़ाकर बग्तनों और जेब्रों को रुपहला या 
सुनहला रूप दे देते हैं। एक बरतन में चाँदी या सोने का (सैनैड) श्यामिद जैसा लवण 
जल म॑ घुला हुआ रहता है | इस में दो श्रवों की जगह एक प्रव तो वह घातु की चीज 
है जिस पर सेना या चॉदी चढ़ानी है, और दूसरा प्रव साने या चांदी का पत्तर 
जो धातु चढ़ानी है, उसी धातठु के पत्तर और घोल दोनों हुआ करते हैं 


हम जितने पदार्थों को अपने चारों ओर अनुभव करते रहते हैं, जल, वायु, मिट्टी, 

पहनने की सामाग्री, घर और घर की सजावट का. सामान, लिखने-पढने की 

सामग्री, यंत्र आदि सभी चीज़ें अपने अपने मूल रूप में रासायनिक परिवत्त न के फल हैं 
ग्रत्यंत धीरे-घीरे हो और चाहे वेग से हो बराबर 
सिवा भी जितने प्राण| 























इन परिवत्तनों का अध्ययन बड़े मनोयेग से किया गया है। प्रत्येक परिबत्त न मे 
पूंछ और उत्तर दशाओं का पूरा विवरण रस्का गया। प्रत्येक सामग्री .ठीक-ठोक् तोली और 
नापी गयी, उस की शुद्धता की पूरी जांच कर ली गयी । गरमी ओर दबाब ठीक ठीक नाप 
लिये गये । इस तरह ठीक-ठीक द्विसाब लगाकर मौलिकों और यौगिकेा के संयोग और 
वियाग के सारे नियम मालूम कर लिये गये। वह नियम ऐसे ठद्रें कि उन के बल से 
अनेक परिणाम के काम के शुरू में ही विस्तार से जान लिया जाता है | रासायनिक क्रिया 
इतने धीरे-धीरे होती है कि राई से भी छोटा बीज धोर-धीरे ही बढ़कर भारी बरगद का पेड़ 
हो जाता है। लोहे में मोर्चा लगकर उसे धीरें-घंरे गला डालता है। हमार भोजन का 
पाचन धीरे-घोरे होता है | परंतु राखयनिक किया के बेग भी मिन्न-मिन्न हैं । तोप के भीतर 
ऐसे बेग की क्रिया होगी है कि फूट या फट पड़ती है। रिस्तोल और बन्दूक से 
जी से जो गोली चलती है, रासायनिक क्रिया है | दियासलाई के जलने से लेकर प्राणियों 
के जीबन के अगशित अनुभव, अनन्त घटनाएँ, सब कुछ रासायनिक क्रियाओं से संबंध 
खती हैं। इधन जलता है ता लकड़ी के भीतर की सभी चीज़े जा अधिकांश कबन और 
उज्जन की ही बनी हुई हैं, दवा के ओपजन से मिलकर कबन द्रयोविद वायब्य और जल 
का वाष्य बनाती हैं । जे अंश पूरी तौर से जल नहीं जाता बह घुआं दोकर उड़ता है। घुएँ 
में अधिकांश शुद्ध कबंन है| हमारे पेट के भीतर मी जे अन्न जाता हे बह भी एक तरह से 
रीरे-घीरे जलता ही है। वहां भी सांस के द्वारा भीतर जानेबाला ऑओषजन ही अन्न के 
जलाता है और अन्न में भी लकड़ी की: घिकांश कर्बन और उज्जन है जिससे कबंन 
इयेापिद वायब्य झौोर अजलधाण्य बनता हट | भीलर जानेबाली सांस खोषजन को लेकर भीतर 
जाती है। ऊपर आनेवाली सांस में नोपजन के साथ ही जलवाप्प और कबंन-द्रयेषिद 
बाहर निकल जाया करते हैं। कुछ बे #ले अश भी उस के साथ हीसाथ निकल जाते हैं | 
























५--वायमंटल 





हम इन चर्चाओ में त॑ 


ने तरह की वस्तुओं का सास ले आये | अधिकांश घन या 
थे कलम, कागज मिली घातुए, पत्थर व ँच आदि ः आस 






























फेल: टक रत टरिलीिक कार आन “तप, ममिक पक कक पु" पति गेकनत न पी की लीन 


हु 


विज्ञान हम्तामल क॑ 


ओपषजन हैं | न जलानेवाली नोप्रजन | दोनों मे बड़ा भेद है। वायु में अ्रोषजन एक भाग 
है, नोपजन चार भाग | नोपजन की तरह, बल्कि उस से भी अधिक नितांत अकर्मश्य पांच 
ओर मौलिक वायव्य भी इस हमारे वायु मंदल में हैं परंतु उन का परिमाण बहुत कम है 
इस वायुमंडल' के सिवा अनेक वायव्य खनिजों में सोखे हुए हैं ओर संयुक्त रूप में भी 
मौजूद हैं। हम अन्यत्र यह बता आये हैं कि घन से द्रव, द्रव से वाय॑व्य उत्तरोत्तर आंच 
के बढ़ाने से बनते हैं। इसी तरह अत्यन्त ठंद से वायवब्य से द्रव ओर द्रव से घन भी बन 
जाते हैं | इस तरह अदृश्य वायब्य भी रृश्य 54 और घन बन जा सकते हैं | 
ओपजन ही मोरचा लगाकर लोहे के खा जाता है । हमारे सांस का कबन-द्योषिद्‌ 
वायव्य चूने के पानी के. दूधिया कर देता है। कर्बन-एकापिद से भरी खानि में चूहे मर 
जाते हैं। बह वायब्य हलके भी द्वोतें हैं भारी मी। उज्जन वायु इतनी इलकी होती 
गुवारे में भरते हैं तो मारी चीज से बना हुआ होने पर भी वह वायु में उड़ जाता है । वायु 
रूप में मूगभ में जो लोहा है वह पानी से पंचगुना भारी आंका जाता है। 
हलका भारी सभी तरह का वायब्य अब अत्यंत ठंढ और दबाव से सुकड़कर द्रव 
और द्रव से घन बन चुका है । जिस वायु के भीतर हम रहते और सांस लेते हैं उसे भी ढंढ 
और दबाव से द्रव और घन कर दिया गया है। अब तो वायबव्य केा द्रव बनानेवाले कार- 
खाने खुले हैं जहां फोलाद की भारी और मोटे दल की पेंचदार बोतलों में यह द्रवीभूत 
वायव्य भरी हुईं ब्रिकती है ओर कई कामों में इस की जरूरत पड़ती है । यह विचित्र बात 
सौं बरसों के भीतर व्यवहार-साध्य हो गयी है | 
हे 
दूसरे का बनना 
: परन्तु सब से बड़ा चमत्कार तो रसायन का यह है कि अब एक धातु से दूसरी धातु 
भी बनने लगी है | पहले के लोग कहते थे कि पारस पत्थर के स्पश से लोहे को सोना 
बनाया जा सकता है| यह बात तो ठीक इसी रूप में अरब तक देखने में नहीं आयी 


दूसरे मौलिक पदार्थ बनाये गये हैं, 


में 
परन्तु विछुले दस-पन्द्रद बरसों में एक मौलिक पद्ाथ से 
ओर प्रकृति में तो सदा से निरन्तर बनते आये हैं। युरेनिवम और थोरियम घातु से 


निरन्तर विकिरण होता रहता है, विदयुत्कश निकलतें रहते हैं, हीलियम वायव्य निकलता 


| फिर इसी हलकी घातु'से और हलकी धातु बनती जाती है | यहां तक 
कि अन्त में सीसा बनता है | इसी विधि से सेना भी बनाया गया है । ईसा की 
सदी भर छक धातु से दुसरी घातु का बनना असंखव सममझा जाता था | परन्तु अब देखा 
गया है कि प्रकृति में यही क्रिया शीती रहती है और जिन द 





वह उसी से उत्पन्न होता है। हो! 
के प्रति ग्राम बुरेनियम के अनुपात से बह पता लगता है कि नब्बे लागत बरस 
तो निश्वय है कि हीलियम वायव्य किसो और पदाथ से नहीं जुड़ता। इस 
। पहले से होना संभव नहीं है। परल्तु इस से ठीक दिसाब इस लिये नहीं 
हीलियम बायब्य के रूप में उड़ भी गया होगा। इस लिये नब्ब 
लाख या एक करोड़ बरस तो बहुत घटी हुई संख्या होगी । इसे ही हम कम-से-कम की 
लावधि मान लेंगे। सीसे के दिसांव से जो संख्या मिलती है उसे ऊंची-से-ऊंची मान 
कुछ कर्बन भरी चट्टानों की आयु पेंतीस करोड़ बरसों के लगभग हंगी 
चड्ानों की आयु कम-से-कम डेढ़ अरब बरसों के लगभग होगी। 
में के टूट-टूटकर विद्युत्कश देते रहने का वर्णन हम अस्यत्र कर चुके हैं। 
स्ले इस भूमंडल पर हलके परमाणु बनते हुए हमें प्रतीत होते हैं। मौलिक 
निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। एक क्षण के लिये भी इस संसार 
में किसी एक दशा स्थिरता नहीों है। इसी तरह इस भूतल से अत्यन्त दूर, इस 
ब्रह्मांड के बाहर विश्व में किसी विशाल विस्तीर्श आकाश-रेश में ताप ओर चाप को 
आत्यन्तिक भिन्न परिस्थिति में हलके-हलके परमाझु जुट-जुटकर मारो-भारी परमाणु बनते 
किसी भावी स्थूल ब्रह्मांड को दृढ़ नीब रखते हॉग । 


.... झट्टासी मौलिक पदार्थों में से उन्तरीस के लगभण प्राणियों के शरीर में पाये जाते 
हैं। इन में से बारह तो अत्यन्त कम मिलते हैं। सत्द अच्छे परिमाण में पाये जाते हैं । 
उज्जन, कबेन, ओपजन, नोपजन, स्फुर, गंधक, पॉशुजस ( पोटासियम ), 

टेकस , और लोहा, यद दस ते रदा तर्बत्र पाये जाते हैं।और 
यम ), हरिनू, और सिलकन मी अधिकांश प्राशियों में अवश्य पाये 
यों में एवं सामुद्रिक बनस्पतियों में नेल ( अयोद्दीन ), अधिकांश प्राणियों में 
की भांगनीज, अति अल्पांश में कुछ प्राणियों में खौर अधिकांश सामुद्रिक 
; ( ओमीन ), दृड्डियों और कुछ उदधिजों में जब बह चार भो 





विज्ञान हस्तामलक 


वा साम्थ्य देना और दूसरे उपयोगी मोलिकां के आकृष्ट करना ओपजन का काम है। 
जीवित पदार्थ में सैकड़ा पीछे सत्तर भाग से अधिक उपादान जल रहता है। सभी प्राणी, 
अंडज, पिंडज ओर उद्धिज, प्रत्यमिनों ( प्रोटीन्‍न्स ) से बने हुए हैं जो सेलों के मुख्य 
उपादान है, जो निरन्तर टूटतें-जुड़ते रहते है | प्रत्यमिनों में नोषजन से कर्बन, उजञ्न, 
ओपषजन ओर गंधक जुट हुए है! | इन पांचों में कर्बंन एक ऐसा मौलिक है जो असंख्य 
योगिक बनाता है। इस के लाख से अधिक योगिक पदार्थ अब तक जाने गये हैः और 
अभी सूची पूरी नहीं हुई है | 
कबन कई रूपों में इस धरती पर पाया जाता है। ,एक तो साधारण कायला या 
दीपक की या धुएं की कजली है | पत्थर का के'यला भी यही चीज है पर उस में असंख्य 
और वस्तुएं मी मौजुद है। | दूसरा रूप है चमकीला काला पदार्थ जिसे ग्रेफाइट (लेखनिक) 
कहते है” जिस में चिकनी मिट्टी मिलाकर भांति-भांति की कालो पेंसिलें बनाते है । 
तीसरा रूप है हीरा जो शुद्ध वशुहीन चमकीला रवा होता है और बड़े दामों के मिलता है। 
इस में अन्य पदार्थो' की अत्यल्प अशुद्धि से मी रंग आ जाते हैं' | फ्रांस के मोइसां नांमक 
प्रसिद्ध रासावनिक ने प्रचंड ताप और चाप के प्रभाव से कुछ कृत्रिम हीरे बनाये परन्तु वह 
ऐसे श्वेत नहीं वन सके और न निर्माण॑-व्यंय इतनी सीसा के मंतर हुआ कि नकली हीरे के 
व्यवसाय में सुमीता हो । 
प्रत्य॑मिन में गंधक और हड्डी ओर मस्तिष्क के पदार्थों में स्फुर विशेष महत्व रखते 
' | पांशुजम के लवण प्राणशक्ति के नियंमन में बड़ा काम करते है । पत्तियों में हरापन 
लानेवाले पदार्थ पर्णुदरिन में मगनीस एक विशेष उपादान है। क्लोरॉफ़िल या परणंहरिन 
की रचना में सहायक रूप से लोहा भी काम देता है। रक्त-कणों में लोहा होता है। 
इसी के प्रभाव से बाह्य जगत्‌ से रक्त-कण ओपजन वायु को चूसते रहते है' । शरीर की 
जीवनी शक्ति की क्रियाओं में उत्तेजना या हास उपजाने में खठिकम के लवण बड़े 
महत्व का काम करते है। इस तरह जीवन की क्रिया में शरीर के इन उपदानों के 
विविध कर्तव्य है जिन से जीवनी शक्ति की रक्षा और हास दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं । 


८-परिवत्तन-चक्र 


संसार में जीवों की उत्पत्ति, रक्षा और विनाश बराबर चलता रहता है। नये शरीर 
बनते हैं, बढ़ते हैं ओर अपने सरीखे शरीर उत्पन्न करते हैं, और फिर नष्ट हो जाते 
शरीर अपनी तृप्ति और सुख के लिये दूसरे शरीरों के। नष्ट करता है अथवा नष्ट शरीरों और 
मलों के खा जाता है। “जीवो गैवै जीव अहार, 
ज खनिज का भोजन करता है ओर 


| इस प्रकार वह सब्रहों वा उन 
रे में चक्र लगाते रहते हैं। इस तरह आहार के रूप में 


































परिवत्तन का महाचक्र निरंतर चलता 


लता रहता है। परंतु इस स्थूल रूप के सिवा सुद्धम रूप में 
भारी परिवत्त न चक्र चलता रहता है| जे हवाइम भीतर ले जाते हैं बढ़ रक्त मं चुस जाती 
है। उस के बदले कबंनद्वयोव्रिद के रूप में हम अपने शरीर का मल बादर निकालते हैं । इसी _ 
कबनद्रयोषिद के सूर्य की किरणें के बल से पत्तियों की हरियाली चूस लेतो है और अपने 
मल के रूप में शुद्ध औषजन अपने में से निकालकर बाहर करती है। यह शुद्ध ओष जन हमारा 
प्राण है और इसे ही हम शुद्ध बायु के रूव में सांस से भीतर की और ले जाते हैं। अपकन 
ब्ौर कब्नद्वव्ाविद का यह परिवत्तन-चक्र निरंतर चलता रहता है और चमत्कार की बात यह 
है कि इन को अनुवात हमारे बायुमंडल में प्राय: निरंतर समान और स्थिर बना रहता है | 
नत्रजन का परिवत्त न चक्र इस से कम अद्भुत नहीं है । उद्धिज ओर अन्य प्राखि- 
शरीर घरती में सड़ता है और उस से नोवजन के ऐसे लबण बन जाते हैं जा उद्धिजों के 
लिये मोजन हैं | इन्हें जड़ के तंतुओं के सहारे पेड़ खींच कर खा जाता है| साथ ही जे 
नोषजन और ओपजन वायुमंडल में हैं जब वरिजली कोंदती है तब मिलकर यीगिक बनाने 
हैं और मेघ्र के जल से मिलकर नोपिकाम्ल वा शोरे का तेजाब बनाते हैं। यह वर्षा के 
जल में मिलकर घरती पर गिरता है और उस मे समाकर उद्धिज्ञों का मोजन बन जाता है| 
. साथ ही जो प्राणि-शरीर एक दम जल जाता है या पू्तया विघटित हो जाता है उस से 
भी नोषजन और ओषजन तथा कर्बन सभी किसी-न-किसी रूप में निकलते ही हैं ओर फिर 
वायुमंडल में मोलिक या योगिक रूप में लोट आते हैं | इस प्रकार वायुमंइल में सभी उपा- 
दानों का अनुपात सतत परिवर्त्तन के होते भी स्थिर बना रहता है | 
समम्त पदार्था' के उपादानों के अनुपात में स्थिरता बनी रहने के लिये मी सतत 
परिकक्‍त न आवश्यक सा जान पड़ता है। ऐपा प्रतीत होता है कि सारे विश्व में सम्पूर्ण 
पदार्थों, का, एक-एक परमाणु और विद्यकण का, एक तिव्रतित और निश्चित रूप से नाच 
हो रहा है। इस नाच के ताल खनंत प्रकार के हैं जिन की अवध एक पल के कार्डि-कार्टि 
अंश से लेकर ब्रह्मा की आयु तक है। सारे विश्वों की सारी सृष्टि, बढ़े कड़े नियमों के 
बँधकर निरंतर नाच रही है। उस की गति में तनिक भी अंतर नहीं पड़ता । 








































| इमने दिये हैं, प्रत्य के मोलिक तत्त्व 





हनिजियन नर तकतसत न. जाप सनी पान न+म न 


३४ विज्ञान हस्तामलक 


परिशीलन करनेवालों ने ऋगुद्धियों की उत्पेरणा-शक्ति पर विशेष ध्यान दिया जिस से एक बड़ी 
ही विलक्षण बात मालूम हुई | उज्नन और झ्ोपजन ठीक परिमाण में किसी पात्र में मौजूद 
हों तो उन में त्रिजली की एक चिनगारी से भा विस्कोटनपूवंक संयोग हो जाता है और जल 
बन जाता है | परंतु यदि पूरा प्रबंध कर के दोनों वायुओं और पात्र के भी पूर्ण अनाहई 
कर दिया जाय, पूरी तौर पर सुखा लिया जाय, तो एक नदीं इजारों खिनगारियों के निरंतर 
चलते रहने पर भी विस्फोटन नहीं होता और जल नहीं बनता। अत्यन्त थ्रोंड़ी नमी, नास- 
मात्र के, मौजूद रहे तो एक चिनगारी से विस्फोटन हो जाता है यद्यवि आद्रता या नमी इस 
विस्फोटन में बिल्कुल तटस्थ रहती है ओर केाई काम नढीं करती | जिल्कुत् सूवी हरित वायु 
ओर बिल्कुल सूखी उजन वायु सूखे पात्र में हों ओर उस पात्र पर धूप भी पड़ती हो तब भी 
विस्फोटन नहीं होता, यद्यपि साधारण दशा में नमी नाम-मात्र को भी मौजूद रहने से सूर्य्य की 
किरणों के घड़ते ही विस्कोटन होता है ओर उद हरिका स्ज वायव्य बन जाता है। इन दोनों 
क्रियाओं में आदंता या नमी का मौजूद रहना .ढी प्रेरणा। करता है ओर दोनों उपादानों या 
घटकें के मिला देता है| इन दोनों उदादरखों में आद्वता या जल वायव्य अशुद्धि के रूप में 
मोजूद है | ऐसी अशुद्धि के रासाग्निक क्रिया के उद्यरक दोने के सेकड़ों उदाहरण हैं| अब 
तो रसायन-विज्ञान में अशुद्धियों की उम्प्रेरशा शक्ति वा क्रिया से बढ़े महत्व के परिखाम 
माने जाते हें और इस उजेर्णा क्रिया से अनेक रासायनिक उद्योगों में अब बहुत लाम 
उठाया जाता है | अब थोड़े से प्लाटिनम के उद्पेरणं के सहारे गंधक जल और ओषजन 
वायु का संयोग कराकर बड़े परिसाण में गंधकाम्ज बनाया जाता है | प्लाटिनम्‌ इस काम में 
रत्ती भर भी खच नहीं होता | उद्येरक पदाथ स्व्रय॑ कोई भाग नहीं लेता, परंतु वह मैदान 
मोजूद रहता है तो मानो उस की आज्ञा चलती है कि अमुक काम हो या अमुक काम ने 
। वह तनिक सा होने पर भी बड़ी हकुमत रखता है | 
कबेन के कुछ अत्य त सूक्ष्म योगिक होते हैं जो अशुरूप में प्रेरणा का ही काम 
करते हैं। खमीर नामक उद्धिज से और कीटाणुओं से यह प्रेरकाशु पेदा होते हैं 
का एक सेल बड़ाई में इंच के तीन सहस्लांश भाग के बराबर के व्यास का होता है | इस से 
अनेक अद्भुत रासायनिक परिवतन होते हैं | इस से प्राप्त प्रेरा तुओं की अत्यंत अल्प 
मात्रा से थोड़े ही समय में आप-से आप मारी से-भारी रासायनिक परिवत्तन हो जाते हैं, 
जिन के सम्पन्न करने में प्रयोगशाला में बहुत ऊंची आंच ओर बड़ी तेज दवाओं या रास- 
यनिक घोलों की आवश्यकता बड़ी-बड़ी मात्राओं में पड़ती | यह जीवित प्रा 


काम करते हैं। मुंह के लाला में टायलिन ऐसा 
है जी मंद के शकरा बन जाने में प्रवृत्त करता 
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जाते हैं। जो नमक हम खाते हैं उस के 
| तृतिया के रबे उस से भिन्न आकार के होते हैं । किट- 





की, कै 


| हर चीज के रके एक विश आकार प्रकार के हात 






















कं कु कक 


भाग के लगभग है| दौरे 








३३६ विज्ञान हंस्तामँलंक 


क 


अणु की इसी प्रकार की रचना समझी जाती है। रवों का रूप-रंग सदा से मनुष्य का 
मोहित करता आया है। उस का आकार और उस के पहले की काट से ही उस में रंग 
बिरंगी चमक पैदा होती है। उस के और भी अनेक गुण समझे जाते हैं जिन के कारण 
लाग उन्हें घारण करना शुभ या अशुभ- समझता करते हैं। रत्नों का आकार प्रकार अभी 
गभीर अनुशीलन का विषय है ओर संभव है कि शीघ्र ही यह पता लगे कि इन आकारों 
की विविधता से परमाणुओं और विद्युत्कशों के संघठन और रचना का घनिडठ सम्बन्ध है 
ओर वह सम्बन्ध ही इन्हें निश्चित्‌ रूप देता हे | 

संबत्‌ १६ १८ वि» में ग्रेहम नाम के एक. रसायनतत्त्वविद्‌ ने मिल्ली का एक छुन्ना 
बनाया | उस में यह बात देखी गयी कि उस में से रवेदार पदार्थों के पल तो कट छुन 
जात हैं परन्तु कई बे-रवेवाले पदार्थों, के घोल बहुत काल में अत्यन्त घधीर-धोरे छुनते हैं 
उस ने जल्दी छुन-जानेवाले पंदार्थो' के “स्कटोद” और अत्यन्त धीरे छुननेंवाले पदाया 
की “ कलाद ?” नाम- दिया | नमक शकर आदि स्फटाद के उदादरण हैं। गोंद. अंडे की 
सफेदी आदि “ कलोद ” के उदाहरण हैं | परन्तु एक ही पदार्थ कलोद और स्फटोद 
दोनों दशाओं में पाया जांता है। इसलिये यह दोनों पदार्थ की दो दशाएं समझी जानी 
चाहिये | कलोद घन ओर द्रव दोनों दश्शाओं में पाये जाते हैं| कलोदों का भी अनुशीलन 
और परीक्षण जारी हैं। ऐसा समझा जाता है कि किसी और घन, द्वव का वायव्य में किसी 
घन के पराुवीक्ष्य सूक्ष्म कण या द्वव के सूकुम सीकर अवलम्बन या विकिरण की दशा में 
जब मौजूद होते हैं तब हम, उस पदार्थ का कलोद की अवस्था में समझते हैं। शरीर- 
विज्ञानवाले के निकट कलोद की अवस्था बड़े महत्व की है| जीवन-मूल, कललरस वा प्रोटो- 
ज्ञाउम कलोद की ही अवस्था में होता है जिस में घन ओर द्रव पदार्था' के सूक्ष्म कण और 
सीकर तरल अवस्था में रहते हैं | जीवन और प्राशि-शरीर करी अनेक समस्याएं इसी कलोद 
विषयक खोजें से सम्बद्ध हैं । 


ण्ज्क़ 
है 


११-दुलभ मोलिक पदार्थ ओर उन के उपयेग 
अस्सी से ऊपर जो मोलिक पदार्थ अब तक मालूम किये गये हैं उन में से आघे से 
अधिक ऐसे हैँ जिन के नाम मी साधारण लोग नहीं जानते । फिर उन का देखने-जानने- 
पहचानने की बात तो बड़ी दूर की है | हवा में पांच मोलिक वायव्य ऐसे हैं जे किसी से 
कभी मिलते-जुलतं नहीं | उन की मात्रा भी वायुमंडल में इतनी कम है कि वह दृष्प्राप्य 
| उन में से होलियम ( हिमजन )इतनी हलकी वायु है कि हवाई जहाज में उज्जन की 
जगह भरी जा सकती है। ज्ज्जन वायुमंडल के ओषजनं म॑ बड़ी मयानकता से जल जाती 
स से हवाई जहाज बहुर्घा जल जांया करते हैं। जितनी चाहिये उतनी मिले तो द्विम- 


«ः क 


वायु में तनिक भी जोज़िम नहीं है, परन्तु वायु से अलगाकर बड़ी मात्रा में इस का 
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इसी तरह लांधानम्‌ आदि बहुत सी दुष्प्राप्य घानुएं हैं जिन का अनुश कर के 
ज्ञानिकों ने अच्छे अच्छे उपयेग निकाले हैं| सब्र स उत्तम काम जा इनस लिया जा 
सका है वह है प्रकाश। ईसाकी उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त के लगभग वल्सबऱ ने परीक्षा 
से यह पाया कि यदि लांथनम जैसी दुलंभ धातु के किसी घोल में रई की जाली तर करके 
सुखा ली जाय और फिर गैस की तेज आंच में उसे जला दिया जाय, तो उस समय धातु 
का ओषिद तेज आंच में लाल होकर बड़ी तेज रोशनी देता है। इस विषय मभ॑ तब से 
अब तक बहुत सुधार हुए. | अ्रब तो चीना प्रास की जाली का निन्नानब भाग थोरिया 
और एक भाग सीरिया से संप्रक्त करके जलाने हैं। उसमे क्रिया किस प्रकार होती है यह तो 
अभी नहों मालूम हुआ है, परन्तु रोशनी बहुत तज होती है | 
६५४४ बि० में नन्‍स्ट ने पता लगाया कि इन दुलंभ मिट्टियों का तार या 
पतली धज्जी बना लें तो यद्यपि साधारण दक्शा में वह बिजली का चालक नहीं है तथाएषि 
आंच देने पर चालक हो जाती है| इस रीति से ब्रिजली के लम्प बनने लगे। इसमे भी 
सुधार हुए, अब कर्बन, आस्मियस , टंस्सटेन आदि के तार लगाये जाते हैं। निदान यह 
दुलंभ घातुएं अब बिजली के लम्पो में घर-घर काम में आ रही हैं | 
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बाइसवा अध्याय 
रासायनिक के चमत्कार 


१-रासायनिक की शक्ति 


स्वाभाविक दशा में प्राणी सवंथा प्रकृति के भरोसे रहता था | उस के भोजनाच्छादन 
और छाया के लिये जो साधारण सामग्री प्रात थी उसी पर संतोष करता था। भोजन के 
लिये कच्चे दाने फल-फूल-मूल, छोटे शरीरों के कच्चे मांस, आच्छादन के लिये पत्ते, खाल 
आदि और छाया के लिये वृक्ष और गुफाएँ काफी थीं | परन्तु मनुष्य ने अपनी बुद्धि के 
विकास से, जे सभी प्राणियें से बढ़ी चढी थी पहले प्रास-फूस की छाया कर के घर, रेशों 
के बटकर और बुनकर कपड़े, और अपि का आविप्कार कर के पकाकर भोजन बनाये। 
आग पैदा करना मनुष्य का सब से बड़ा चमत्कार था। इसी ने मनुष्य के रासायनिक 
बनाया, क्योंकि ई घन जलाकर उस से काम लेना मनुष्य की अपनी इच्छा और बुद्धि से 
की हुई प्राय: पहली रासायनिक क्रिया थी | इस के बाद तो उस ने न केवल भोजन पकाना ही 
सीखा बल्कि मिट्टी के बरतन बनाना, कच्ची धातुओं से पक्की घातुएँ निकालना, धातुओं के 
प्रौजार हथियार गहने बरतन तथा इमारत आदि की सामग्री बनाना, पानी के साथ 
बस्तुओं का उबालना, मिश्रण तैयार करना, यौगिक बनाना, यौगिकां के तोड़-फोड़कर 
मोलिकोां में अलगाना आदि सभी क्रियाएँ अगर के आविष्कार से की हें। | 
बरसे के पहले तक मनुष्य ने व्यावहारिक रसायन को 
जिन की मजबूत नींव पर ही आधुनिक रसायन का महल खड़ा किया गया है। आज जा 
नहीं कर सकते थे और अगले 
' में आज की इमारत ऐसी 
बदल जाय कि हमारे सामने जे नकशा भौजूद है उस से बिल्कुल न मिल सके | 
य ने पहले प्रकृति से ही अपने पसन्द की चौज़ें तैय कीं 
के उस ने भाँति-भाँति के नाज 





का विकास 


काना सीखा | दही जमाना, पनीर बनाना, 

और सिरका बनाना, अचार डालना आदि सीखा | इसी प्रकार उस ने अनेक धातुओं से 
दबाएँ बनायी | निदान जे बस्तुएँ उसे प्रकृति में तैयार मिली या जिन के तेयार करने के 
साधन प्रकृति में मिले उन से काम लेकर उस ने भांति-भाँति की बस्तुएँ तैयार की | कीड़ा से 
रेशम, पशुओं से ऊन, घासें और पौधों से रेश लिये और काम में लाया । मधु-मक्सखियें से 
शद्दद इकट्ठा कर उस के स्वाद लेने लगा | पेड़ों के छालों और रसे और आसबों से गन्‍्दा 
बिरोजा, रबड़, गोंद, लाख आदि पदा्थ लेकर काम में लाने लगा । फूलें, छालों, पत्तियों 

खनिजेीं से भांति-भाँति के रंग निकालने लगा | इस तरह और आगे बढ़कर 
उसने गन्ने चुकन्दर आदि के निचे ड़ कर मीठा रस और शक्कर निकाला | उस ने बीजें से 
भाँति-माँति के तेल निकाले और पक्षियों र 
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2 ले अर 


निकाल लिये और आज भी उसी उद्योग में लगा हुआ है । 
उस की ख्नलि'्सा घटी नहीं। उस ने रासायनिक धिद्धांतों का अनुशीलन किया और 
बितने पदार्थ उस के हाथों पड़ सके और उस के करणां और उपकरणों के काबू में आये 
सब की श्रोत-प्रोत भाव से पूरी परीक्षा की, प्रकृति की शक्तियां के काम करने के नियम की 
जांच की, उन का प्रयोग करके योगिकां का तोड़-फ़ोड़कर देस्तर 
इुकर भाँति-माँति के योगिक बनाये | उसने रसायन के मूल तल्वां के सा 
का ऐसा विश्लेषण किया कि उस की अदालत के सामने एक एक परमार 
इजहार देने लगा। उस ने इस विश्व की ई ट.ई ट का पता लगा लिया । एक एक का 
| अब वह कागज पेंसिल लेकर ु य न्‍ 
की कल्पना कर के उस की भुजाओं में विविध मौलिके का मेल कराकर, छन में मी तरह- 
है के जाडू-तोड़ करके, कागज पर ही कर्बन के थोगिकाों की रचना करता है और फिर 
प्रयाग शाला में जाकर उस के वास्तविक जगत्‌ में पैदा करके बतलों में मरकर रस्व 
र नियम के अनुसार जा गुण उस ब्रौगिक में आरोपित करता है 
यौगिक में पाये जात हैं | सचमुच आज बह ब्रह्मा ओर विश्वामित्र 
नबी चीजें देता है जो ब्रह्मा ने नहीं 


हो गया। यूरिया पेशाव में 
था के ही 
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चेतन जगत्‌ के शरीर के द्वारा उपजे हुए पदार्थ मी कृत्रिम विधियों से बनाये जा सकते 
फिर तो ऐसी और वस्तुओं के निर्म्माण की बराबर केशिशें होने लगीं और रसायनवेत्ता 
ब्रह्मा की दाड़ करने के लिये प्रस्तुत हो गया | अब शक्कर, सिरका, शसब्र, चरबी, तेल 
वानस्पतिक खटाइयां आदि सभी चीजें वह कृत्रिम तैयार करने में समथ हो गया | 


२--कोयले से हीरा 


भारत में नील के सैकड़ें गोदाम और कारखाने थे और आज भी बहुनेरे मौजूद हैं 
नील जिन पोधां से निकाला जाता है उन की खेती दवाती है, परन्तु अब उस का रोजगार 
नष्टप्राय है, क्योंकि कृत्रिम नील बहुतावत से तैयार होता है । इसी तरह फ्रांस में पहले 
मजीठ की खेती बहुत हुआ करती थी | परन्तु जब से “अलीजरीन” रंग तैयार होने लगा इस 
खेती का फ्रांस में अन्त हो गया | इसी प्रकार जितने तरह के रंग पहले बरते जाते थे उन के 
बदले के रंग तथा उन के सिवा हजारों और तरह के रंग केलतार वा अलकतरे से निकाले 
गये और पुराने रंगों का रवाज उठ गया । क्‍ 
पत्थर का कायला जो पहले केवल आ्राँच देता था, रास्तयनिकों के प्रयोगों म॑ं आया | 
उन्होंने उसे बन्द मूषा यंत्र में तेज आंच दी । उस में से जलनेवाले वायव्य निकले जा 
रोशनी देने के काम में आने लगे | इस के साथ ही कालतार या धूना और पकाया हुआ 
केयला जिसे “काक” कहते हैं, निकलने लगे ।कालतार लकड़ी और घातु. पर लेप करने से 
कीड़े और मुरचे से रक्षा करने लगा और काक अत्यन्त तेज आंच देने के काम में लाया 
जाने लगा । परन्तु रासायनिक इतने से ही संतुष्ट न हुए । उन्होंने वायव्यों की परीक्षा की 
यह मालूम किया कि वह भांति-भाँति के अनेक वायब्यां के मिश्रण हैं। उन्होंने केलतार 
के देग में चढाकर आंच दी ओर खोलाकर उसे भभके से चुलाया | उस में से अनेक 
प्रकार की वस्तुएँ निकलीं | इनके हम पाँच विभाग करेंगे। ( १ ) अ्रमानिया, ( २ ) नफता, 
) क्रियोसाट ( ४ ) अंथासीन तेल और ( ५ 
जिसे तारकोल कहते हैं और जो द्वीमक से बचाने'केा पेातने के काम में लायी जाती है 
नफता के भी देंग में चढ़ाकर भपके से खींचा तो बानजावीन, तोलवीन, घोलक नफता 
और कार्बोलिकाम्ल मिला। क्रियोसोट से नफतलीन मिला जिसे भूल से फुनेल की 
गोलियां कहते हैं, परन्तु जे कपड़ों के कीढ़ें से बचाने और कृमिनाशक होने के सिवा 
सेकड़ों रंगों एवं पदार्थो' का पिता है_। अन्थासीन के तेल से अन्थासीन मिला जे अली- 


रंगों को मूलपुरुष है। ब्रानजावीन और कॉ्बोलिकाम्ल तो हे 
। इसी केालतार से संसार के पहले के सभी रंगों की प्रति 
सस्ते नये रंगों ने उन का स्थान ले 
चोथाई से अधिक रंग सारे 





पु 
॥| 








. दइवाइया भी कालतार से निक तह! 






































में युरोपीय महायुद्घ छिड़॒ गया | इन रंगों में केवल विविध प्रकार के वस्च्रों के रंगने का 
ही गुण न था। अनेक रंग दवाओं के गुण रखनेवाले हैं। आंख शआआायी हो ता गुलाबी 
बुकनी मलना अपने ही देश में बहुत गुणकारी सिद्ध हुआा है। “फ्लेब्रीत!” नामक रंग 
कृमिनाशक है ओर फोड़ों पर लगाया जाता है। इन्हीं रंगों के सहजात पदार्थ अनेक 
ती हैं। इनमें से अधिकांश गुणंदोष दोनों रखती हैं 
“अ्रस्पिरिन” “'फिनासिटिन”' “सलफोनल” “बीरोनल” आदि इसके उदाहरण हैं 
अनेक वस्तुएं इसी केलतार से कृत्रिम मी बनी हैं। परन्तु कृत्रिमता से कोई यह न समसे 
कि घटिया वस्तुएं होंगी। केलतार से बनी कस्तूरी मृगमद-कस्त्री से रत्ती भर भी कम नहीं 
होती | बनावटी रूहदे-गुलाब असली रूह्दे गुलाब से किसी बात में कम नहीं होता | 

स्व्राभाविक और बनावटी पदार्थों में इतना ही अंतर होता है कि दोनों भिन्न किष् 
से तैयार होती हैं परंतु तैयार हो जाने पर रासायनिक दृष्टि से दोनों समान होते हैं, बल्कि 
शुद्धता की दृष्टि से कृत्रिम वस्तु अधिक शुद्ध होती है | द 

. स्वाद की दृष्टि से भी केालतार से अनेक अभूतपूर्व स्वादिष्ट पदार्थ निकले हैं। ये 

तो कृत्रिम शकंगा की अशेत्तर-शतवाली माला बन चुकी है, परंतु सकरीन नाम की चीज, 
जिस का आविष्कार संयेगवशात्‌ अमेरिका के इरा रेमसेन नामक रासायनिक के हाथों हुआ 
इसी कालतार से निकली, जो साधारण शकंरा से कई-सौं गुनी अधिक मीठी होती है और 
जो वस्तुत: शकर नहीं है और जिसे वह रोगी भी सेवन कर सकते हैं जिन के शक्कर से 
परहेज है । 

पेड़ों के गोंद से मनुष्य भांति-मांति के काम लेता है। रबड भी कुछ पेड़ों का 
गोंद है । इस की सैकड़ों तरह की चीजें बनती हैं । गद्ठा परचा दूसरी तरद का गोँद हैं। 



















अंदा-बिरोजा चौड़ का गोंद है। परंतु गोंद भी कृत्रिम बनने लगा है | आलू के मंड से रबइ 


बनाया गया है । वद्यपि अभी बढ़े पैसाने पर नहीं बनता तथापि कोयले और चूने के येर 
से कृतिम रबड़ बनाने में सस्ता पड़ेगा और संभव है कि आगे इस का रोजगार जोरों 





रासायनिक आज जादूगर का काम कर रहा हे। नकली परी, नकली मयदा, नकली 


. शक्कर वह बात-की-बात में तैयार करने लगा है | अब मिढाइयें के बनाने में उसे न तो 
गाय पालने की जरूरत है और न खेती करने की । वह केयल 


॥ पानी के सहारे रब कुछ 
लकड़ी से कागज, बर्तन, झकाइन, प्याले, रस्सियाँ और कई ओर वस्तुओं 
कलो रेशम तक बना लिया है। लकड़ी के बुरादे से उत्तम-से-उत्तम तल्‍्ले 
बूलता है। बड़े-से-बड़ा विस्फोट करनेवाला पदार्थ भी इसी से बनता है 

में काम आता है । 
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न की तरह जला डालते हैं | इन 
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उ्क्कद 


है | मुर्दों' के जलने से भी इसी तरद बहुत सा नोपजन निकलकर वायु में मिल जाता हे । 
इस तरह वायु में नोपजन की मात्रा बढ़ जाती है |- परन्तु नोपजन बडा अकम्मंण्य है | 
साधारण दशा में बढ किसी और मोलिक पदार्थ से मिलता-जुलता नहीं । परंतु प्रणिमात्र के 
बड़ी अच्छी मात्रा में संयुक्त रूप में नोपजन चाहिये । सांस लेने से नोपजन शरीर में जाता 
है परतु बिना मिले ज्यें-का-तयों लाट आता है | पत्तियां ओर पौधे नोपजन के वायु में से 
ले नहीं सकते | फिर नोपजन इन के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? पोधे लकडी आदि से 


तथा जानवरों की लाशों से धरती में नोषजनीय पदाथ अलग होते हैं । अत्यंत बारीक 


कीटाशु इन पदार्थों के सड़ाकर नोषत उसन्न कुरत हैं। .विड़ा और मूत्र से भी नोषजनीब 
पदार्थ धरती में समाते हैं। इन्दीं से पौधे उगते-बऱत और फूलते-फलते हैं। इन्हीं | से 
असंख्य पशु अपनी दृति करते हैं | और पशुओं और पौधों से मनुष्य समेत अनेक प्राः 
त॒मत होते हैं और नोषजन के आ्त्मसात्‌ करते हैं | परंतु जितना नोषजन हम जलाकर अलग 
करते हैं, उस की मात्रा बड़ी है। वारूद द्वार भी नोपजन का, एक बड़ी मात्रा वायु में 
मिल जाती है। यद्द देखकर कुछ काल हुए मनुष्य जाति की चिन्ता बढ़ गयी थी कि नोपजन 
धीरे-धीरे वायु में बढ़ जावगा तो नोबजन के दुर्मिज्ञ से पीड़ित शरीरों का अन्त हो जायगा। 
इस चिन्ता का निवारण अन्‍्तरित्ष देश में बिजली किया करती है| जब-जब बिजली कोंदती 
है, एक विशाल-काय विद्युल्लेखा,वायुमंइल में एक मेत्रमाला से दूसरी मेघमाला तक चली 
जाती है। इस वेगवती गति से वह अपने मार्ग की हवा पर विचित्र प्रभाव डालती है, 
तोपजन और ओपजन के इतना उत्ताप देती है कि दोनों संयुक्त दो जाते हैं और मेघ के 
जल से मिलकर नोषिकाम्ल बनाते हैं। वर्षा के जल से यह अम्ल हलका बोल होकर 
धरती में समा जाता है और पौधों के पुष्ठ करता है। वैज्ञानिक ने भी इसी विधि से बिजली 
की चिनगारियाँ चलाकर मध्यवत्तीं वायु का संयुक्त करके नोषिकाम्ल बनाना आरंभ किया | 
इस विधि से बढ़े परिमाण में वायव्य नोपजन के संयुक्त किया जाने लगा । 

जब फसिल काट लेते हैं तब॑ खेतों में पौचां के जो अंश खड़े रह जाते हैं उन्हें जात 
कर हल के द्वारा धरती में मिला देते हैं | उस में वह सड़कर मिल जाता और खाद बन 
जाता है | परंतु बारंबार इस तरह खेत की पूँजी से ही खेत के खिलात खिलाते घाटा आ 
जाता है। खेत कमजोर हो जाते हैं | उन की सहायता के लिये शोर डालने की विधि है | 
सं० १६७० वि० में अमेरिका के संयुक्त राज्यों ने जमनी के शोरे के खेतों से दो करोड़ 
साढ़े बदत्तर लाख मन शोरा खरीदा था जिस के लिये वहां के किसानों ने साढ़े पांच करोड़ 
रुपये दिये । रुपये में साढ़े पांच मन के अत्यंत सस्ते भाव पर खरीदकर भी कितनी रकम क्‍ 
देनी पड़ी | परंतु शोरे के खेत अक्षय नहीं हैं। उन के खतम हो जौनें पर क्‍या होगा ! 
इसी समस्या के सुलमाने के लिये कृत्रिम बिजली से नोष॒जन का संयेग किया जाने लगा | 
स्कन्दीनवीय देश में जल-बल की प्रचुरता के कारण विजली सस्ती पड़ती थी । इसलिये यह 
विधि वहां बढ़े परिमाण से चले पढ़ी].....््रः क्‍ 
; परंतु जर्मनी में जल बल की प्रचुरता न होने से एक और विधि बरती गयी। यहाँ 


में नोषजन के बहुत से यौगिक जल जाते हैं और झुद्घ नोपजन. वायुमंडल में मिल जाती 

















नाषजन के हास 








प्रतीकार 


कुछ दुलभ धातुओं के उत्येरणा-बल से काम लिया गया | विशुद्ध नोपजन और विशुद्‌ 
उज्जन का संयोग पिनाकम्‌ या अश्मिम जैसी धातुओं की उपस्थिति में बहुत भारी परिमाण 
में निरन्तर होते हुए अमोनिया उसन्न किया जाता है । फिर प्लाटिनम की उत्प्रेर्शा से अमो- 
निया का परिवत्त न नोपिकाम्ल में हो जाता है | इस तरह खाद बनाने की दूसरी विधि 
जमनी में बरती जाती है | वायु से कितने काम लिये जाते हैं, सोचकर बुद्धि चकरा जाती है । 
बायु से विशुद्ध नोपज्ञनन इसलिए निकालते हैं कि खाद बनावें । ओपजन इसलिये निकालते 
हैं कि इंजिनियरी के कामा म॑ अ्रसीयर्लान के साथ उत्तम करके गलाने और जोइने के लिये 
प्रचंड झ्रांच पैदा करें | अरब बचा हुआ अ्गन और नीवन बिजली की रोशनी के कुमकुमां मे 
भरे जाते हैं | इन में यदि हवा भरी जाय तो तार तुरंत जल जायें ओर शून्य करने में कढि- 
र दोष आते हैं। और अरगन आदि भरने से न तो तार जलता है और ने काई दोष 
? न कठिनाई । निदान हमार वायुमंइल के कम्मंस्य, उदासीन और अकमंण्य सभी 
घटक बड़े पैमाने पर हमारे उद्योग-घंधां में काम आते हैं | 

हमार रासायनिक कुड़ से कुबर का घन निकाल लेते हैं। कायले सी निकम्मी 


चीज से उन्होंने 








कितनी असंख्य अनमोल वस्तुएं निकाली और अरबों रुपयों का नया रोज- 
गार द्ं ढ़ निकाला । पौधों के छिलके से शराब निकाली । लकड़ी से सेकड़ों अनमाल 
चीज़ें बनायीं | मिद्ठी के तल से बड़े-बड़े काम लिये। तेलहन को खली फेंकते थे पर उस के 
भी सदुपयेग निकाले | कपास के बीज जिन्हें वह फ्रेंक देते थे पेले गये ओर खाने योग्य 
तेल निकला | उस की खली मवेशी के लिए उत्तम भाजन सिद्ध हुआ । उसी से खाद 
का काम लिया । लिखने का कागज बनाया । पुटोन और साबुन और बारनिश भी तैयार 
किये | यहां तक कि बे-धुएँ की बारूद भी बनायी | टमाटर के बीज से उस का पंचमांश 
खाने लायक तेल भी निकाला | रासायनिक की निगाहों में संसार में केई वस्तु व्यथ और 
फकने येग्य नहीं है । बह धुएं में हीरा, धूल में रक्ष और रंत मे सोना स्वोज निकालता है | 
बह इस समय बिधाता की होड़ कर रहा है और विश्वामित्र की तरह नयी सृष्टि की रचना में 


लगा हुआ है । 






























धरती के रचना के आरंम में किसी बुग में सारा स्थल छिड्ुले जल से ढका सा था | 
न पहाड़ बने थे और न समुद्र | और वह जल भी था अत्वन्त तप्त और भारी। बादल 
भी जलते हुए. जल की जर्षा किया करते थे इसी समग्र जल की बहुत बड़ी मात्रा उत् 
धरती के गर्भ में भी समाती जाती थी और अनेक स्थलों म॑ उबलते हुए, जल के फोबारे 


भी फूटे पड़ते थे | करोड़ों बरस तक यह तमाशे होते रहे, घरती का ऊपरी चिप्पड़ धीरे-धोरे 

हक क्‍ कही बज आज में कैकता जो ।। इंच लेके और 
ललने की क्रिया से घरती का ऊपरी तल ऊँचा-नीचा होता गया पहाड़ और मैदान बनते 
गये । कहीं-कहीं घरती का ऊपरी तल उभरता गया और सुकड़ता गया और कहाँ-कहीं 


हक हि; 


। गया और घुँसता गया । यह खब क्रियाएं हज़ारों फैलाब में, बढ़े विस्तृत 
गयीं जिन से पहाड़ बने, घाटियां बनीं और 
प्मुन्दर बने, घरती के घंलतें जाने से गहरे महासासर बन गये ओर उधर नये बने पहाड़ों 
पर चट्टानें पानी के जमकर फैलने से चिर गयीं, फट गयीं, चूर-चूर हो गयीं और रते और 
मिट्टी बनकर पानी के साथ बहीं | पानी को घाय ने चट्टानों को तोड़फोड़ ओर विशाल 
वृक्षों को बहाकर धाटियों के भीतर से अपनी राह बनाबी और गहराई को रेते ओर मिट्टी 
पत्थर के रोड़ों से पाटकर मैदान बनाया | 
पलाव ऊपरी तल का यूरज की गरमी से + 
बादल बनते रहते हैं और जितना पानी भाष के रूप 
बरस जाता है और बह-बहकर सोतों, न 
[२ में जाता है। यह 
-छटता है ने बढ़ता है बरन अपन 





श्श्द विज्ञान हस्तामलक 


जो पानी धरती पर बरसता है वह तो प्राय: घन पदार्थों से शुद्ध और निर्मल 

होता है परंतु ज्योंदी धरती पर गिरता है त्यांदी घुलनेवाले घन पदार्थ उस में मिलने लगते हैं 
नों के अनेक स्तरों से होता हुआ, ऊपरी और भीतरी नमकों को घुलाता हुआ नदी 
की धाराओं में भांति-मांति के नमकों को घोलता हुआ समुद्र में पहुँचता रहता है । अरबों 
बरस से इसी तरह पहाड़ी के और चद्ढानों के घुलनशील अंश घुल-घुलकर समुद्र के भातर 
आते रहे हैं| समुद्र में इस तरह नमक का अंश बराबर बढ़ता रहा है। भाफ बनकर 

श्र पानी उदने लगता है तब अपने में घुले हुए नमक को जल में ही छोड़ जाता 
क्योंकि ठोस पदार्थ भाफ में नहीं मिल सकते | इस तरह समुद्र मे चढ्वानों से बराबर 
नमक की आमदनी अनेक युगों से होती रही है परंतु खच न होने के कारण समुद्र मं नमक 
बराबर घलता रहा है और बढ़ता आया है। आरंम में स्थल से यह नमक बड़ी 
आता रहा होगा, परंतु ऊपरी तल का नमक ज्यों-ज्यों घठता गया ल्वॉ-त्यों जल के द्वारा 
समुद्र में पहुँचनेवाले नमक की मात्रा भी घटती गयी | समुद्र का जल सवत्र इन्हां कारश। 
से अत्यंत खारी हैं । इस समय ऑऔसत सामुद्रिक जल में प्रत्येक सो मन में लगभग साढ़े तीन 
मन के विविध नमकें की मात्रा आंकी जाती है| यह औसत है। वास्तविक बात यह है कि 
समद्र के भिन्न-भिन्न मागो' की लावर्यता विविध: सांद्रताओं कीः पायी गयी है । जहां-जहां 
शोषण अत्यधिक होता है वहां लवण की मात्रा भी अत्यधिक होती है। लाल समुद्र और 
ईसा के पैत्रिक देश का मृत समुद्र ओर राजपुताने का सांभर कील इस बात के कुछ 
उदाहरण हैं। जहां वर्षा बहुत होती है वहां सामुद्रिक लावस्वता अत्यंत कम होती है | 
समुद्र की औसत लावण्यता रुपये में बारह आने से श्राघक साधारण खाने के नसक के 
कारण होती है | शेष चार आने से कम भाग में मगनीस हरिंद संब से अधिक है | इसी वे 
बराबर की मात्रा में मगनीस/खटिकम और पांशुजम के गंघेत हैं। खटिक कबनेत, सः 

कर्बनेत, मगनीसब्रमिंद और कोई-कोई और लवण अत्यंत थीड़ी मात्रा में हैं। यह घुलित 
अंश का लेखा है। वैसे तो शंख सीपी आदि अनंत प्राणियों के शरीर को रचना टिकि- 
कर्बनेत और स्पंज आदि की देह में रते की मात्रा अत्यधिक है। स्थलचर और नभचर 

प्राखियों के शरीर में भ्रमण करनेवाले रक्‍त में मी लावण्यंता वा लवशणें की मात्रा समुद्र जल 
ही अनुरूप है, बल्कि वैज्ञानिक्रां का कहना है कि यह अनुरूपता इस बात का ग्रमाण 
समस्त प्राशियों की सृष्टि का आरंभ समुद्र के भीतर ही हुआ. है ओर हमारा यह रक्त 


भी उसी समुद्रजल (नारा) का ही अंश है। 


एक तिहाई से उतना ही अधिक 
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गहराई, गरमी 


परंतु वास्तविक तथ्य वह ने हीं है। अनेक कारणें से जलतल में जगह-जगह 

पडा हुआ है । महाद्वीपों के और उन में के पहाड़ों के खिंचाव से कहिये, या देशमात्र 

वक्रता के कारण कहिये, सागरों का जलतल मध्य में गहरा होता है जिस से किसी 

महासागर को एक छिछले प्याले के अनुरूप अनुमान किया जा सकता हैं। दिमालय 

के कारण हिन्द महासागर का मध्य जलतल बहुत पघेसा हुआ है। यह ऊपरी जलतत की 

चर्चा है। जल को गहराई के भीतर नीचे की तली की बात नहीं है। तली की गहराई 
के लिये तो हजारों परीक्षाएं की गयी हैं। हिसाब लगाया गया है कि समुद्र 
दाई मील के झ्सत में है| महासागर की तली के छुठे अ्रंश के लगभग तो कि 

एक हजार पोरसों तक की गहराई का होगा । आधे के 


आ9मगक॥॥०!:प. 
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हुत से ऐसे गड़डे और नालियां 


हजार पोरसे! से भी अधिक गहराई के हैं| प्रशान्त 


श् ५५४ धर 


पाँख हजार पोरसे से भी अधिक गहरे गत्त हैं अथात्‌ 
खर, जे संसार की सब से 


जा सके, ते ऐसा डूबे कि उसके ऊपर आधे मील 


लगाने के आधे मील से आऑप् 
गौरीशंकर शिखर की ऊँचाई से लेकर प्रशान 











३५० विज्ञान हस्तामलक 


महासागर की अधिकतम गहराई तक इस घरती की ऊँचाई-नीचाई की हृद है | यह हद कल 
साढ़े ग्यारद मील है | इसी हद के भीतर अंडज, पिंडज, उद्धिज्ज और स्वेदज सभी तरह के 
प्राणी इस ससार मे रहते है | क्‍ 

जल की ऐसी प्रचंड गदराई के मीतर सूद्य के ताप की पहुँच बहुत थोड़ी दूर तक 
है | ढाई सो पोरसां से अधिक सूख्य की किरण नहीं जातीं | इस तरह जल का अधिक भाग 
टंदा ही रहता है। जा गरमी ऊपरी तल पर बढ़ती है बढ साफ बन कर पानी के उड़ते रहने 
से ऊपरी तल पर ही खच् होती रहती हैं | उस के नीचे जाने की नॉबल नहीं आती | यदि 
ऊपरी तल अधिक ठंदा हो जाय तो साफ का एक आवरण बन कर उस की बविखरनेवाली 
गर्मी का रोक रखता है | यंद्रति ऊपरी तल्ल पर कहीं कम और कहीं अधिक गरमी दाती है 
तो भी यह तारतम्ब बहुत थोड़ी गहराई पर जाकर सामाप्त हो जाता हैं, क्‍योंकि जल गरमी 
का बुरा चालक है। सगर-बविज्ञान के विशेषज्ञ सर जान मरने दिसाव लगाया है कि पांच सी 
पोसर्सां के नीचे तापक्रम प्राय; ४० फ> से कुछ कम ही रहता है| इस तापांश पर पानी 
सबसे अधिक घनी दशा में होता है इसलिये दक्षिणी घत्र की ओर से हिमसागर का अत्यंत 
ठंढा जल अपने भार के कारण तली में से ही धीर-घीर रंगता हुआ सारे सागर में फैल 
जाता है| यह जल प्राय: बरफ के लगभग शीतल होता है। इसके गरम होने की कभी नौबत 
नहीं रा सकती | निदान गहरे समुद्र में शाश्वत शीत का साम्राज्य है 

जव॑ एक लकड़ी के दुकढ़े में बोक बाँध कर समुद्र में गहराई में पहुँचते हैं और फिर 
उसे ऊपर खोींच लेते हैं, तो बाक्क से अलग कर लेने पर वह लकड़ी अब पानी पर नहीं 
तैरती | कारण यह है कि लकड़ी के सृक्म रंध्रों मे से वायु निकल भागती है और दबाव पाकर 
पानी भर जाता है। लकड़ी भारी हे जाती है ओर तेर नहीं सकती | इस में यह पता लगता है 
कि गहराई के मोतर पानी का दबाव बहा है। दिसाव से प्रा चलता है कि ढाई हजार 
पोरसेा के नीच की गहराई में प्रत्येक बग इंच पर अठदत्तर मन के लगभग दबाव है । इतने 
भयंकर चाप पर भी ऐसी गहराड में अत्यंत कामल ओर निबल शरीरवाले पदाथ वहाँ सहज 
में ही पनपते हैं ओर रदते हैं | यद बढ़ी विचित्र बात मालूम हाती है परंतु अचरज का केाई 
कारण नहीं है। पानी का भारी दबाव चारों ओर से अशुओं को अत्यंत अधिक सा देता 
है | खुला बरतन अगर बहुत गहराई मे डाल दिया जाय तो बह तुरंत पानी से भर जाता है 
ओर गहराई का उस पर काई असर नहीं दीखता | अब एक वातल लीजिये जा विल्कुल 
भरी नहीं है मगर काग कसा हुआ है| उसे गहराई म॑ डालिये तो या तो काग उसके भीतर 
घुस जायगा या वातल दव कर पिचक जायगी । भौतिक विज्ञानी श्री बुकानन ने सन्‌ श््य७३ 
में चलेंजर नामक जहाज से पोने अड्तीस सो पोरसें की गहराई सें दो तापसापक यंत्र उतारे 
थे | वह बिल्कुल चिपके हुए वापस आये | तब उन्होंने एक कांच की नल्ली ली जा दोनों 
क्रोर बन्द थी | उसे कपड़े में लपेठा और फिर बेलन के आकार के ताँवे के पात्र में उसे बंद 
कर दिया | इसके दोनों सिरों पर पानी जाने के लिये छेद बने हुए थे।| यह डब्बा तीन 
हजार पोरसें के नीचे डाला गया और फिर निकाल लिया गया। जान पड़ता था कि इस 

इब्बे पर जहाँ काँच की बन्द नलिका रखी हुई थी वहाँ घन से पीटा गया है | काँच की 
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नलिका तो भीतर ही-भीतर ऐसा चूण बन गयी थी कि बारक बरफ की श्रूल को तरह लगती 


किक. 


थी। सर जान मर ने इस घटना की व्याख्या हस तरह की कि जान पढ़ता 5 45 लि ही 


क, 


ड्रबत समय बहुत देर तक दबाव का सुकावला करती रही परंतु अन्त में उसे हास्ना पढ़ा । 
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चित्र १२ #- अध्प|द जलदानन 
के पानी के। समय नहीं ,मिला कि फ्रो के भीतर से आर- 
। यहं। बात अत्यंत गहरे द्र्श 


का 


दकर 





इतनी जल्दी यह इब्बा प्रिचऋ गया।: 


पार जा सके | यदि जा सकता तो पिचकने की नाबत न आा 
में बहुत नाजुक चीजा के सही सलामत रहने का भी कारण बताती है। सपनों मं से 











रः 


इधर विज्ञान हस्तामलंक 


चारों ओर समान भाव से जल पहुँच जाता है ओर व्याप जाता है ओर दबाव समान हा 
जाता है | इसलिये इतने भयंकर दवाव का काई अनुकूल प्रभाव नहीं पइता। जब काइ 
चीज बहुत गहराई तक ड्रवने लगती है तो उसके छिंद्र भरने लगते हैं। जल्दी भरने के कारण 


का 


जा जगद भर नहीं सकती तुरन्त पिचक जाती है इसी से आकृति बिगड़ जाती है.। परन्तु जा 


हम 


बस्तुएँ उस दबाव के भीतर ही उत्पन्न होती हैं उन में तो वहाँ का जल ओत-प्रोत भाव से आरम्भ 


चित्र १५६--मूंगा-मछकी द 
ज्याज न्यून्ध की क्रण ] ...[ टामसन से 


श कक... अधि, 


ही व्यापा रहता है| उस में पिचकने का तो केाई प्रश्न ही नहों है । समुद्र वाले मांकियों 
का साधारण विचार यह है क्िजों चीजें समुद्र में डबती हैं वह कहीं सुभीते की जगह 
पर पहुँचकर तैरती रह जाती हैं। परन्तु यह भ्रम है। ज्यों-ज्यों जल ड्रबनेवाली चीज 
में व्यापता जाता है या पिचका कर ठोस कर देता है त्यों-त्यों ड्बनेवाली चीज नीचे 
की और चलतो जाती है में तली तक पहुँच जाती है। इसी के विपरीत अपने 











. करती हैं | सागर में ऐसी धाराएं नियम से बहती रहती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि 


धारा, तृफान और तली ३५३ 


शिकार का पीछा करत हुए काई जलजन्तु अपने शरीर के अनुकुल दवावबाले प्रदेश क्‍ः 
ज्यादा ऊपर के उठ जाता है तब दबाब की कसी के कारण उस का शरीर फूलकर 
हलका हो जाता है और उस के लाख जतन करने पर भी वह ऊपर की तरक लुड़के बिना 
रह नहीं सकता | दबाव के कारण पानी उसे ऊपर का फेक देता है और जब बह बिलकुल 
ऊपर का आने लगता है तभी उस का शरीर फैलकर फूट जाता हैं और प्रत्यक अबयब के 
फटने से वह बिलकुल चिथड़े-चिथड़ हा जाता है | 

समुद्र निरत्तर चंचल रहता है। प्रथ्वी के बराबर घमत रहने से ओर ग्रढ़ीं के 
खिचाव से ज्वार-भाठा उठता ही रहता है। परन्तु जब ओर जहां कहीं वृफान आता 
बहा तृफान के बीत जाने पर भी कई घट तक बराबर जल से थराहद बनी रहती हैं 
क्योंकि जल बड़ा ही स्थितिस्थापक है| तृफान का कम्यन बड्ढी देर में मिटता है. ओर 
बहुत दूर तक जाता है। वायु के कारण ता लद॒र उठती ही रहती हैं। कहीं कही ता 
जैसे फराडी की खाड़ी में, सतालीस-अड्तालोस हाथ ऊंची भेड्टे उठती हैं ओर कन्य्राकुमारं 
के घाद की तरह कहीं-कहीं जल शांत हीता हैं। जैसे साधारणत; तालाब मे हुआ करता 
है | समुद्र की गति में सब से भयानक चीज भवंर या श्रमरावत्त है जा लदराबाली घारा 
के दो भागों में बेँंट जाने से बनता है। यह चूसने की विचित्र शक्ति रखता है और इस के 
चक्कर में पड़ कर काई चीज नहीं बच सकती । द 


३-धारा, तृफान ओर तली 

सू्य की भिन्न-भिन्न स्थितियों से सागर के ऊपरी नल के तापक्रम, घनता और 
बायुवग म॑ बराबर देश-देश म॑ अन्तर पड़ता रहता है| इन कारणों से जल के नीच ऊपर 
की गति ता बहत मन्‍्द हुआ करती है पर तु सीधी दिशाओं में वग से ध्रारा चलती रहती 
है| सम्पूर्ण सागर में सबंत्र घाराश्ों की सी गति नहीं है| महाद्वीपों का ब्ेरत हुए सागर के 
भागों में नदियें की धारा की तरह पत्रासों सील के पराट मे सागर की ध्राराएं बहती हैं | 
विशाल विम्तत जल के फैलाब के भीतर ऐसी थाय भी दीखती है और उसके दोनों किनार 
भी साफ अलग मालूम पहुत हैं | स्त्राड़ी नदी ( गलत रे ग्राम ) के साम सम्र मिद्ध धारा 
मील की चौड़ाई में पाँच मील प्रति घट के बेग से बहती है| इस का नास खाड़ी नदी 
इसलिये पड़ा कि यह मेक्सिका की खाड़ी से चलतो है और अत्यंत नमकीन गरम पानी के नदी 
के रूप में फ़्लारिशा के डमरूमध्य से होकर मिक्रलती है और इटेरों के अंतरीष का छोड़कर 
पूरब की तरफ के बल खाती हुई अतलांतिक महासागर में फेल जाती है। इस से कई 
हैं। उत्तर का जानेबवाली शास््राएं ब्रिटन और नास्बे के ससुद्र तट 





के पास से होकर जाती हैं। परन्तु मुख्य बारा दक्षिण को ओर जाती है और कनारी 
: द्वीपां से दूर पर उत्तरी भूमध्य रेस्वाबाली धारा में सिल जातो हैं। और उत्तरी सृमध्य- 


ली रेखा अनुकूल वायु की उस धारा से उठती है जा अफ्रोका के समृद्र तट से बहा 





समर का मंधन हो रहा ह्ढे जिस मे पर्मश्यरा अधथाना उसन्‍र का झार तो घर की घूइया द 
४५ 








































३५४ विज्ञान हस्तामल्क 


की दिशा में चलती है और दक्षिण की ओर उलगी दिशा मं । जब यह मंथन है तो बीच की 
शांत जगह भी काई होनी चाहिये | ऐसी पांच जगहें सागरों में पायी जाती हैं जिन में से मुख्ल्य 
सर्गस्सा समुद्र है जा अतलांतिक महासागर में उत्तरी भाग में स्थिति हे और जिस के किनारे 
से होते हुए केलम्बस ने अपनी पहली यात्रा की थी। यहां का जल प्रशांत होने के कारण 
आप-पास से बहती हुई चीजें आकर इकटड्ठी हाः जाती हैं| लाखों बरस से टूठ हुए जहाज 
बहते हुए पेड़ आदि के सिवाय सामुद्रिक सेवार यहाँ इकट्ठा होता रहा है । लैटिन भाषा 

शैवाल या सेवार का सर्गस्सा कहते हैं। इसलिये इस का सगस्सा समुद्र नाम पड़ा | बहुत 
काल पीछे यह्दी समुद्र का विस्तार पटते-पटते एक महाद्वीप बन जा सकता है और काल 
पाकर प्राचीन संसार की सम्यता अपने प्राचीन स्थान केा छोड़कर यहां नवीन रूप धारण कर 
सकती है 

ऊपर से नीचे की और वेग से बहती हुई वाय के प्रबल धक्कों से जेलतल दबकर गहरा 

हो जाता है, परंतु जिधर धक्के की गति होती है उसी ओर की। दबा हुआ जल ऊंची लहर 
का रूप ग्रहण करता है और धक्के के कारण आगे बढ़ता है | ठुंग तरंगमाला का यही कारख 
होता है | लहर का शिखर जितना ही आगे बढ़ता है उतना ही उस का खड पीछे को हटता 
है | जब यंहों तरंगमाला छिछुले जल में पहुँचती हे तो खडंकी गति घरती से लगकर शिथिल्ल 

जाती है ओर शिखर का भाग टूटकर विंदु-सीकरमाला का रूप ग्रहण कर लेता है । यह 
टूटनेवाली लहरें ऐसे धक्के देती हैं कि चद्टानें चिर जाती और चूर-चूर हो जाती हैं । लहर के 
एक शिखर से दूसरे की दूरी पाव मीलत तक हो सकती है ओर शिखर की ऊंचाई पचास 
फुट से भी अधिक हो सकती है। कुछ भी हो कितनी ही अधिक वेग और बलवाली लहर 
हो उस का प्रभाव गहराई में सो पोरसों से अधिक नहीं होता | अधिक वेग से चलनेवाली 
बाय बड़ी-बड़ी विशाल लहरें उठाकर इसी तरह तूफान पैदा करती है। कभी-कभी छिछुले 
चलनेवाली त्रांघी जल को एक पतली तह के वेग से अपने आगे उठाकर बहा ले जाती 
है जो या तो स्थल पर एका-एकी बाढ़ लाती है अथवा जल के समुद्र की ओर खींच ले 
जाकर किनारे को खाली छोड़ देती है। भूकम्प और 
मेंडे उठती हैं। दो विरोधी दिशाओं में जानेवाली वायधारा के वेग से मिलने पर बवंडर 
या वायु का अ्रमरावत्त बनता है और समुद्र में वायु के श्रमरावर्त से जल का 
उठता है। परंतु जल में इस से बहुत वेग का श्रमरावर्च नहीं बनता | 

भूपिंड के सारे धरातल पर विचार करें तो हम घयतल के तीन प्रकारों में बांट 

सकते हैं | एक तो महाद्वीपीय धरातल हें जिन में (१) समुद्र तट से सवा दो हजार फुट की 

ओसत ऊँचाई की धरती, (२) महाद्वीपां के चारों ओर वे 

ठापू जे मद्दाद्वीप से 
रे, भह्दाद्वीपीय ढाल हे जे . 

॥ई तक पहुँचा हुआ हे, जे 





सामुद्रिक जीवन 


कहीं-कहीं ऊँची-नीची लहरीले तल की धरती भी है और कहाँ-कहीं अत्यंत ऊँचे 

आर बडवानल के बनाये द्वीप हैं जे जल से ऊपर गये हैं। परंतु यह सब इस विशाल 
विस्तार में बिंदु के समान हैं | कहीं-कहों भयानक गहराई के गत भी इसी क्षोंत्र में हैं। मरे 
महोदय का विश्वास है कि विस्तीर् ज्षेत्र बड़े-बड़े भयानक बड़वानलीय चिराबों के द्वारा 
विशाल मागों में विभक्त हैं और से धरती अपनी भीतरी ज्वाला उगलती 


४--सार्मुग 


स्थलचरों और नभचरों, स्वेदजां और उद्धिजों आदि सब के मिलाकर भी 
देखा आय तो गिनती में जल के प्राणियों की अपेत्ञा कम ही ठहरंगे। जल का एक 
नाम “जीवन” भी है। जल का अनन्त पारावार बास्तव में सभी अर्थी में जीवन 
अनन्त पारावार है। हम अन्यत्र जल के सभी तरह के प्राणियों के जीवन का 
दशन विकास के प्रसंग में कर आये हैं | यहां हम इतना कह देना आवश्यक सममते 
हैं कि सूय्य की प्रत्यक्ष किरणें पांच सौ पोरसां तक पहुँच जाती हैं और अप्रत्यक्ष रासायनिक 
ु गहराई तक पहुँचती हैं | इस प्रकार सूय्यं का उत्पादक प्रभाव बहुत बेड़े 


त्र तक पहुँचता रहता है | शैवाल आदि जलेहिज्जों के बहते बरागों से लेकर पारमारि 
जलेद्धिज्ज तक इन्हीं किरणों के आश्रित हैं | इनमें निरंतर प्रकाः क्रिया 
रहते हैं | कबंन-द बोषिद 


नी, कहीं नीला, कही गाढ़ा नीला, कहीं काला, घोर 
न हरा देस् पड़ता है। 
रंग आसमानी है जे खाड़ी-धारा का भी | में श 
बहता है। प्रव प्रदेश में जलोड्िज्ज, घुलित लवण, प्रकाश के किरण आदि अनेक 
है| आकाश के रंग के प्रतिफलित होने से भी समुद्र के जल 


खंड में जाड़ें में वरफ की चट्टानों से पटा रहा करता है 
के बरफ से भारी होता है, पर तो भी उस पर एस- 
मेबाली नावगाड़ी पर निर्भय चढ़े दौड़ते 
हे 








३५६ विज्ञान हस्तामललक 


जहाँ दिन-रात साल-के-साल बरफ जमा रहता है वहाँ भी भीतर गहराई में जल 
रहता है| उत्तरी और दक्षिणी मेरु-प्रदेशों में यही हाल है। जल में धीरे-घीरे बहते हुए 
बरक के पहाड़ जा देख पड़ते हैं उन के नव भाग से अधिक जल के भीतर रहते हैं, केवल 
एक भाग जल के ऊपर रहता है | यह पहाड़ बह-बह कर गरम प्रदेशों में मी पहुँच जाया 
करते हैं और भयंकर उपद्रव के कारण हुआ करते हैं। समुद्र के पानी के ठंढे रहने के 
कारण यह बड़ी देर में गलते हैं | सोर संवत १६६६ वि० के पहले दिन टैटनिक नाम का 
जहाज एक ऐसे ही चल हिमशैल से टकराकर नप्ठ हो गया और १५१७ मनुष्यों के प्र 
लिये | यह दिम-शैल लंबे-चोड़े ठापुओं की तरह होते हैं | इन के साथ बहुत-कुछ विजातीय 
पदार्थ और लवण आदि भी रहते हैं और इन के गलने से समुद्र के ताप और लावश्यता 
दोनों में क्मी-वशी पड़ जाती है । 
ससुद्र जैसे जीवन से भरा हुआ है उसी तरह सांसारिक जीवन की रक्षा में इस से बहुत 
सहायता भी मिलती है | समुद्र से उष्ण कणिबंधवाली सूच्य की मयानक गरमी का शोषण हे। 
जाता है और वह उन जगहें। पर पहुँचायी जाती है जहाँ शीत अधिक है । जहाँ अत्यंत गरमी 
हैं वहाँ बहाव से मेरु प्रदेशों की जलघारा आकर ठंढक पैदा कर के गरमी की तेजी के घटा 
देती है | समुद्र के जल की ही गरमी सरदी से सब तरह की हवा उठती है जिस से भलाई 
बुराई दोनों होती है | समुद्र के ही कारखाने से संसार के जल मिलता है | समुद्र नदी को 
आदि और अन्त दोनों है। वायुमंडल के वायव्यां के शोषण और विसर्जन से यह 
वायुमंडल के। एकरस बनाता रहता है। समुद्र रत्नाकर है | इस से मनुष्य अनेक रत्न 
पाते हैं । द 
जल का आरम्म भी चद्दानों से हुआ है । उन्ही में से अत्यंत उच्तम दशा में उञ्जन 
और ओपषजन अलग हुए. । फिर ताप के कुछ कम हेने पर दोनों ने मिलकर जल का रूप 
ग्रहण किया था | सुदूर भविष्य में जब सूब्य शीतल हो जायगा और घरती पर अत्यंत शीत 
का साम्राज्य हो जायगा तब सारा समुद्र जमकर चट्टान का धरातल हो जायगा और उस के 
ऊपर द्रवीभूत वायुमंडल का समुद्र लगभग चालीस फुट औसत गहराई का बहने लगेगा । 





पृथ्वी का धरातल दो बड़े बेष्ठनों से घिरा हुआ है | एक तो 


#८ ५ 


अध्याय में कर आये हैं | दूसरा वेष्ठन वायु हे जिस पर ही प्राय: इस संसार में 
ऋतु-परिकर्तन अबलंबित है और जिस की ऊँचाई दो सौ मील से भी अधिक सममभ 


कक... कि... 


इन दोनों महावेष्ठनों में निरंतर परिवतन होते रहने से घराः 
में बरावर परिवतन होता रूता है | भूगर्भ के बड़बानल से भी प्रथ्वी भर में उस के धरातल 
का परिवतन होता रहता है। यह परिवतन ीस बरस में ऐसे भारी ओर स्पष्ट नहीं होते 
कि जिन पर साधारण लोगों की निगाह पढ़े । परन्तु लाखों बरस के बीच तो संसार का इतना 

नेक परियतन हो जाता है कि प्रध्वी का नकशा ही बदल जाता है । 
मूगोल आज दो भागों में बैठा समझा जाता है। एक में उत्तर मध्य ओर दक्षिण 
ओर आस्ट्रेलिया हे । पहले विभाग के पूर्व 
म में प्रशान्त सहासागर है। दक्षिण भ॑ दक्षिण महासागर 

। इसी प्रकार दूसरे बरिभाग के उत्तर मे उत्तरीय तथा 
हिन्द तथा ०" 


जा के 





विज्ञान हस्तामलक 


प्राकृतिक रूप से अमेरिकावाला गोलाध जिसे नयी दुनियां भी कहते हैं एक ही 
भूखंड का विस्तार है, उत्तरी अमेरिका से मध्य और दक्षिण अमेरिका बिलकुल मिला हुआ 
| इधर एशिया वा जम्बूद्रीप के उत्तरी अमेरिका हमारे ईशान और अमेरिका के वायब्य 
कोण में अलूशियन द्वीपमाला के द्वारा मिला सा ही है। दूसरे गोलाध में एशिया और 
युरोप का भूखंड तो एक ही है। यह दोनों महाद्वीप वस्तुतः प्राकृतिक रीति से अलग नहीं 
हैं | अफरीका भी इतना अधिक मिला हुआ हे कि हम एशिया और अफरीका के भी 
एक ही भूखंड मानने के लाचार हैं। आस्ट्रेलिया ओर इस महाभूखंड के दक्षिण एवं 
अग्निकेाणुवर्ती द्वीप तो सभी अलग हैं | परन्तु इन द्वीपसमुहों के एक अलग विभाग मान 
लें तो इस पुराने गोलाधघ में केवल दो भूखंड हुए. 
हमने धरती के वत्तमान रूप का हस्तामलकबत्‌ यहां दिखा दिया। परन्तु अत्यंत 
प्राचीन काल में, जिस की केई सुधि या स्मरण मानव इतिहास के नहीं है और जिस के 
लाखों बरस से अ्रधिक बीते होंगे, धरती का नकशा वर्चमान से बिलकुल भिन्न था। अनुमान 
से हम उस का वर्णन यहां देते हैं । क्‍ 
पालीनीशिया द्वीपयुंज की जगह एक बहुत विस्तृत महाद्वीप था जिस के बड़े ऊंचे- 
ऊंचे पवत-शिखर आज छोटे-छोटे टापू से दीखते हैं | आस्ट्रेलिया आदि द्वीप उस से ग्राव- 
द्वीप के रूप में मिले हुए थे । दक्षिणी अफरीका का भाग उत्तरी से सहारा महासासर द्वारा 
बिलकुल अलग था और अपने आस-पास के द्वीपों से मिलकर एक छोटा-सा महाद्वीप 
जो एशिया से सवंथा अलग था | सहारा सागर और भूसध्य सागर और काला और कश्यप 
गैर लाल समुद्र सब एक थे | और इस महासागर के भीतर बहुत छोटे-छोटे टाप्‌ छिटके 
हुए. थे । यह नैऋत्य महासागर था जो नेशऋत्य दिशा में दूर तक बढ़कर अतलांतिक महा- 
द्वीप से वर्तमान दक्षिण अफरीका के अलगाता था | वत्त मान अतलांतिक महासागर जहां 
लहरें मार रहा है वहां एक अत्यन्त विस्तीणं ओर सभ्य समृद्ध महाद्वीप था जहां मायाबी 
दानवों क्ाा निवास था | इस के पच्छिमी किनारे पर उसी जगह प्रशान्त महासागर 
था जहां आज उत्तरी अमरीका बसा हुआ है। इस॑ प्रशान्त महासागर का पच्च्ुर्म 
गीशियां महाद्वीप का पूर्वी तट था । मेक्सिके ओर दक्षिणी अमेरिका एक 
ब्रौर महाद्वीप बनाते थें। इघर एशिया में भी मारतवष में बंगाल में समुद्र लहराता था। 
पुजस्थान भी एक स्थलावेष्ठित समुद्र था | शेष प्रांत जैसे आज हैं वैसे 








पं की 


उपकर जा 


द्य के करणों और 


गति हैं ६ ७४७ है ब्जेथक 


हंस कमककरिर नमक“ अत. ेकिशरि+घ०4० फ000 "3४8. .:26 कपल सन नम म धन म नम 7" हतताााबका 
मिलन मी टकरा 20 ततिसजतीक अफसर सके 7००६९ (रकाअभरेश॥३ रीमेक 








विज्ञान हस्तामंलक 


५, 


ऋतुओओं की दशा प्राचीनकाल र प्राचीन देशों में जेसी थी बेसी आजकल 
नहीं है | इस बात का प्रमाण तो प्राचीन वैदिक मंत्रों से भी मिलता है ओर यह वातें विज्ञन 
से भी इसी तरह प्रमाणित हाती है । | 

ऋतुओं की दशा आज विभिन्न है । उत्तर खंड म॑ आत्यंतिक शीत के कारण बहुत 
कम मनुष्य रहत हैं | छः मास की रात में विद्युज्ज्योति का प्रकाश रहता है। [ चित्र ६६ 
क, ख, दंखिये। | परन्तु दिम के आधिक्य से इस प्रकाश में भी मनुष्य कुछ कर नहीं 
सकता | जीवन रक्षा ही कठिन होती है | समभने के सुभीते के लिये धरती का जो विभाग 
कटिबन्धों में किया गया है, उसमें समशीतोष्णु कटिबंधां म॑ं सरदी भी घोर पड़ती है ओर 
गर्मी सी। उष्ण कटिबंध में गरमी अधिक पड़ती है | सरदी ता पड़ती ही नहीं | मनुष्य 
प्रायः सभी ऋतुओं और सभी देशों में रहता है ओर अपने जीवनक्रम के तदनुकूल बना 
लेता हैं | 

हमारा भूमंडल वायुमंडल के महासागर से घिरा हुआ हैं जिसका निचला भाग 
अधिक घना है ओर ऊँचा भाग बहत तरल है| निचले म॑ भारी भारी वायब्य हैं, जेसे नोप- 
जन, ओषजन, कबनद्वयोषिद, अगंन, जलवाष्प आदि | ऊपरी भाग में शायद उज्जन और 
हिमजन यही दोनों हलके वायव्य हैं। इन दोनों में हिंमजन या हीलियम की ही मात्रा अधिक 
समभी जाती है | सरदी गरमी की दृष्टि से भी दो विभाग माने जाते हैं| घरातल से कु 
ऊँचाई तक तो ज्यों ज्यों ऊपर उठते हैं सरदी बढती जाती है, परंतु एक हद तक पहुँच जाने 
के बाद सरदी अपनी हृद के पहुँची जान पड़ती है और प्रायः स्थिर सी हो जाती है | इस 
ऊपरी तह के स्थिर मंडल और निचली तह को अस्थिर मंडल कहते हैं 


२--वायुमंडल 
वायुमंडल के ऊपरी भाग के जाँचने और थह्ाने के लिये गुबारे काम में आते हैं 

गुबारे के भीतर ऋतुमापक यंत्र लगा रहता है | यह इतना छोटा होता है कि एक डाक के 
टिकट से छिप जा सकता है | परंतु इसके चारों ओर बाँस की खपाचियों का एक पिंजरा सा 
बना रहता है। जब निर्दिष्ट ऊँचाई तक पहुँच कर गुबारा फट जाता है तब उस का बचा- 
बचाया चोखटा उस बाँस के पिंजरे के भीतर उस नन्‍हें से यंत्र के लिये कोंके के सेभालता 
हुआ धरती पर गिरता हे | पिंजरे के कारण यंत्र के तनिक भी धक्का नहीं पहुँचता | चढ़ते 
हुए माग म यंत्र वहाँ के ताप चाप आद्रता आदि अनेक बातों के अंकित कर लिये रहता 
है | इसी विधि से बारंबार के प्रयाग से ऊपरी वायुमंडल की दशा की अटकल लगायी जाती 
है। इस यंत्र का अंकन बड़ा यसूकम होता है और अख़ुवीक्षण यंत्र से पढा जाता है। ऐसे 
गुबारों म॑ एक सूचना यंत्र के साथ रखी रहती है कि इसे जे। अमुक कार्य्यालय तक पहुँचा 
देगा उसे इतना घन पुरस्कार में मिलेगा।...... कक द 
तरह के गुबारे जे बहुत छोटे होते हैं ओर फूलने पर श्८ः इंच से लेकर 

जाते हैं इनकी चाल 

ओर किसी गहरे रंग में रंगे 
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भग पहुँच जाती है | तातर्य यह कि जीवित प्राणी मूमध्य रेखा पर तीन मील की ऊँचाई पर 
पाये जाते हैं परंतु भ्र॒ुवों के प्रदेश म॑ घरातल पर ही जीवन का सुरक्षित रहना कठिन 
होता है। 


३--ऋतुपरिवतन के कारण 


वायुमंइल में जा परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं उनका कारण ताप और चाप का 
निस्तर होते रहनेवाला परिवर्तन है | एक तो धरती में ही भीतरी गरमी है जो बाहरी चिणड़ 
के निरंतर एक गरमी पर रखे रहती है | दूसरे सूरज को किरणें से बराबर उसपर बाहरो 
गरमी का भीं प्रभाव पढ़ता रहता है । धरातल की दशाएँ मी मिन्न-मिन्न हैं। कही मिट्टी है 

' रेत, कही' पत्थर है कही जल, कद्दी हरियाली है ओर कही ऊसर-बंजर | इस प्रकार 

ऊपर से आनेवाली गरमी कही बिलकुल सोख ली जाती है और कहीं उलटकर ऊपर को 
ही आँच उठती है । कही कुछ-कुछ दोनें बातें होती हैं। जल पर जब धूप पड़ती है तब. 
उसे गरमा देती है, साथ ही ऊपरी तह भाफ बनकर उड़ जाती और वायु में मिल जाती 
है | सूखी धरती बडी जल्दी तप जाती है परंतु जल के तपने में बड़ी देर लगती 
यही बात है कि दुपहरी में घरती पर बड़ी गरमी होती है परंतु जल में फिर भी ढंढक 
होती है । इसीलिए, समुद्रत से दूर ग्रीष्म ऋत में भयानक गर्मी पड़ती है परंत समुद्र के. 
आस-पास के देशों में वायु में बड़ी आद्रंता हेती है और तपन कम होती है| इसी तरह 
जड़ों में समुद्र से दूरवाले देशों में दिन भर की तपी हुई भूमि विकिरण के कारण बहुत जल्दी 
उंदी हो जाती है ओर जाड़ा तेज पड़ने लगता है। परंतु समुद्र तट पर पानी से गरमी का 
विकिरण बहुत ही मंद होता है | इसीलिए जाड़ें में समुद्रतट पर सरदी भी तेज नहीं पड़ती । 
इस प्रकार समुद्र के आस-पास ऋतुओं की कड़ाई कम होती हे | 

वायब्यमात्र में कुछ विशेष गुण होते हैं | गरमी से वायु चारों ओर फैलती है ओर 
आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से वायु ढंढी हो जाती है और तापांश घट जाता है| 
ढंढक से संकेच हता है। दबाव से आयतन घटता है और गरमी बढ़ जाती है। दबाव 
घटा देने से आयतन बढ जाता है और साथ ही ढंढक भी बढ़ जाती है । हमारे वायुमंडल 
में जज एक ओर दबाव बढ़ जाने से आयतन घट जाता है । तो उस ओर और तरफ से 
हवा बह आती है और इंस तरह हवा में बहाव पैदा होता है। साथ ही अधिक दबाव को 
दिशा से कम दबाव की दिशा में भी हवा का बहाव होना स्वाभाविक है | इसी तरह हवा को 
धांरा बंध जाती है । द 





भूतल के एक भाग में गरमी के बढ़ने से हवा में फैलाव बढ़ जाय ते 
हवा बहुत दव जायगी | अब यहां की हवा में उसके चारों ओर की हवा 
दवाव होगा | इसलिए, जिधर दबाव कम है उधर की ओर हवा की धारा 


क्र 
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बह चलेगी । परन्तु इस धारा के बहने से आगे करी ओर नीचे की तहें। की इबा द 
जायगी | इसका फल यह होगा कि अब जिस स्थान में हवा में ज्यादा तपन पैदा हुई 
उसके चारा ओर की हवा में ज्यादा दबाव पैदा हे जावगा और चारी ओर से उमड़ 
गरम हवा की ओर घारा बहेगी | इस तरह वायु के प्रबाह का एक चक्र बन जायगा जिससे 
बेग से हवा बहने लगेगी | घर में जब नीचे और ऊपर दोनो ओर खिड़कियां खुली देती हैं 
तब गरम हवा ऊपरवाली से बाहर के निकल जाती है और नीचेवाली से ढंदी हवा 
की ओर आती है | इस प्रकार का वायुचक्र हर जगह संसार के सभी भागों में बराबर चलता 
रहता है । परन्तु यह सभी स्थानीय बाय प्रवाह हैं 
परंतु सूस्य की तपन भूमध्यरेखा पर सब से अधिक होती हे और ऐसे देशों में वर्ष 
के भीतर सूय्य की ऊंचाई में बहुत कमी-बेशी पड़ती रहती है । इसलिए यह तो स्पष्ट ही है 
कि बज के भोतर ही आऋतुओं में बड़े-बड़े परिवर्तन होने चाहिये | यह सहान परिवर्तन यदि 
यहां विस्तार से बन किये जायें तो पाठकेां के उन के एच-पंच में रस न आयेगा। इसलिये 
हम यहां बहुत मोटी-मोटी बातें बतायेंगे । 
भूमध्यरेखावाले प्रदेशों में सूब्य का सब से अधिक ताप काम करता है | इवा गरम 
होकर ऊपर की ओर उठती है ओर फेल जाती है ओर उस की जगह लेने के लिये उत्तर 
दत्षिण की ओर से, विशेषतवा कक ओर मकर रेखाओं को ओर से, ढंढी हवा बहती है । 
यह भी ध्यान रहे कि यह हवा की घाराएं एक गोल और अपनी घुरी पर घूमते हुए महापिंड 
पर चल रही हैं। इस लट्टू की सो-गति के कारण सीधे पिंड के साथ-ही-साथ घारा: 
चल सकती. वरन एक ओर को फेंकी सी जाती है | उसे लाचार दो धरती की गति 
चलना पड़ता है । इस ब में 
गोलाध में बायों ओर के, मुड़ती ओर घूमती रहर्त 
उत्तर की ओर जो हवा बहती रहती है उसे मुड़ते रहना पड़ता है शः ईशान, आ| 
से बहते रहना पड़ता है| इन्हें इशान और आमेय व्यापारी हवाएं कहते हैं। इस के 
भूमध्य प्रदेशों में जे गरम हवा ऊपर के उठी है वह व्यापारी इबाओं के 
£« पं है और यह धघाराएं प्रति- 
मकर रेखाओं के प्रदेशों में धीरे-धीरे 
हवा की एक मुख्य धारा 
में इसी तरह 
ंडल में यह 
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एशिया के ईशान भाग में वायुमंडल का दबाव बहुत बढ़ा हुआ रहता है और उस ओर से 
हवा की धारा का बहाव बाहर की ओर चलता है | इसीलिए. यह वायु ठंढी और सूखी हुआ 

वी है| परंतु जब गरमी पड़ने लगती है तो एशिया के ईशान का ग्रत्यघधिक दबाव एक 
साधारण घटे हुए दबाव में बदल जाता है| यह घटा छुआ दबाव चारों आर ईरान और 
बलूचिस्तान के ऊपर अपना केन्द्र बनाकर फेलता है। साथ ही उसी समय हिन्द महासागर 
के दक्षिण में मदागास्कर और आस्ट्रेलिया के बीच के आकाश म॑ आत्यन्तिक दबाव की 
अवस्था होती है और जब इस ऊंचे दबाव से हवा कम दबाव की आर बहती है तो दहिनी 
ओर उस का मुड् जाना आवश्यक है, इसलिये जब वह भारतवर्ष के किनारे झकराती है तो 
दक्षिण के बदले नैऋत्य दिशा से आती है। भूमध्य रेखा के नीचे सागर के विशाल विस्तार द 
से बाप्प लेकर यह वायु जल से लदी हुई आती है| भारत के पच्छिमी किनारे पर ऊँचे 
पर्वत शिखरों से यह टकराती है, उसे ऊंचे उठना पढ़ता है, उस का दबाव घट जांतो है, 
वायु ढंढी हो जाती है और अब पहले की तरह अधिक मात्रा में भाक के रख नहीं सकती । 
इसी भाफ के बादल बन जाते हैं और उसी नैऋत्य वायु से प्रेरित होकर देश के भीतः 
पहाड़ों के पार करके आकर बरसते हैँ। इस प्रकार भारत के पच्छिमी किनारों पर नेऋत्य 
मौसमी हवा बादलों के लाकर मूसलाधार पानी बरसाया करती है | इसी तरह बंगाल का 
खाड़ी से आनेवाली दक्षिणी हवा आसाम के दक्खिन के पहाड़ों से टकराती है ओर बसमी 
किनारों तक भयानक वर्षा होती है | दोनों ओर से आनिेवाली मोसमी हवाओं की सारी नमी 
पूरब और पच्छिम किनारों पर ही खच नहीं हो जातो | इसका बहुत सा भाग लंबी यात्रा 
करके हिमालय के दक्षिणी भाग से जाकर ठकराता है और समस्त उत्तर भारत के जल से 

मध्य भारत में भी सब ओर से बादल आते हैं । निदान भारतवर्ष में उस की 

ठीक समय पर निश्चित रूप से आती रहती हैं 
लासिया पर्वतमाला में दक्षिण आसाम में चेरापूंजी नामक स्थान में साल में लगमग पांच 
इंचच पानी बरसा करता है | संसार में कहीं इतना पानी नहीं बरसता । 


_ ५-अन्तरिक्ष-विद्या ओर अन्‍्तरिक्ष-मान 


५ के 


... अम्य देशों में प्रायः ऋतु वर्षा आदि अंतरिक्ष संबंधी विषयों को जांच के लिये मान- 
मंदिर बने होते हैं | मानमंदिरों में मांति-भांति के यंत्रों के प्रयोग से अंतरित्त संबंधी सभी बातों 
की जांच नित्य ज्षण-प्रति-चण होती रहती है। केन्द्री प 

मंदिर तार द्वारा बराबर रिपोट भेजते रहते हैं। केंद्रकाय्य 


स्थान के दबाव, तापांश, वायुधारा 








ओर अन्तरिक्ष-मान 










जानने के लिये वायुभारमापक यंत्र काम में आता है | पारा भरी प्याली में एक गजमर * 
, शुद्ध पारे से पूरा भरकर प्याली के 
वक्त एक चप्टा श्ता बाज लनिेगाया जाता 


् 







है। पारे की ऊंचाई से । 
नीदार बायु-भार-मापक भी 
भी रहता है जिस पर ब्रोमाइड-पेपर इस तरह 










0, 


उसके साथ के लगे हुए 
बुभार के उतार चढ़ाब 








है 


दार बायुमापक में इसलिये नहीं 









पहँँचने पर भी पारा उठता है 


बने रहते हैं जो त 





























ह्ती 


पकड़े बराबर बहती रहती है। वायु के दबाव से यह बहती 





बज चढ़तोी-उतरती 
रहती है। इसी से कागज पर अपने आप स्थाही से रेखा करनेबाला कलम चलता 
रहता है। हवा के हर कोंके की कमी-बेशी से कलम बढ़ता घटता हुआ चलता रहता है 
पैर रेखापुंज खिंचता रहता है। इसी रेखा-पुंज के मध्य भाग से नाप लेकर वायु 
की गति वेग ओर दिशा आदि का अनुमान किया जाता है। कागज पर यह 
रेखाएं हं ती हैं वह एक बेलन पर लिपटा रहता है जो पढ़ी के य॑त्र के सहारे दिन-रात में 
एक फेरा कर देता है। इसी तरह बायु की धारा ज्ण-पर-त्तण नपती जाती है 
जब आंधी चलती है तब उस का वेग औसत ४० मील तक हो जाता है। परन्लु 
अलग-अलग कोंके प्सी-अ्स्सी मील प्रति घट के हो जाते हैं और मनन्‍्द वायु २० भील 
प्रति घंटे तक गिर जाती है | दिशा का लेखन भी पंखे के फिरने से उसी बेलन के नीचे एक 
और यंत्र के सहारे होता है | 

वर्षा नापने के लिये एक विशेष प्रकार का नपना काम में लात हैं | इसमे ऊपर एक 
कीप लगी रहतो है | इसी पर से पानी बटुरकर कांच के नपने में जाता है जिस में घन इंच 
के शतांश तक की रेखा बनी होती है | ऊपर की कीप ५ था ८ इंच ब्यास की होती है | इसी 
यँत्र से यह पता लगता है कि कितने इंच पानी बरसा है | 

धूप नापने के लिये भी एक यंत्र कैम्बेल-स्टाक्स का बनाया 
परन्तु अभी उस में बहुत से सुधारों की आवश्यकता है | 




















"पक, 












>$ 78 भू आता है, 





४, 


चक्रबात भी उठते ई हैं जिन ; बबंड 
रूप म॑ एकाएकी नि 













हैँ जिन से भारी हा 
किया जाता है कि चक्रबातों अ 
है | इस का कारण स्थिर वायुमंडल अथ 
से अस्थिर बायुमंडल में भयानक परिणाम देखने 














विज्ञान हस्तामलंक 


ठंढी होती है, भाफ जम जातो है, नन्हें-नन्‍्हें सीकर बन जाते हैं, और ओस-करण, कुदरा, मे 
और वर्षा का रूप देख पड़ता है | ठंदी हवा बिलकुल अनाद्र तो नहीं हो जाती परन्तु वह 
गरम होकर जिस मात्रा म॑ आद्रता को धारण करती थी, ठंढी होकर उतनी ही आद्रता नहीं 
धारण कर सकती | अन्नरिक्ष देश में अत्यन्त सूद्म जलसीकर वा हिमसीकर जो वायु की 
शीतलता के कारण अलग-अलग जम जाते हैं वायु में भाफ की ही तरह अवलम्बित रहकर 
कुहर या कुद्दासे का रूप ग्रहण करते हैं। इन के समूह का विस्तार ओर गहराई दोनों अत्य- 
घिक होने के कारण यह बहुत घने होकर हमें जिस रूप में दिखाई देते हैं उसे हम “घन!”या 
बादल कहते हैं। नीचे की धरती से यह अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। ऊँचाई-नीचाई, 
प्रकाश के सीधे या आड़ि-तिरछे पढ़ने या न पड़ने से, धुपछांद के तारतम्यं से, तरह-तरह के 


३. 


रूप देख पड़ते हैं| पच्छाहीं अन्तरिक्ष विद्यावालों ने इसों हिलाब से बादलों के भाँति-भाँति 
के नाम रखे हैं | द पि 
आकाश में अनन्त रूपों और आकारों के बादलों म॑ स कुछ का वन करके हम 


पे 
े 


वर्गीकरण का प्रयत्ञ करेंगे | सब से ऊँचे बहुत पतले परों के समूह की तरह घृ घराले 
जो दिखाई पड़ते हैं उन्हें कुन्तलमेघ्॒ (सिरंस) कहते हैं। यह लगभग पांच 
ऊँचाई पर होते हैं| यह हिमकण के बने हुए होते हैं। इन पर प्रकाश पड़ने से बड़े विचित्र 


मै # 


पक. ७. ऑफ नि ७. ०.५ ऋएर 80० अनिल. हे क बनते लिकिएा 
दृश्य देखने में आते हैं। चंद्रमा पर सूय्यं के चारों ओर बड़े-बड़े मंडल भी इन्हों से बनत् 


इन से कुछ ही नीचे उतर कर ऊँचे क्ुंज और उनीले मेत्र € आल्टो-क्युम्युलस 


सिर क्युम्युलस ) होते हैं। इन से अधिक सुन्दर मेत्र आकाश में देखने को 
नहीं मिल सकते | बड़े विचित्र क्रम से तह-ब-तह रिसाले से छा जाते हैं| बरफ की तरह 
चौड़े सीधे समानानतर रुई के गालों के ब्रीच-बीच में छोटे-छोटे लहरीले बादलों की 
अनंत राशि देख पड़ती है। कभी-कभी जब आकाश थोड़ी देर के खुला रहता हे इन्हीं 
बादलों की राशि से सूथ्य और चंद्रमा के चारों ओर छोटी रंगीन मंडली दीखती है | इन॑ की 
ही जगह कभी-कभी ऊँचे परतीले ( आलटो स्टूटस ) भी दीखते हैं। जान पड़ता है कि 
आकाश पर चिकना भूरा रंग सा चढ़ गया है जिस के बीच सूर्य या चंद्रमा का गोल प्रकाश 
का धब्बा सा दीखता है | यह दृश्य साधारणुतया तब दिखाई पड़ता है जब आगे तो वायु- 
मंडल में चाप की कमी होती हे-ओर उस के पीछे कुंतल मेघमाला आ चुकी रहती है | इस 
श्यं के बाद पानी जरूर बरसता है । क्‍ 
इस से भी नीचे घरती से लगभग एक मील की ऊँचाई पर काले मेघों की बहुत भारी 
शशि देख पड़ती है जिस के किनारे चाँदी की तरह चमकते सफेद होते हैं। यह कुंजमेघ 
( क्युम्युलस ) कहलाते हैं | ऊपर चढ़वी हुई घरती के स्पश से गरमायी हुई वायु की धाराओं 
ऊपर को चढ़ती जाती है, उसी के ठंढे पड़ जाने से 'ज मे 
इसी जगह इन्हीं मेघों के ऊपर प्राय: बरसनेवात् 
या काली चीथड़ों से बनी हुई चांदनी पड़ी 

















मेघराशि या कादम्बिनी बन जाते हैं। यही कंज रूप के घने जलद हैं जा देर तक छाये नहीं 
रहसकते | इन्हीं से घोर मूसलाघार जल बरसता है और ओऔले भी पड़ते हैं। इन्हों में 
बिजली चमकती और कड्कती है। बादल के भीतर जले सीकरों पर विजली इकट्री हो जाती 
है | यही बिजली एक ओर से दूसरी ओर को चिनगारियों के रूप में टूटकर बड़े वेग से चची 
ज्ञाती है इसी क्रिया में कड़क होनी है, यही बादल की गरज है| परन्तु शब्द से लगभा 
दस लाख गुना अधिक वेग से प्रकाश चलता है। इसोलिये हम॑ बिजली की चमक 
पहले दिखाई देती है और गरज कुछ देर बाद सुनाई देती है, बद्यातरि दोनों क्रियाएं 
बिलकुल एक साथ होती है और बादन से प्रथ्वी की ओर भी आती है | 











बढ़े-बढ़े ओलों की परीक्षा से पता लगा है कि वह ओले बरफ के छोट-छोटे 
परतों से मिलकर बने हैं। कारण यह समझा जाता है कि जहां हिमसीकर बन जाते हैं वहां 
हवा की बंडी वेगवती धाराएं ऊपर नीच की दिशा में बढती हैं, और यह हिमसीकर भी 
उन्हीं धाराओं म॑ पड़कर बड़े वेग से अनेक बार ऊपर-नीच चक्र खाकर एक दुसर से 
टकराकर बढ़ते जाते हैं ओर जब काऊी बड़े दो जाते हैं कि बढां के कोकों में बहुत देर 
तक ठहर नहीं सकते और घरतों से आऊइस्ट होकर गिरत हैं, तो वग के साथ गिरते हैं । 

कुहरा या कुहासा वस्तुत: वह बादल है जा घरती के छूता हुआ रहता है। यह 
जलसीकरों का समृद्द हे जे अत्यन्त दूर से देखने पर बादलों सा ही दीखता है। जब 
यह बहुत घना होकर पहाड़ों पर जलदबाले कुहासे के रूप में रहता है तो इस के भीतर 
चलने फिरनेत्राले छुतरी लिये मी और बिना वर्षा हुए. भी पानो से शराबोर हो जाते 
हैं| रात में जब घरती बहुत जल्द ठंदी हो जाती है तो वायु की आद्रता उस के सम्क 
में आकर जलसीकर बनक ग्रोस के रूप में ती है । जाड़ों में जहां 
अत्यंत सरदी पड़ती है, कुदासे के जलसीकर सीकर ते हैं और हिमसीकर 
इकट्रे होकर रुई के गाले की तरह छुतों, पेड़ीं आदि पर जम जाते हैं। वही “पाला” 
कहलाता है। टपकता हुआ जल भी जमकर पाला बन जाता है। इन के भांति-भांति के 
आर प्राकार बन जाते हैं । 






























रज-कर से लदा हुआ है। मिट्टी के. घुएं के 
लामुखी को राख के, उल्कापात की घूल के, फूली 
फैली हुई है | सूरज 
पड़ा हुआ है 


ही बरखें। आदलों के बनने 














विज्ञान हस्तामलक 


साइ, जल अनल अनिल संघ्राता, 


हाइ जलद जग-जीवन-दाता | 

नन्‍्हे-नन्‍्दे जलसीकरों की राशि पर जब सूर्व्य की किरणें पड़ती हैं ओर यह राशि सारे 
और किरणों का प्रतिफलन और त्रोटन दोनो होने से इन्द्र धन॒प की छुबि देखने में आती 
है | यह जब निकलते हैं तब्र॒ दो, एक चटकीला होता है तो दूसरा कुछ मंद । इन में से 
प्रत्येक में क्रम से बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी लाल यह सात रज्ञ दिखाई 
पड़ते हैं। जब कभी त्रिपाश्व कांच में सूरज की किरणों पैठती हैं ता इन्हीं सातों रंगो में उन 
का विश्लेषण हे जाता है। 

संगो। की विचित्रता सब से सुंदर भव्य मनेाहर उन विद्युज्ज्योतियो में देख पड़ती है 


जा उत्तर और दक्षिश के सुमेर ओर कु 


कि 


और जिन की बदौलत वहां रात में भी उपा का 


| 


मे 
महीने की रात में वराबर दिखाई पड़ती हैं 


प्रव रेखाओं के बाहर के देशों में मी चमकती दिखाई देती हैं। यह ज्योति इंग्लिस्तान के 
वायुमंडल म॑ लगभग ५० मील को ऊंचाई पर दिखाई देती है | हमारे देश में यह मनोरम 
दृश्य देखने में नहीं आ सकता | ऐसा समक्का जाता है कि यह ज्योति सूर्य की ही ऋण 
विद्युतकर्णों से आती है क्योंकि उन दिनें जब सूर्य के धब्बे सब से अधिक और बढ़े 


सा उजाला बना रहता है। इस ज्येति की पीली-हरी, गुलाबी या ई 'गुरी किरणों जाड़ें में 


हाते हैं तब यह ज्योति सब से अधिक तेजोमय और विस्तृत दिखाई देती है । 
५६ क, ५६ ख, एष्ठ ७६-८० | 

ऋतु के संबन्ध में भारतीय ज्योतिष विद्यावाले अपनी गणना से वर्षा आदि के 
सम्बन्ध में लगभग ठीक ही अनुमान किया करतें हैं . परंतु उनकी गणना ग्रहोपगरह के योग 
पर निर्भर है। यह असंभव नहीं कि ग्रहोपग्रहां का ऋतु पर प्रभाव पड़ता हो भी 
पाश्चात्य अन्तरिक्ष विद्या ऐसी अवस्था के नहीं पहुँची है कि सभी बातों के उसने नियमी 
के शिकंजे में बांध लिया हो और साधाः परिवत्त नों और विपयेयों के मूल कारण के 
डीक-ठीक समझ सकी हो । अनेक कहावतें भी अपने देश म॑ प्रचलित हैं जो घराघ, भड़ूर 
आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन की सत्यता की जांच हजारोीं। बरस से अनुभव की कसौटी 
पर होती आयी है | इस तरह की कहावतें सभी देशें में चलती हैं, परन्तु हमारे देशों 
यह बहुत हैं और किसान इन पर निभर करते हैं । द 


प्रदेशों में और उन के पास के अक्षांशा पर छः 





बे ५५३7४७७४४००७-&&७#«#5ंडंब 


334 आप क आ जज अं 





वायु तीनों से मनुष्य बिरा हुआ है । इनके बिता वह रद नहीं 

सकता । परंतु बह इस जलस्थल वायु-संसार में अन॑त प्राणियों से भी घिया है । यों तो छोटे 

बड़े सभी तरह के प्राणी उस के चारों वायु वीनों में मौजूद हैं फिर मं 

यह तो बड़े-बड़े शरीरघारियों की बात हुई | बह पशुओं-पक्तियों जलचरों से कुछ काल के 
लिए. एकांत पा सकता है । मक्खियीं-मच्छुरों से भी वह नजात पा सकता है क्‍्यों। 
गी श्रांखें से दीखते हैं। परंतु ऐसे अनंत ओर 5 बाख़ु जल-स्थल-बाय 

हैं जिन्हें अगवीज्षश यंत्र से भी देखना कठिन है और जिन से एक इंच जगह भ॑ 

मिलना प्रायः असंभव है | सारा जगत ही इन से भरा नहीं है. इमारी देह 


ण यंत्रों में आज तक 
त्यों-्यों इन की व्यापकता की वैज्ञानिक कल्पना बढ़ती ही गयी है । 
घिकाधिक महत्व का समझा जा रहा है । 
विषय का परिशीलन अखुवीक्षण यंत्र से आरंभ इ 
जब पहले -पहल जीवाजुओं का निरीक्षण आरंभ किया 


५ 


चतन ग्रां 





३७२ विज्ञान हस्तामलक 


तो उद्धिज्जाणु और दूसरे कीठाशु | फिर इन में भी अनेक प्रकार हैं। कीटाणुओं 
विकास की चर्चा अन्यत्र हो चुकी है | उद्धिज्जाणुओं की चचा हम इस अध्याय म॑ करेंगे | 
यद्द जीवारु अत्यंत सूक्ष्म छुड् की तरह लम्बे, या रेशेदार जलीय पौधे होते हैं । 
यह अत्यन्त सीधे-सादे आकार ओर बनावट के होते हैं और आउड़ि-तिरछे फटकर दृद्धि 
पाते हैं | यह विधि रासायनिक क्रियाओ्रों के प्रवत्त क होते हैं, अनेक तरह के ख़मीर उपजाते 
परंव जा शक्करों के फाइकर मद्मसार बनातें हैं खमीरों से नितान्त भिन्न होते हैं । यंह 
इकटे करोड़ों की संख्या में एक साथ मिलते हैं और चोड़ाई में इंच के पचास सहख्र अंश 

होते है! और लम्बाई में दूने अर्थात्‌ इंच के पच्रीस सहस्त अंश होते है । इन राशियों 
बहुतेरे सात आठ गुने लम्बे और कुछ अधिक चोड़े भी पाये जाते हैं | यह जब फटकर 
बढ़ते हैं तो काई तो सीधे छुड्ों के रूप में, कोई सर्पाकार ओर काई-काई कुंइल्याकार 


हर रे 


हो जाते हैं| कंइल्याकार अणुओं के मी टुकड़े जो कामा ( , ) के रूप में कट जाते हैं, 


जज 


हैजा पैदा करनेवाले उद्धिज्जाणु होते हैं | 
यह यसूछुम पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते और एक से अनेक होते हैं। घास का एक 
विशेष उद्धिज्जारु हर आध घंटे में दूनी लम्बाई का होकर कट जाता है और एक से दो 
हो जाता है | इसी प्रकार का एक और उद्धिज्जास़ु अनुकूल दशा में पांच घंटे म॑ १०२४ 
उद्धिज्जाशुओं में परिणत हो जाता है, दस घंटे में दस लाख से भी अधिक हो जाता 
और २४ घंटों में तो दस खरब से मी अधिक हो जाता है | जिस द्रव में यह बन जाते हैं उस 
देखने में तो गोजनेवाले बादल से जान पड़ते हैं क्योंकि उन की ऊपरी तह पर प्राथमिक 
जीवपंक के कड़े केमल रेशे प्रेरक गति उत्पन्न करते रहते हैं। कमी-कभी यह रेशे इन 
उद्धिज्जामुओं से छूट जाते हैं । उस समय उद्धिज्जाणुओं के स्थिर रहने की दशा ओत्रा 
जाती है | तब यह बरतन की तली में स्थिर रूप से ठहर जाते हैं। इन रेशों का पता हाल 
में बहुत सूच्तम अणरुवीक्षण यंत्रों में रंगों के सहारे लग सका है | 
उद्धिज्जांगुओं की वृद्धि योनिज नहों जान पड़ती क्‍योंकि इन में नर-मादे का केाई 
मेंद नहीं देखा गया है| पौधें की तरह इन में से अनेकें में बीजों का होना देखा गया है 
यह अत्यंत सूक्ष्म बीजारु होते हैं जो सहज ही अनुकूल अवस्था पाकर बढ़ते हैं । यें तो 
फटकर इन सूक्षम जलीय पोधों की वृद्धि होती ही है पंरंतु बीजों के द्वारा यह सहज में स्थान 
परिवर्तन भी करते हैं, वृद्धि भी पाते हैं | इस तरह इन जीवाणुओं की दृदधि के दो उपाय 
देखे जातें हैं | 
इन के मूल पंक की बनावट का जानना अब तक अशणुवीक्षण यंत्रों की शक्ति के 
बाहर है, क्योंकि इन की सूक्मंता आत्यन्तिक है। अब तक इस संबंध में अनुमान से ही 
काम लिया जाता है | परंतु इस में संदेह नहीं कि सभी जीवित प्राणियों की तरह इन के 
लपंक में भी कबंन उज्जन नोपजन ओपषजन हैं | कुछ गंधक है ओर अत्यन्त सूकछ्म मात्रा 
छ स्फुरेत, चूनां और क्ञार भी हैं | इस के जीवन के लिये भी जल का ओत-प्रोत भाव 
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का प्रभाव अं 





नहीं जातीं। इन का जीवन स्तम्मित 
ढ़ने और काम करने लगती हैं । 


पैर जलवायु-परीक्षा 





सा रहता है। अनुकूल दशा हो जाने 





स्ध् हि. यों का प्रभाव आर जलवायु-पर। | 





बहुतेरे उद्धिज्जाशु शून्य शतांश के ठंढे समुद्र-जल में भी जीवित रहतें हैं । परीक्षा 
से पाया गया है कि द्रव उज्जन में भी (-२५२श ) इन की क्रिया-मात्र बन्द हुई परंतु 
केई हानि नहीं पहुँची | परंतु अधिकांश तो ५४ शतांशबाले ताप पर ही मर जाते हैं । कछ 
ग की गरमीबाले छोतों में भी जीते हैं। जितने उज्धिज्जाणु बीजाण नहीं 
उपजाते खौलते पानी में पड़ते ही तुरंत मर जाते हैं। ता उपजाते हैं उन के बीजाझु यदि « 
पुराने और सूखे दवा तो तीन घंटे लक उबालने पर भी जीवित रद जाते हैं | ताजे ओर गाले 
होने पर सहज भें मर जाते है । यदि केई द्वब इन से मुक्त तैयार करना अभीष्ठ हा तो इन 
बातों पर विचार रखना आवश्यक है। फल तरकारियां मछली मांस आदि बद्ुत कालतक 
बिना बिगड़े रखने के लिये जो उपाय किये जाते हैं उन में इन बातों के ज्ञान की 
आवश्यकता पड़ती है । 
अब तो यह बात पूछ रीति से सिद्ध दो गयी है कि सूव की किरणों से अनेक 
तरह के उदभिन्जाणु नष्ट हो जाते हैं। सब से अधिक नाशक बंगनी किरण हैं | छिलछ 
भीलों, खुले जलाशयों और नदियों में धूप के पड़ने से अनेक रोगाझ्यु नप्ट हो जाते हैं, जैसे 
आंत्रज्वर, जहरबाद, प्लीहा, ज्वर आदि। जा जीवाखु आत्यंतिक शीत से नहीं मरते, 
वह बेंगनी किरणों से मर जाते हैं 
जा जीवाणु जल के ऊपरी तल पर झहते हैं, ऊपर से भारी चूना मिट्टी आदि 
र२ भार से नप्द भी हो जाते हैं । इस तरह 
नह तालाबों या मीलों का पानो सड्ठ गया हो उनके ऊपरी भाग का इस तरह सहज 
ही साफ कर सकते हैं। भार का जीवाणुओं पर बढ़ा प्रभाव पढ़ता है। बह इवजा में बहुत 
देर तक बहते नहों रह सकते। धूल के साथ हवा में अंबाणु भी उद्दत फिरत हैं परन्तु 
जहां धूल नहीं उड़ती और हवा थमी हुई है जैसी कि एक शान्त्र कमरे को या किसी समने 
की दशा हो सकती है वहां हलवा में प्राय: जीवाणु नहों होत । अन्यथा बह सभो ऊपरी 
तलों पर इकट्र हो जाते हैं। विशेष कर के आदमी की अंगुलिय 
इकट्र हा ही जाते हैं 
कद आह के 
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दिन जब तश्तरी उबाइकर देखते हैं तो जीवाणुओं के समूह का 
या घड़ी सरीखा उस लपसी म॑ देख पड़ता हैं। इन घंडियों की 
संख्या गिन सकते हैं और इस तरह बता सकते हैं कि कितने जीवाशु कितनी मात्रा में 
मौजूद थे। जो जीवाशु पकढ़े जा सके हैं उनके प्रकार की भी जांच हो सकती 
म्युनिसिपलिटियों में पानी की जीवारिवक जांच प्रायः इसी तरह की जाती है 
जीवाणुओं के प्रकारों की ठीक-ठीक जांच और विधि से की जाती है। लाई 
लिस्टर ने दूध के सम्बन्ध म॑ इसी विधि से जांच की थी | जिस वस्त्र की जांच करनी 
उसका ठीक एक सीसी या घन-सहस्तांशमीटर लेकर उसे एक वर्ग-खानेदार काचखंड पर 
फैलाकर अशुवीक्षण-यंत्र द्वारा जीवाणुओं की गिनती कर ली। मान ले कि प्रति सीसी 
एक सहख्त मिले तो हम उतना ही वह द्रव लेकर उसके हजार गुने शुद्ध जीवविहीन जल 
म॑ घुलाकर खूब हिला देते हैं। अब इस घोल में प्रायः प्रति सीसी एक जीवारु 
शअ्रब॒ एक निशान लगी नपनी नली से उसमें से एक सीसी श्रोल निकाल लें तो मानों 
एक जीवाशु निकाला गया। इसी तरह पचास नमृने लेकर अलग-अलग पचास भोज 
द्रव की नलिकाओं में रखकर देख सकते हैं कि निश्चित अ्रवधि बीत जाने पर किस-किस 
में क्या फल आता है। किसी-किसी में तो एक भी जीवाशु न होगा। किसी-किसी 
दे-दे तीन-तीन हेंगे। परन्तु अधिकांश में एक-ही-एक जीवाशु देख पड़ेंगे। इनमें 
अलग-अलग जाति के जीवाजुओं के अलग-अलग मिलने से परीक्षा का सभीता होता 
| श्रव परीक्षक इन की अलग-अलग परीक्षा कर सकता है और अलग अलग ही वृद्धि 
भी कर सकता है। हां, उसे बढ़े धीरज से निरन्तर हर एक प्रकार के किसी और के मेल 
से बचा रखना पड़ेगा ओर बड़ी चौकसी रखनी पड़ेगी। क्योंकि जीवाणुओं की वृद्धि के 
लिये केवल भोजन ही पर्यात नहीं हे. जरा-जरा सी जोखिम से उसकी रक्षा भी होनी 
चाहिये । जैसे कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिन्हें अत्यन्त जरा सी खटाई मार डालती है | चूना, 
कारबोलिक, अम्ल, हरिन और नैल और विविध धातुज लवण और अनिलिन रंग 
जीवाणुओं के लिये घातक हैं। परन्तु यह साधारण अवस्थाओं में बरतनों में अरशुद्धि 
रूप में नहीं पाये जाते तो भी लेग जीवाशुओं के मारने के हि 
रखते हैं जिससे उनका विनाश सहज हो जाता है। कुछ जीवाणुओं के जीवन के 
शुद्ध ओषपजन आवश्यक है ओर कुछ के लिये घ्रातक भी है। इन्हीं गुणों पर कुछ 
ओ की रासायनिक क्रिया सवा निर्भर है द 


















धम्ते हुए जल में पत्तियाँ आदि 


मांस के शोरबे मे होता है तो इनमें 
प्रकार के उद्धिज्जाण ही हात हैं 





ती है | प्रत्यमिन को स्वाकर 
यह उद्धिज्जामु बढ़ते जाते हैं। यह तोड़ना ही पचाना है। मूलपदार्था का अलगाकर यह 
पने लिये नये जीवनपंक बनाते हैं | यह सखड़ना प्रकृति मे अत्यन्त आवश्यक 


हो जाय । यह कैसे, सो सुनिये । 




















इनकी प्रचुरता 
बनेत, गंघेत, अमोनियरा, नोपजन, 





्रजन, जल, उज्जन जलवायु मंडलों म॑ यह छुहा मौलिक 


किक] 


रूपों में इन्हें आामसात नहीं कर सकता व्भिन के 
को खाकर प्रत्यमिन लेता है वह तो स्पष्ट हू 


#, 





पदाथ भरे पड़े हैं परन्तु जीवधारी इन 
हो रूप में कर सकता है। जो प्राणी दूसः 


वृद्धि में सहायक नहीं हो स ॒ 


तर | एक-मसात्र सहायक उद्धिज्ज हैं। उद्धि 
एक अदभुत कास करती है | वह ट्रे बायुमंडत्ल 
तोड़कर करब्नन ले लेती है और आओओपजन छोड़ देती है । कबंन द्वयोषिद किर 
पदार्थी के जलने-पचने आदि से है | इस तरह कबंन-द्व योषिद टूटता बनता रहता है । 


जड़ों के द्वारा धरती से रस चूसकर जल व मौलिक पदाथों को उद्धिज्ज खींच लेता 
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मिलांकर प्रत्यममिन बनाता है| उद्धिज्जों से अन्य जीवधारी प्रत्यमिन लेकर जोते 
परन्तु यदि जल-स्थलवायु-मंडलों से प्रत्यमिन के मूलपदा् ले तो लिये जाँय परर 


| में इन वस्तुआ। का उत्तरोत्तर ह्वास दाता 




















उन्हें तोड़कर पचा लेते हैं। यह 
खादि है जे पेट में 








३७६ विज्ञान हस्तामलं्क॑ 


सड़ने में एक-एक करके अनेक तरह के उद्धिजाशु काम करते हैं। हर एक का 
अलग-अलग काम है | हर एक अपना काम पूरा करके अपना € एनज़ाइम ) प्रेरकारु 
उपजाकर, आगे का काम आनेवाले के सौंप देता है। मांस के सड़ाने में पहला काम 
“टामेन” या “मत्स्यिन” जाति के योगिकां का बनना है। इन में दग थ तो नहीं होंती 
परन्तु इन में से कई बढ़े उग्र विष होते हैं| इस के बाद इंडोल, स्कटोल आदि दर्गंधमय 
पदार्थो' के बनने की बारी आती है। इन का विश्क प्रण॑ हुआ है और इन की रासायनिक 
बनावट अच्छी तरह मालूम है| यह मी विवले पदाथ हैं। इन के बाद सडन आगे बढ़ती है 
और तीसरे प्रकार के उद्धिजाणु , अमेनिया, उजनगंधिद और क् तद्रयो जद बनाते हैं। इस 
प्रकार सड़कर धीरे- धीरे प्रत्यमिन से अमेनिया और कबंनद्रयोषिद बन जाते हैं। पेशाब 
से इन्हीं जीवाणुओं की क्रिया से अमानिया की बदबू आने लगती है । अब और जीवाश 
ख्रमानिया से नापाइत और नोपाइत से फिर नाोषत बनाते हैं | अम्त म॑ इसी नोषत के रूप 
फिर उद्धिज नाषजन केा आत्मसात्‌ करते हैं ओर प्रत्यमिन बनाते हैं | प्राशिजगत्‌ में इसी 
तरह भाजन से ही सृष्टि, भाजन से ही पालन ओर भेजन से ही संदार हाता रहता है 
इसे अन्न-चक्र कहना चाहिये। इस चक्र में एक भी कड़ी ऐसी नहीं है जे हटायी जा सके | 
इसी चक्र से मोलिक पदार्थ बराबर स्थान-परिबत्त न करते हुए इस संसार म॑ बने रहते 
और संसार के बनाये रखते है | उपनिषद में प्रथ्वी से अन्न और अन्न से रेतस की उत्पत्ति 
जो बतायी है, वहां अन्न का ऐसा ही महत्वशाली तात्पय है। 


जीवाशु-विज्ञानी अनेक विचारें से उद्धिजाणुओं का वर्गीकरण करता है। कुछ 
बर्ग आकार पर कुछ उन के गुणों पर कुछु उन की क्रियाओं पर और कुछ उन के स्वभावों 
पर बनाये गये हैं | अब तक सुख्य तीस जातियां मानी गयी हैँ जिन की एक हजार से ऊपर 
उपजातियां मानी गयी हैं | हम यहां इतने विस्तार से तो वर्णन कर नहीं सकते । परन्तु उन 
की कुछ विशेष क्रियाओं को चर्चा करेंगे । 


जीवाशुओ का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तीण है। हम यहां कछ ऐसी क्रियाएं बतलाते 


से 


हैं ज्ञिन से मनुष्य-जाति का घनिष्ठ सम्बन्ध है | प्रत्यमिन का सड़ना तो जीवन के 
आवश्यक है ओर उस की चर्चा हो चुकी । छिद्रोज बराबर गडढ़ों के जल में सड़ता 


बारी, इत्यादि 
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घाव के जीवाुओ से बड़ी सावधानी से बचाया जाता है। यह सभी 
जीवाण्‌ गरमी पैदा करते है । परन्तु कछ ऐसे भी है' जा तापहीन प्रकाश देते ' 
यह जीवासु विशेबतः समुद्र से अत्यधिक होते हें श्‌ 
मेजन के पदार्थो' में सहज ही पड जाते हैं। परन्तु खब से बड़े महत्व के जीवाणु 
रोगाओ़ु । यह सी प्रायः उद्धिजाशु हो होते हैं। इन के अन्वेषण भें पाश्चात्व 
डाक्टरी इन दिनों व्यस्त है। ऐसा जान पढ़ता है कि छू 
बीमारियां के कारण यही है जा परसत्वाद हाकर प्राशियें में विशेष रोग फैलाते है 
जीवाणु कीट की तरह भी होते है! जैसे फसली ज्वरबाले । परन्तु अधिकांश उद्धिजाणु है 
हाते है | मनुष्य की अ्रतड़ियां इन की वृद्धि के लिये अनुपम ज्षेत्र है | अंतड़ियाँ में तो 
आधे के लगभग उद्धिजाशु इन में से अधिकांश काई हानि नहीं पाते 
बल्कि पाचन में सहायता देते है । कछु बियर भी बनाते है जिसे प्राणी सह लेता है | परन्तु 
कभी-कभी बाहरी भयानक जीवाणु प्रवेश करके भारी परिमाण मे विष बनाने लगते है जा 
घातक है जाते है । आन्त्रज्वर, हैजा, आमातिसार संग्रहणी, जहरबाद, दाँत के रोग, 
राजयच्मा, इत्यादि-इत्वादि अनेक रोग इसी प्रकार होते है । वेज्ञानिकरां ने रोगाणुआ का 
लगाकर , पालकर, फिर स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराकर इस का निश्चय किया हैं कि अमुक 
रोगाशु अमुक रोग पैदा करते है' | काई प्राणी ऐसे भी होते है! कि रोंगाखुओ के पचा 
भी डालते है | रक्त के भोतर के श्वेताशु इसी पचाने के काम में मनुष्य के सहायक हेते 
है | हनुस्तंभ के रोगाणु बिगड़े हुए घाव में पेठ जाते है, परन्तु श्वेताणु उन्हें तुरन्त 
हजम कर लेते हैं | संगागवश उसी समय जे और प्रकार के रोगाजुओ का आक्रमण 
हुआ जिन से लड़ने के श्वेताशुओ की सेना दूसरी और लग गयी तो हनुस्तंभ के रोगासु 
बड़े बेग से फैल जाते है', मैदान उन्हीं के हाथ रहता है और रोग काबू से बाहर हे जाता 
है । हि पैठकर उसे सड़ा 






























नस्टर ने यह पता लगाया कि घाव में विष उपजानेबाले रोगाए 

देते है', इसी लिये मरहम पट्टी की ऐसी तिधियां निकालीं कि रोगारु पडने न पावे 
पड़े भो तो मर जाये 

प्राणियां की ऊपरी खाल म॑ से रागाणु शरीर के 

मिलकर साँस से भीत रे 

हे जाते हैं। मेजन में असावधानी होने से उस में पड़कर पेट में जरूर पहुँचते है ओर 

के रसे से यदि नही मरे रेचन-बमन द्वारा यदि बाहर फ्रेंक नहीं दिये गये, 

और बढ़ पाये तो रोग पैदा करते ही है | शरीर के बाहर की जरासी खरोंच, या किसो तरह 

के घाव सहज ही उनको माग दे देते है | अथवा जू , चीलर पिस्यू , खटमल 








भीतर नहीं जा सकते। हवा मे 















" "का है 
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कम झ्रादि कई रोगो. के रोगाशुओं का पता नहीं 
* | ही है है' इस में सन्देह नहीं रह गया हे 
जा शरीर के भीलर प्रवेश हो जाता हैं 
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विज्ञान हस्तासलक 


भोजन में डाल देती हैं | घाव पर बैठकर उसे बिगाड़ देती हैं। बिना अच्छी तरह हाथ 
धोये भोजन करने लग जाने से, बासी, जुठे ओर असावधानी से रकखे हुए भोजन करने से, 
खाने के बर्तन ठीक मजे धुले और साफ न होने से, गन्दी जगह में भोजन के रहने से, गन्दे 
कपड़े या वस्तुओं से छूजाने से भी, रोगाणुओं का प्रवेश ही जाता है। यद्यपि इनके मारने के 
लिये आमाशय के रस प्रायः पर्य्यात होते हैं तथापि जोखिम से बचने के लिये सफाई और 
सावधानी रखनी ही चाहिये | शुद्ध स्वच्छ रीति से बने, ताज़े गरम भोजन शुद्ध स्थान में 
स्वयं शुद्ध होकर शुद्ध घुले ओर धूप में सुखाये हुए. कपड़े पहनकर भोजन करने से मनुष्य 
जोखिमों से बचा रहता है । दिन्दुओं के चौके के नियमों में इतनी बातें बहुत अच्छी 

सभी मनुष्यों के लिये अनुकरणीय हैं। भोजन की ही अनिष्टता से कोढ़, क्षय आदि रोग 
ब्रहुधा फेलते हैं । 


कक 


५-पोधों का भोजन 
धरती में पौधों के भोजन के लिये खाद बनानेवाले जीवाणु मुख्यतः तीन प्रकार के 
होते हैं, गंधकी लोही और नोपजनी | वानस्पतिक छिंद्रोज जहाँ जल भरे गढ़ों और दल- 
लों में सड़ते हैं और उज्जन-गंधिद वायु निकलती है, वहाँ इस वायु के अषजन देकर 
गंधकी जीवाणु तोड़ डालते हैं और इसमें से गंधक निकालकर पचाकर अपने पंक में मिला 
लेते हैं। गदले जलाशथों में ऊपर शराब के रंग की जो तह जमी रहती है वह इन्हीं जीवाणुओं 
है | बैंगनी लाल और बेरंग के भी इसी जाति के जीवाखु होते हैं । 
चहबच्चों में और गढढों में जहाँ गंदा पानी संडूकर काला हो जाता है वहाँ उज्ज- 
नगंधिद को किया से लोहे का काला गंघिद बन गया होता है | जिन सोतों के जलों में घुलन- 
शील लौह-द्विकबंनेत द्वोता हे लोहे के मोर्चे के रंग की एक तह जम जातीं है। पानी के 
नलों में भी यह बात देखी जाती है । यहाँ लोही जीवास़ु काम करते हैं । नोषजनीय 
का सबसे अधिक महत्त्व है, क्योंकि वायु में स्वतंत्र भाव से भरा हुआ नोषजन पौधा के भोजन 
के काम में नहीं आ सकता । सोतों नदियां। आदि के जल में तथा मिट्टी में यह जी 
विशेष काम करते है | इन्हें खेती और पौधा की जान कहें तो अनुचित नहोगा। एक ग्रकार 
के जीवाज़ु अमोनिया से नोषाइत और दूसरे प्रकार के नोषाइत से नोषत बनाते हैं। यह 
नोषेत ही खाद के काम में आते हैं। परंतु हरे पौधे के नोषजन को रसद एक ओर विधि से 
| वह है एक ऐसा जीवाऱु जो सीधे वायु से स्वतंत्र नोषजन के पकड़कर खाद 
। यह खेतों पें बड़ी बहुतायत से रहा करता है ओर अनेक दालो के 


कक, 
ेओ 


जिन में वृद्धि पाता हे | जब नोषेत नहीं मिलते तब 


सीधे वायु से नोषजन 
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लेते हैं। बड़े भारी-मारी कारखाने केवल इस बात के लिए बने हुए हैं कि वह मैला इकट्ठा 
करके उसे उत्तम-से-उत्तम खाद के रूप में परिणत कर और यह सब बे | जीव 
आओ के सहारे | आजकल युरोपीय देशें 
है और नदियों की शुद्धता की रक्षा की प्र 
ही रासायनिक साधन काम में लाये जाते हैं और मैले से खाद बनाने के कारखाने अलग 
बनाये गये हैं | ् 

लिये नित्य नये प्रबन्ध किये जा रहे हैं, जिस से पानी भी स्वराब होता है 
मोल सामग्री भी नष्ट होती है | मनुष्य अपनी परिस्थिति का ठीक समझ ले तो उस की आऑँ 
खुल जायें और वह समझ जाय कि नदियों में मैला बहाना और इंघन की जगह उपले 
जलाना सम्पत्ति की कितनी बड़ी बसवादी है ओर स्वास्थ्य के लिये कितना हानिकारक है | 





























ब्बीसवां अध्याय 
वनस्पति-विज्ञान 


२-जीवो जीवस्थ जीवनम्‌। हरियाली का पराक्रम 


जीवाणुओं के परिशीलन के आरम्भ में वैज्ञानिकों को यह समभने में कठिनाई 


॥ 
थी कि विचाय्य॑ जीवाणु कीयारु है वा उद्धिज्जामु, क्‍योंकि दोनों के लक्षण रूप आदि 
समान दीखते थे | जैसे इन सूक्ष्म जीवों में यह प्रभेद मी अत्यन्त सूक्ष्म है वैसे ही कुछ 
बढ़े जीवो में भी एकाएकी देखने में पता नहीं लगता कि यह जीव चर है या अचर, 
कीटों या विशिष्ट शरीर-घारियों में है अथवा उद्धिज्जों में है। जैसे कुकुरम॒ुत्ता और 
देखकर सहसा कोई यह विवेक नहों कर सकता कि कुकुरम॒ुत्त की तरह यह अचर नहीं है। 
सृष्टि में बहुत सूक्ठम सेलों में भी एक सीमा ऐसी है जहाँ दोनों का भेद होता ही नहीं । 
यहीं जीवन के वृक्ष का मूल समझना चाहिए। यहीं से जीवन की दो बड़ी शाखाएँ 
फूटकर अलग हो गयी हैं | एक शाखा तो चर प्राणियों की है और दूसरी अचर प्राणियों 
की | विकासवाद के सम्बन्ध में चर प्राणियों की शाखा का हम कुछ विस्तार से चर्चा 
कर आये हैं। अ्रचर प्राणी उद्धिज्ज हैं। पौधों को उद्धिज्ज इसी लिए कहते हैं कि वह 
जहाँ जमकर वृद्धि पाते हैं वहाँ वह बीज ओर क्षेत्र दोनों का भेदन करके ऊपर 
निकले हुए होते हैं | पौधे अचर हैं इस लिए उन्हें उन की जगह पर ही 
मिलना चाहिए। उनके जीवन की सारी ब्यवस्था उनके सुभीते से उनके पास पहुँचनी 
चाहिए.। इसके लिए. उनका जन्म ऐसी ही जगह पर होता है जहाँ सारी 
होती है । सामग्री ज्यों ही चुक जाती है त्योंही पौधे का अन्त हो जाता है। इसी 
अचरों को खाद्य पहुँचाने का प्रबन्ध इन्हीं के सजातोय उद्धिज्जारु करते हैं 








छिद्रोज, तेल, हरियाली ( परंहरिन, क्लोरोफिल ) और प्रत्यमिन बनते हैं और यही चर 


प्राशियों के भोजन हैं। इसी की चर्चा पिछले अध्याय में हा लकी है। खनिजों 
को खाकर उद्धिज्ज और उद्धिज्जों को स्वाकर चर प्राणी जीते है, “जीव जीवस्थ 


जावनम ? | 


सूय्य की किरणों से ही गर्मी आओ | है 
किरणों न हों तो उज्जन, कबन, ओषजन, स्फुर, गंधक आदि सभी मूल पदाथ अलग-अलग 
रह जायें। कुछ बने ही नहीं | वस्तृतः सारी शक्ति सूच्य की किरणों से ही आती है क्राफ्ठौज 
आदि कर्बोज, सब तरह के तैल, सभी प्रत्यमिन और मूलपंक मात्र इसी यूय्य की शक्ति से 
बनते हैं | यूय्यं की शक्ति भ्रचर [णियों में मानो जमकर ढांस रूप में मौजुद रहती हैं। चर 
प्राणी इन्हीं अचरों पर जो निर्वाह करते हैं बह वस्तुतः सूच्य की शक्ति पर जीने हैं। लकड्टी 
जलाकर जो आग पैदा करते हैं वह भी यूय्य की शक्ति ही झ्राग के रूप में प्रकट होती है | 
मिट्टी का तेल एक प्रकार से द्रव रूप में सूय्य की किरणों हैं जो प्रकाश देती हैं । पत्थर का 
कोयला भी जलता है तों आँच उसी सूस्य के ताप से देता है जो लास्बों बरस पहले अपने में 
जमा कर रखा है। समस्त चर प्राशियों म॑ भोजन के पदाथा के पत्रा लेने पर जो शक्ति 
आती है वह भी उन पदार्था में जमी हुई सूब्य की शक्तिही है। निदान इस भूतल पर 
वनस्पति के सहारे प्राणिमात्र में यूय्य की शक्ति ही काम कर रही है | 

कुछ उद्धिज्ज ऐसे भी होते हैं जिन में हरियाली नहीं होती, जेसे कुकुरमत्ते वा 
फफ दी की जाति के उद्धिज्ज। बासोी रोटी आदि मोजन के पदार्थों में फफ दी लग जाती है 
जो काली होती है। मुरब्बे पर नीली लगती है | गेहू' में लाल गेरई लग जाती है । यह पैघे 
ग्राप और से अपने लिये भोजन लेते हैं. । 
इन में से जो फफ दी जीवित पौधों में लगती है परसत्वाद या पराश्चित की तरह होती है 
और जिस पैधे पर होती है उसे ख्वा जाती है | गेरुई ऐसी ही फेक दी है | कोई-कोई फफ दी 
काम की चीज़ होती है जैसे खमीर, जिस से शराब बनायी जाती है। फरफूंदियां जड़ से भोजन 
चूसती हैं । रोशनी का सहारा नहीं लेतीं परन्तु जिस के सहारे जमती हैं उसे भी चूस की है 
कुछ ऐसे पाघे भी होते हैं जिन में हरियाली तो होतो है औ 
रोशनी, वाय ओर प्रथ्बी से लेते हैं, तो भी वह कीड़े-मकोड़े ओर कभी-कभी इन से कुछ बड़े 
चर प्राणियों को भी खाते और पचाते हैं । किसी-किसी में कीड़ों को पकड़ने के लिये पत्तियों 
के सिर पर लम्बे-लम्बे रेश निकले होते हैं और पत्ती पर लखदार पदाथ लगा रहता है । 






ली का पराक्रम 


































































उदर विज्ञान हस्तामलक 


बड़े-से-बढ़े शहवलूत या बड़ के वृत्न तक सभी उद्धिज या वनस्पति हैं। सभी भोजन पचाते 
हैं, सभी बढ़ते हैं सब का जीवन है ओर सब के जीवन की अवधि है। सब अपनी परिस्थिति 
से रगड़ा करके अपने जीवन को स्त्ना करते हैं, जहाँ सहायता मिल सकती है वहाँ पारस्परिक 
सहायता करते हैं, एक दूसर का आश्रय लेते हैं। वृक्त के सहारे लता रहती है, एक से 
दूसरा पौधा पोपण पाता है। जहाँ सहायता सहज मे नहीं मिलती वहाँ बरबस ली जाती है, 
आत्म-रक्षा के लिये आपस में भंगड़रा-रगढ़ा भी होता है, एक दूसरे का नाश भी करते हैं । 
बर प्राणी दौड़ता है शिकार करता है, क्योंकि उस के भोजन के लिये सामग्री जलवायु घरती 
में सब जगह नहीं मिलती । उसकी सामग्री तो विशेष प्रकार के वानस्पतिक और चर प्राणियों 
से प्राध्य पदार्थ हैं। वह शाक आदि उद्धिज और मास आदि अंडज ओर पिंडज पदार्थ 
खाते हैं | मांसाद्वारा प्राणी एक-मात्र मांस ही खाता है। परन्तु मांसाहारी पौधे मांस न पावें 
तब भी जीते रहते हैं| तब॑ भी वह चोरों को तरह छल-छतन्र ग्रादि से काम लेते हैं। अचर 
होते हुए भी अपना शिकार फँसाते हैं। जिस तरह चर प्राणी चलता है उस तरह पोधा 
चलता नहीं तो भी अपने भोजन की दिशा में कुछ गति तो करता ही है । सूर्य की किरणों 
की दिशा में बहुधा पत्तियाँ या फूल फिर करते हैं। डालियाँ ओर पत्तियाँ इस ढंग से 
निकलती हैं कि अधिक-से अधिक रोशनी पा सके | एक दूसरे पर छाया पड़ती भी है तो एक 
तो सूर्य अपनी दिशा बदलता रहता है दूसरे हवा से पत्तियाँ ढिलती रहती हैं जिससे पत्तियों के 
अधिक-से अधिक रोशनी पहुँचती रहती हैं। लताएं, पकड़ की दिशा म॑ लपटती हैं 
अपनी नसें लपेटती हैं। पेड़ ऊपर की ओर और जड़ नीचे की ओर बढ़ता है। अमर बेल 
अपने आश्रयवाले पेड़ पर फैलती जाती है और उसकी हरियाली को भष्ट करती जाती है । 
कीड़े खाने वाले पौधे कीड़ों को पकड़तें ही छोप लेते हैं । बह तो उनकी गति हुई | साथ ही 
यदि कीड़े खानेवाले पौधों के एकाध बार वैसा ही गीले कागज का ढुकड़ा पकड़ा दिया 
जाय तो धोखा खा जाते हैं। परन्तु दो एक बार ही यह घेखा चल सकता है। फिर पत्तियां 
छोपतीं और धोखा देना व्यं हो जाता है। लाजबन्ती के पौधों से सकड़ों प्रयोग 
आचार्य जगदीशचन्द्र बसु ने किये हैं। और पौधों पर भी असंख्य॑ प्रयोग कर के यंह सिद्ध 
किया है कि पौधों की रणें भी हमारी रगों की तरह काम करती हें, उनके शरीर में भी रस का 
उसी तरह चक्कर लगता है जैसे हमारे शरीर में खून का। उनकी नाड़ी भी हमारी नाड़ी 
की तरह चलती है | हमारी तरह वह भी सांस लेते हैं | हमारी आंख से ज्यादा उनकी त्वचा 
काम करती हैं। त्वचा के सहारे वह प्राय: वह सब काम लेते हैं जो हम अपनी पांचों ज्ञान 
इन्द्रियों से लेते हैं। पौधे समय पर भोजन करते हैं | समय पर आराम करते हैँ | समये 
पर सेते हैं और समय पर जागते हैं । पौधों में किसी में अधिक में 
बता होती है, परन्तु होती है प्रायः समस्त पौधों में | वटदक्ष के एक नन्हे से बीज 
छेदन कीजिये अथवा शहबलूत वीज्नणिक वि 

















रैथरे 
























है वैसे ही छोटी श्रेणी के चरो म॑ भी है । फूटकर अलग होना और व्यक्तित्व पाने की क्रिया 
भी जैसे पौधों में है वैसे ही चरों मं । पौधों में इन्द्रियों की बहुलता और विकास नहीं है | 
चर प्राणियों को अपनी रक्षा के लिये ओर गति के सुभीते के लिये आहार का पता लगाने 
के लिये और चुनने के लिये दृष्टि, अबण, रसन, प्राण इन चारों के साधन जरूर चाहिएं। 
टंगें चलने को चाहिएं | सरकने या उड़ने के साधन चाहिये। परन्तु पौधों को इन साधनों 
की अत्यंत कम आवश्यकता है | इसी लिये इन में यह इंद्रियाँ नहीं हैं। भीतरी इंद्रियां था 
यंत्रा म॑ं आमाशय पक्काशय, वृक, मृत्राशय, मलद्वार आदि पौधों के नहीं चाहिए क्योंकि 
जहां चर प्राणी बहुत से पदार्थों को शरीर के लिए अनावश्यक देखकर निकाल डालने 
की जरूरत रखते हैं वहां पौधों के जगत्‌ के हित के लिए चर प्राणियों के काम की सामग्री 
संचित कर रखना पड़ता है। चर प्राणी के चलने-फिरने के लिये जाग्रत दशा में बहुत 
देर तक रहना पड़ता है, परन्तु पौधों के जाग्रत दशा में रहने की उनको अपेत्षा कम 
आवश्यकता पड़ती है | संक्षेप में यों समझना चाहिये कि खनिज आत्यन्तिक सुपुम अबस्था 


-. | 


में हैं, तो पौधे सुचुप्त अधिक और कुछ स्वप्न की अवस्था में हैं, पशु आ्रादि मनुष्येतर 
प्राणी अधिक स्वप्न और कम जाग्रत अवस्था में हैं, एवं मनुष्य इस सूट्ठि में मुख्यतः जाग्रत 


अबस्था का प्राणी है । 





























साधारणतया जड़ सीधे नीचे की और 5 
परन्तु बीज उलटा पड़ता है या करवट हो जाता है तब जड़ और 
क्रमशः अपनी नीची और ऊँची दिशा को अरहण करना पड़ता है। इसी फल 

उलटे सीधे का काई विचार नहीं किया जाता । बहतेरे बीजे में तो गर्भ रू 
है| उसे सीचे निकलना पड़ता ही है। जे 

























ग्गती है उधर से जड़ें इट जाती हैं 
पदार्थ मिल जाते हैं वहाँ जड़े के रि 
जाती हैं. और बढ़ने लगती हैं । जड़ों का ठीक सिर 
कि डारबिन ने तो कहा हे कि उद्धिजों का दिमाण 














विज्ञान हस्तामलंक 


गेंदे की तरह कई याधों में घड़ में से भी जड़े” निकलती हैं और घरती पाते ही 
अपना काम करने लगती हैं। ऐसे पौधों का कलम आसानी से लग सकता है। वयबृत्ञ तो 
अपनी पुरानी शाखाओं से जड़े फेंकता है। जे लब्कतें-लटकते घरती को पकड़ लेती हैं 


और अपना काम करने लगती हैं। इस तरह बड़ के पेड़ के अनेक धड़ पैदा हो 
जाते हैं 


४-घड़ की क्रिया 


पेड़ के घड़ का मुख्य काम है पत्तियां को संभालना और उन की रक्षा । ज्यों-ज्ये पेड़ 


श्र 


बढ़ता है त्थें-त्यो' पत्तियाँ बढ़ती जाती हैं | उन का बोक संभालने के उसी हिसाब से घड़ 
के पुष्ट होते जाना चाहिए। लताओं' में घड़ बहुत कमजोर होता है परन्तु किसो और 
पेड आदि के चारो' ओर लिपटकर सँभलता है | किसी-किसी लता में अधिक दृढ़ ब॑न्दोबस्त 
रहता है, वह पतली परन्तु मज़बूत नसों से पास की चीज़ को जो बहुत मोटी न हो कसकर 
लपेद लेती है । कुम्हड़ा, घीया, घीया- तोरई, करेले, आदि अनेक तरह की तरकारियां इसी 
तरह की लताओ में होती हैं । मालती केवल लिपटकर रहती है, नसे नहीं फेंकती । माधवी. 
मल्लिका को पत्तियां बहुत होती हैं, यह लिपयती भी नहीं परन्तु भीत आदि का सहारा 


कि. कक 


दर ढती है। पेड़ो के तने मोटे और सुद्द ढ़ होते हैं ओर अपने बल पर खड़े होते हैं | फिर भी 


पक, ् 


८. 


जोर की आंधी बढ़े-बढ़े दढ बृत्नों को उखाड़ फेंकती है, पर लताओ और ननन्‍्हे-नन्‍्हे 
पौधा को कोई हानि नहीं पहुँचाती। बे-नस को लताओ' की अधिकांश लम्बाई लपटने 
में खर्च हो जाती है परन्तु नसोंवाली लता नसो' के सहारे सीधी बढ़ सकती है | इन नखों' 
के अग्रभाग को जरा अंग्रुली से छू दो और देखो कि कुछ मिनियो' बाद वह नस स्पर्श 
की ओर भूकता सा दीखता है। यह बात बूंदी के स्पर्श से नहीं होती। ठोस वस्तु 
को पकड़ने को नसे तैयार रहती हैं | 

जड़ का रेशा बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखता है, चोट की जगह से हट जाता है 
कड़ी जमीन या कंकड पाकर मुड जाता है , नमी ओर नमक पाकर चाव से आगे बढ़ता है 
परन्तु बीज से ऊपर की ओर निकलनेवाला अंकुर सीधे रोशनी का रुख पकड़ता है | वायु 
में उसे कोई रुकावट नहीं मिलती | मिली भी तो वह मुड जाता है। जड़ के लिये घरती का 
गुरुत्वाकषंण और अंकुर के लिये सूर्य का प्रकाश मार्ग की ओर प्रवत्त क होता है। यही 
अंकुर पेड का घड बनाता है | 

पत्तियां ऐसे ढंग पर फैलती हैं कि अधिक-से-अधिक तल प्रकाश की किरणो 
नहाता रहे | एक पर एक या आड़ि-तिरछे रहने से प्रकाश का यह लाभ नहों मिल सकता | 
पत्तियो' का ऊपरी भाग प्राय; निचले भाग की अपेक्षा अधिक गहरा 


8. 





जाती या मुरमका जाती 
पड़ते हैं। कमल *: 


आर 


टामसन की राय है कि यदि सोना इसीलिये होता है कि थकान मिटे तो पोधा के श्रकान का 
केाई काम नहीं है। अत: उनका सोना नहीं कहा जा सकता। आचाय सर जगदीशचन्द्र बसु 
ने सैकड़ों प्रयोगा से यह लिद्ध किया है कि पौधा के थकान होता है, नशे की चीजे से नशा 


हा] 


हैं, गरम चीज़ा से गरमी आती है, जहर से मर जाते हैं। चराचर प्राणी ही नहीं, जड़ 





विज्ञान हस्तामलक 


एक प्रकार का विष डाल देते हैं जिस से जलन मालूम होने लगती है। नागफनी के तो बहुत 

असंख्य कांटे होते हैं | मोटे मोटे भी कांटे होते हैं | उस के फल तो चुभनेवाले हथि- 
यार ही सरीखे होते हैं। आत्मरत्ञा के लिये जो उपाय पौधे करते हैं, वे साधारण जीवन के 
काम से स्वंथा अलग हैं | वह श्रम उन्हें ऊपर से पड़ता है । 


५-पोधों की संतति 


ब्रर्सात पड़ते ही सारी घरती हरियाली से ढक जाती है। नये अंकुर नयी पत्तियां 
नयी ट्हनियां ओर शाखाएं दीखने लगती हैँ | फूल भी खिलने शुरू हो जाते हैं। परन्तु शरद 
ऋतु में तो इन की पूरी बहार होती है| सरदियो 
तब शिशिर ऋतु और पतमकड़ आता है 
फिर पेड़ नयी पोशाक पहन लेत हैं। पेड़ी 
फूलों के साथ फल लगते हैं और फल में बीज होते हें और यढी बीज अनुकूल अवस्था 
पाकर जमते हैं तोफिर वृक्ष होते हैं। पेड़ों में पत्तियां तक तो पेड के जीवन के लिये 
आवश्यक हैं, परंतु फूल से ही पेड की संतान होने का साधन बनना आरंभ होता है | 
का बाहरी भाग हरे पत्र का होता है 
जिसे पुथ्चक्रिका या द्रोणी कहते 


७ 


फिर उस के 
अनगिनित पुंकेसर 
सिरे पर वीय्यं-पात्र 


रजोविन्दु होता है जिस के * 
फूलों की बनावट ऐसी ही होती * है । इन अंगो के 
से ही फूलीं में विविधता होती | गरी में कुछ 


पराग से आहित हे जाना अनिवाय्य है। फूल के योानिछत्र में पराग का पड़ना 
। आधान होते ही परयगकण अंकुरित होकर योनि-सूत्र या गर्भाशय से 








उपनिषद का ऋषि जो बीज के 
को यथा रीति से 


बल 


फूल में दलावली 


दि कीड़ो के पावो में लगकर 
क्रिया होती हैं 
पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँ 


ड़ियां बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती 
र फलो' में जो आकरपण होता है उस का प्रकृति ने यही लाभ रस्त्रा है 


, अथवा मिन्न जाति के समान 





स्दद विज्ञान हस्तामलक 


कत हक पक 


सवारी करके बढ़े वेग से देश और काल दोनो का अ्रतिक्रम कर लेते हैं। चिड़ियों के पंखों 


क्र 


पर सवार होकर हवाई जहाज से या व्यावारी की बोरियों में मरकर रेलगाडियों से, बड़े लंबे 
फासले तय करता है। चींटियों और मकोड़ों की रसद के रूप में उन की बांबियों तक 
जाता है| वह फलों वा फलियों से भी उन के सूखनेपर और चटखकर फटने पर योंही 
से कुछ दूर जाकर गिरवा है। इस में भी मसलहत 


4, 


ग्रास-पास ब्रिखर जाता है और पो' 


22 


(22) 











परसत्वादों का 





उपकार रेड 





माली कल 
काटकर दूसरे का घड्ट बांध कर कुछ 
प्रथवा एक पेड़ में दूसरा पेड़ इस तरह जोड़ देता है कि दोनों अपना-अपना जीवन-खोत 


लगाने के अतिरिक्त पैवन्द भी लगाता है। वह एक पौधे के घट को 
_ल तक उस की सेबा कर के एक कर देता 








क ही जड़ों के समूह से सुरक्षित रखते हैं। यह विधि दो शरीरों को एक कर देने की तरह 
है| प्रकृति में मी ऐसी बटनाएं अपने-आप होती रहती हैं | किसी बहू के पेड़ की धड़ की 
एक कोटर से पीपल का पेड़ निकल पढ़ता है | फिर कुछ काल पीछे एक यही जड़ और 
धड़ से बड़ और पीपल दोने ही निकले हुए दिखाई देने लगते हैं | 
फल तो बस्तुतः अपने गूदे से बीज की रक्षा करते हैं। परंतु अनेक एसे भी श्र 
। होते हैं जिन में बीज के रक्षक गृदे नहीं होते, प्रायः बीज ही होते हैं। और बहतेरे पौधा के 
। कितने ही पोचा के वा घास के अत्यन्त बारीक बीज होते हैं जो रेखु की 
ए पेलबाले पिंड होते हैं 
गेथे केबल वाषिक होते हैं जा बीज उत्पन्न कर के मुरझा जाते हैं। 
कई पौधे और वृत्ध बराबर अनेक वा तक बने रहते हैं । कालीफोर्निया में दो-दोहजार 
बरस पुराने पेड़ मौजूद हैं। श्रीरामेश्वर्म में एक ब्रक्ष धमशाला के पीछे लगभग 
डेढ़ सी गज पर है जो एक हजार बरसांस अधिक का अवश्य होगा। ऐसे पौधे 
और वृक्ष हर बष के पतकड़ के लिये अपने शरीर म॑ मंड और तैल की काफी रसद इकट्ठा 
रखते हैं जे वसन्‍्त के आगमन पर नये पत्तों के लगने में उन्हें भोजन का काम देते हैं| 
गिरने के पहले ब्रृक्ष के पत्ते अपनी सारी सम्पत्ति 


दे डालते हैं और प्रायः उट्री-मात्र रह 
जाते हैं। जब गिरकर घरती पर आ जाते हैं तब घीरे-घीरे प्राय: स्वाद बन कर फिर पौधों 
के ही काम आते हैं | 






























हम यह दिखा आये हैं कि उद्धिज-संसार कर्बन-दकरेषिद के तोड़कर कबंन 
और झषजन बायुसंडल के देता हैं। नोपजनीय और अन्य पदार्थों के तोड़कर 
शियों का सोजन तैयार करता है। शाकमोजी प्राणी उद्धिजों की स्वाकर बोले हैं 
आर श मोजी खाकर जाते हैं। परन्तु सभी शाकरभाजी मांसभोजियों 
द्वारा ही मारे नहीं जातें। जब पशु अपनी मौत मरता है ओर उस के शव के बड़े 
पं नहीं लाते ते वह सइने लगता है। पहले तो चील्ह, कोवे, गिड्ध आई 

ते हैं, फि का कीड़े मकोड़े खाते हैं | उन से भी ._ 

ओर उद्धिजाण खाते हैं। बची हुई 
ज्रेजों के लिये भाजन बनाती हैं । 
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परन्तु इस अन्तिम अवस्था के आने से पहले ही, उद्धिजों का तो जन्म से ही 
अ्संख्य परसत्वमाजी लाभ उठाने लगते हैं| जा आदमी लकड़ी काटकर अपने काम मे 
जे बकरी पत्तियां चब्रा रही है, जा बागवाला फलें को चुनकर बेच रहा है 
लें से काम ले रहा है, सभी पौधों के परसत्वाद हैं। अनाज के खानेवाले भी 
परसत्वाद ही हैं । फिर चिड़िये पोंसला बनाकर रहती हैं, यात्री पेड़ की छाया में सुख से 
साता है. काटरों में अनेक प्राणी रहते हैं | यह सभी पेड़ से लाभ उठाते हैं 
पशु-पत्ती भी अपने लिये ही नहीं जीते । इस प्राणिमय संसार में वह भी अपनी- 
झ्रपनी तौर पर काई न काई सेवा करते हैं। एक दूसरे का आश्रय ऐसा घनिष्ट हे कि एक 
# बिना दसरे का काम नहीं चलता | प्रत्येक प्राणी का एक-एक स्थान है | उसकी जाति 
नष्ट हो जाने पर भी दूसरी जाति को उसका काम सँमालना प्रड़ता है। एक केचुआ 
हस जीवन-संसार में अनावश्यक नहीं है | केंचुआ न हो तो घरती ठंढी, कडी, खमीर से रहित 
और अनुवर ऊसर हो जाय । चींटियाँ न हां गुबरले न हों, तो कोौड़ों मकोड़ीं का ला गं और 
अनेक गंदगियाँ बनी रहें | जिन कीड़ें-मकोड़ें ने अपना काम कर लिया है 
जीवन अनावश्यक है, उन्हें चिडिया न खा जाय तो चिड़िया का जीना 
गंदगी भी फैल जाय । शाकाहारी प्राणी घास पत्तियाँ आदि खाते रहते हैं, जिस 
से अधिक शाक और घास और पत्तियाँ उपजती हैं ओर फलादि का खानेवाले जीव उनके 
बिखेरकर वृद्धि का सुयाग प्रदान करते हैं। मधु और मकरंद के लोभ से 


के नष्ट करनेवाले अनेक कीड़ों-मकाड़ें का पत्षी 
पहँचाते हैं। परन्तु स्वार्थी किसान उन्हें मजुरी नहीं देना चाइता और मूस, घूस, तोतों 
आदि से अपनी हानि समझता है। हमें अनेक घातक प्राणियों की उपयोगिता का पता 
नहीं है । हम नहीं जानते कि टिड्डियों की क्‍या उपयेगिता है। परन्तु प्लेग, हैजा 
फैलकर प्राखियां की आबादी घटा देतें हैं। शायद जीवन के रंड़े में अ्योग्य प्राणी 


है 


अत्यधिक हो जाते हैं उनका छांटा जाना जरूरी होता है। निदान प्राणिमय संसार एक 


से बढ़े विषम जाल में बँधा हुआ और अन्योन्याश्रित है और उद्धिजों का हम से 


कर 


६23 
















कालो' मं भिन्न माताओं 
में आती है परन्तु इबा 













ऋप से पड़ता है, और शेष प्राणियों के जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से। जीबनमा' 
वृद्धि का ही नाम है | एक समय प्राणी अपने शरीर में बाहरी पदार्था को मिलाकर 
शैश करता है, तो दूसरे समय भीतरी पदाथ जो निकम्मे हो गये हैं बाहर 
रे घटा देता है। समय का वह फेरफार प्रतित्नण भी होता रहता है और 
| में भी होता रहता है। प्रकृति में भी दिन और रात, अ्रंचेरा और उजाला, पास, 

ऋतु आदि के विभाग इन्हीं विविध अवधियों के विभाग हैं | 

जगतीतल के सभी भागों में एक सी ऋतु नहीं होती | इसलिए इस प्रस्तुत प्रकरण 
के में अपनी भारतीय ऋतुओ' पर ही विचार करेंगे। हसारा देश भी इतना विशाल है कि 
ह और दक्तिण प्रदेशों में भी ऋतुओ का बढ़ा अन्तर पढ़ जाता है। पृस मात्र के 






































' में जब उत्तर मे कडा जाडा पड़ता रहता हैं, हेदराबाद से जितने ही दक्तिण जा 





दान में सोने की भी ज़रूरत 


हे । 











श्रावश्यकता नहीं रहती शा और बहुघा रात को 

पु मालूम होती है | बरसात भी मदरास हाते में कातिक अगहन ' 

| शेष बरस गरमी पड़ती है, परन्तु 
बसी कि उत्तर प्रदेशों में | इस का कारण 

समुद्र है। बायु का रहती है । फले 





ड मांघ तक हो जाती 






ओर दक्षिण तीनो ओर 
बहुतावत है । गेहूँ जो & 














परिचायक हैं | 
* उत्तर प्रांत में पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश समुद्र से दूर हैं। इन में जहाँ 

गी आवश्यकता है बहाँ बेसी आद्रता की कमी और बेशी है। पंजाब में गेहूँ के लिए 
रा है प्रदेश उस की अपेक्षा नीचे हैं | इन प्रांतो 
गीसा बंबई गुजरात आदि में चावल! 


















नहीं है। तथापि जो फल फूल और बी: हु 
नियम है कि नयी हरी पत्तियां बसन्‍त ऋतु 
महीने हैं । इस ऋतु 


















महनि | | इस मे धूप की तेज़ी से रस हे हल 





ज्ञान हस्तामलक 


पी द 


वर्षा से आद्रता काफी मिल जाती है | फिर तो सूखे घानों' में पानी पड जाता है। धरती से 
खाने योग्य पदार्थ भी नमी के साथ काफी मिल जाते है! । बीच बीच में धूप मिलते रहने 
से बरसात में पौधे की सबॉंग वृद्धि होती है | कब्बेदित प्रत्य॑मिन, तेल सभी कुछ बनता हे । 
इसी समय फूल के मीतर बीज भी पनपने लगता है और फल का आवरण धारण करने 
लगता है | क्वार-कातिक की शरद ऋतु में फलों की ब्रहुतायत हो जाती है। आगहन 
पूस के हेमंत में फलों का समय समाप्त हो जाता है । फिर मात्र फागुन की शिशर ऋतु 
मे पत्तियां अपना स्वत्व पेड को देकर झड़ने लगती है । हमारे देश में इस प्रकार छ;: 
तुएँ होती हैं। इन सब की जान सत्रों का प्राण बरसात है। कवियों ने वसन्‍्त को 
तुराज कहा हैं, सही, परन्तु बसन्‍्त यदि राजा है तो वर्षा जीवनदान करनेवाली, वनस्पति 




















विज्ञान हस्तामलक 


जाने से बना है | परन्तु वह पूर्व युग का जंगल भी तो धूप 
धूप की ही गड़ी हुई ताकत कायले के रूप में खोदकर निकाली गयी 
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हजार बरस 
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जल 3. 


चलाये जाने लगे | ले 





मंडार है । 


गरमी, रोशनी, 


| विशेष स्थिति में होना 
कारण बल का भंडार है| ऊपर 










से पानी गिरता है तो उसके बल से काम 
गति को बिजली: चुम्बकत्त में बदल सकते है | 
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विज्ञान हस्तामलक 


ति के साथ संघर्ष करती आयी है | इस संघर्ष में सबसे अधिक सफलता मनुष्य 
और बाहरी ज्ञान और कर्म्म की इद्रियों की बदौलत हुई है। वह परिस्थिति 














दर 





यथार्थरीत्या देख सका | घर की झूय आंखों का पता लगा स 
ही नहीं | उस ने वह जीवास़ु देखे जो भांति-भांति के रोग फैलाते हैं | बल्कि उस ने अः 
के सूद्र्म समूहों को चंचल गति भी देख ली। उस ने दूरबीक्षण यंत्र भी रच डा' 
उसने दूर के तारों अहों और नीहारकाओं तक के देखने के लिये बढ़े-बढ़े 
निर्माण किये। उसने रश्मि-विश्लेषक यंत्र बनाकर यह जान लिया कि दूर-से-दूर के तार 
जिनकी किरणों यहां लाखों बरस में पहुँचतो हैं किन-किन मूल तत्त्वों के बने हुए. हैं । उस ने 
प्रणुआवक यंत्र बनाकर सूकछ्म-से-सूकुम शब्द सुनने की शक्ति पैदा की | टेलीफोन दरश्रावक 
और तार एवं बेतार के समाचारों 
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रंकाडा की हजारों नकल 
उन्हीं - आवबाज़ों को बार-बार सुन सकता है 





लों की एवं काजों की आवाजें 
पर वह जब चाहे तब 









विज्ञांन हस्तामलक 


में यह तमाशे प्रत्यक्ष देखने में आते हैं | अमेरिका में बने बनाये लकड़ी 
के या कागज के मकान एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाकर स्थापित कर दिये जाते हैं। 
जहाजों में एक-एक बार में ढाई-ढाई सो मन कोयला क्रेन से हुलकर लद॒ता है। घंटे भर में 
सवा सत्ताईस हजार मन कोयले की लदाई होती है । एक एक बार 
वाली टोकरी साठ-सत्तर मन माल, जैसे कोयला, बटोरकर घर लें आदर्म 
हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बढ़ि-बढ़े कारखानों म॑ प्रायः सभी काम कले करती हैं 
इसी तरह सारा कारखाना कलों के जोर से चल रहा है। इस में एक भी आदमी की 
जरूरत नहीं है। क्‍ 


! 
लोडिश 


कै. 


] 


ला 
छह 


निदान आदर्म 
रूरत बाकी न रही 
लगा | ठामसन ने यह सिद्ध किया कि केवल सूथ्य ही हमें शक्ति दे सकता हे 
है | शक्ति का तो महासमुद्र यह संसार है ओर इस का एक-एक है । 
बात यह है कि वस्तु-सत्तामात्र बिजली ही घनरूप में है ओर हम के वह रहस्य मालूम 
बाकी है जिस से कि एक-एक कण से बल लेकर हम सैकड़ों कारखाने एक साथ चला सके 


































































४०४ विज्ञान हस्तामलक 


यह बिजली की ताकंत के मामूली खेल हैं| अब बिजली की ताकत धीरे-धीरे और सब 
ताकतों के हटाकर उनका स्थान ले रही है | अ्रब॑ रेले भी बिजली की ही ताकत से चलायी 
जाने लगी हैं, क्योंकि एक तो केायले की खाने मुद्दत से खुदते खुदते खर्च हे! चली हैं दूसरे 
उन के मुकाबले में बिजली सस्ती हे गयी है, तीसरे कोयले की गंदगी, बृहदायतन, घुआं 
आदि अनेक असुविधाओं से छुटकारा मिलता है। पहले जे। काम किसी तरह मनुष्य से नहीं 
हे। सकते थे या सहज से नहीं हे सकते थे, आज सहज में होते हैं |. बिजली का बल ऊंचे 
पहाड़ों पर बीस-पचीस-हजार मन का बोझ उठा ले जाता है, रेलगाड़ियां चढ़ा ले जाता है | 
एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकंड के वेग से बेतार की खबरें दस-दस हजार मील 
समुद्र-पार पहुंचाता है, आकाश में उड़ते हुए विमानों से, जल में सैर करते हुए. जहाजों से 
बेतार के बात-चीत करा देता है, खानों में कोयला काटता है, भारी बोक ऊपर चढ़ा देता 
है, निदान उसने पहले के अनेक असंभव काम के संभव कर दिया है। घरों में बिजली 
भाड़ देती है, बासन मांजती है, खाना पकाती है, कंपड़े धोती है, पंखा हांकती है, चोकी- 
दारी करती है, निदान अपने घर की बादी हे! गयी है। 
परन्तु अनेक सस्ती चीजे' पहले से मनुष्य के काम कर रही हैं | हवा के जिस विस्तीण 
सागर या मंडल में हम रहते हैं, हर जगह मौजूद है। उस से अब तक जितना कुछ काम हम 
लेते रहे हैं वह बहुत थोड़ा है | विज्ञान के बढ़े हुए. प्रयाग से अब हवा पहले से ज्यादा 
काम देने लगी है। पवन-चक्की यत्रपि पुरानी बात है तथापि उस से भी भारी-भारी काम 
लेने के उपाय किये गये हैं| हवा निरन्तर तो चलती नहीं रहती | कभी जार की चलती है 
और कभी धीरे | इसलिये कोई कारखाना उस से बंराबर नहीं चलता रह सकता । परन्तु 
हवा के बल का संग्रह करने का उपाय किया गया है। यंत्र लगाकर पवन-चक्की के बल से 
पहाड़ के नीचे का पानी ऊपर उठाया जाता है और उस से एक विस्तोणश जलाशय भरा 
जाता है| यह काम निरन्तर या रुक-रझक कर अपने आप हेतता रहता है। पहाड़ के ऊपर 
का भरा हुआ जलाशय उसी हवा के बल से भरा हुआ हे । अब यह जल नीचे बहाया 
जाता है तो चक्की या डैनमो चल सकता है। डैंनमो चलाकर यही बल बिजली में परिः 





ह्‌ 





हाकर अनन्त और असंख्य काम निरन्तर करता रह सकता है| इस तरह हवा की गति से 
बिजली बनायी जाती है | इसी सिद्धान्त पर चलते हुए. जहाज में हवा के ही बल से बिजली 
की बत्तियां जलती हैं। पहले के जहाज बादबान या पाल लगाकर हवा के बल से चला 
करते थे | परन्तु हवा के अनुकूल दिशा में चलने पर ही यह सुभीते की बात थी। परन्तु 


बिजली 





हवा चाहें जिस दिशा में चलती हा, उस की चक्की चलाकर आ्रजकल बिजली बना सकते हैं 
और उसी बिजली के बल से जहाज के इष्ट दिशा में सहज ही चला सकते हैं। इस तरह 
मनुष्य ने हवा को मी एक तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया है क्‍ 
हवा के दबाव से यंत्र-निर्म्माण में बहुत लाभ उठाया गया है। यह तो जानी हुई बात 
है कि हमारें ऊपर प्रति वर्ग-इंच सात सेर के लगभग हवा का दबाव है। यदि हम किस 
देश के वायु-शून्य कर दें तो उसपर चारों ओर से हवा का दबाव पड़ेगा 
कर भर दें 
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इसी प्रकार बायु के दबाव के तारतम्ब से ढंडा और विस्तीण करते हुए जमाकर द्रव रूप 
में कर दिया जाता है| वायु का दबाव वर्ग-फल के दिसाव से यथेष्ट बढ़ाया-बटाया जा 
सकता है। इस से हिलाने-हटाने का सभी तरह का काम ले सकते हैं। इसी सिद्धान्त पर 
भारी-भारी घन चलाये जाते हैं और बह आरे चलते हैं जे फोलाद के भी चीर देते हैं। 
पक्की आदि चलाने की तो कोई बात हो नहीं है। खानों के भीतर इसी सिद्धान्त पर कोयले 
की चट्टानों के काटने के लिये चक्र-यंत्र घुमाया जाता है जिस में आग का कोई काम नहीं 
है। छोटे-से-बड़े ओजार तक इसी वायु-बल से चलाये जाते हैं। घर के भकराइ-बुह्ार और 
सफाई के काम हवा के इसी सिद्धान्त पर लिये जाते हैं। बायु के बल से चलनेवाले बाजे 
के केबल दिलाकर एक अनजान बालक भी उत्तम-से-उत्तम गीत बज़ा लेता है। खबर 
पहचाने की नलिकायें इसी सिद्धांतपर बनती हैं । पुल के लिये पानी के भीतर काम करनेवालों 
के इसी ढंग पर यथेष्ट हवा पहुंचायी जाती है ओर पानी के ऊपर जहाज भी चलाये जा 
सकते हैं | पनामा की नहर॑ के काटने में चट्टानों में छेद करने के विशाल यंत्र इसी वायु के 
बल से बने थे । दूर क्‍यों जाये', दबी हुई हवा के ही बल से रेल के सिगनल काम करते हैं 
प्रौर खतरे की जंजीर जे हर डब्बे में लगी रहती है इसो सिद्धांत पर काम करती है। सारी 
गाड़ी की लम्बाई भर एक लोहे की नलिका लगी हुई रहती है जिस के भीतर जंजीरें ल्व्गी 
रहती हैं | इस नलिका का सम्बन्ध शून्य-बकसें से होता हैं। इन बकसे म॑ पिचकारी की 
मुठिया रहती हे जो ब्रेकें से लगी हुई है | गाडी ज्यों ही चलने के हेती-है त्वों ही इंजन 
इस सारी नलिका से हवा के चूस लेता है । इस से ब्रेक हट बाते हैं । परन्तु जंजीर खाँचते 
ही नलिका खुल जाती है और हवा भर जाती है । हवा ज्यें| ही नलिका में जाती है त्वयों ही 
बह पिच लती है और ब्रेक लगा देती है। गाडी रुक जाती है 


















































जला है। बायु-शल्यता कलः हैं आर 
भर तोड़ देते हैं ज्रिस 





बीच में बायु-शूल्य है। शीशी की भीत 
कांच रे ' तीनों ' कर भीतर खोर बाहर की गरभी क्र यह शक संम्बध 











हे. बै बैसी ही बनी रहती है | इसी सिद्धान्त पर थरमे बक्‍स भी बनते हैं 
ली के बनने और पनचर्की के चलने की चचां हम ऊपर कर 
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विज्ञान हस्तामलक 


विनाश दोनों के लिये अ्रम्मि के काम में लाता रहा है, भेजन भी पकाता 

शत्रत्ओं को जलाकर राख भी करता रहा है परंतु सम्यंता की बढ़न्ती के साथ-ही- 

साधनों में भी वृद्धि द्वाती गयी है । विनाश के लिये उस ने बहुत भवानक 

गेटक बनाये | डेनामैट म॑ विस्फोटन की लद्दर सेकंड पीछे परांच-हजार गज से अधिक 

| एक सेकंड के चोबीस हजारवें भाग में ही एक फुट लम्बा डेनामैट फट जाता 

है। एक मील लम्बाई के डैनामाइट के कारतूस एक सिरे से दूसरे सिरे तक चोथाई सेकंड 
में फट जाते हैं। नोषि काम्लयुक्त ग्लिसरीन और रुई में इस से भी तेज स्फोटन हेता है 


आत्यंतिक वेग से बनकर एकाएकी उः 
पदार्थों' के ताइ-फोडकर चूर-चूर कर डाजते हैं। साधारण 
-घीरे जलता है । परन्तु अधिक उडनशील मिट्टी 
से बडी तेजी से जल्दी जल्दी ओषजन वायु मिलती 
मोटरकार ओर वायुयान भी चलते हैं। 


परन्तु 


॒ 


के लिये ऊंचे दरजे की लाई से जला देने से यह चुपचाप 
ते हैं | विस्फोग्न के लिये उत्त जक की आवश्यकता होती है । रुई के नोषिकाम्ल में 
तर करने से नोषोछिद्रोज बनता है। नोषो-छिद्रोज, पारदस्फुटेत अथवा रगड़ अथवा 
ं गीटन हैं डेनामैट आदि सब से अधिक विस्फोट्क॑ पदार्थ 
के बने हुए हाते हैं। एक भाग कारबोलिका म्ल के आठ भाग घूमिल नेषिकाम्ल में डालने 
पिक्रिकाम्ल बनता है | यह चखने में अत्यन्त कड़वा, ओर देखने में पीला 
होता है। यह बहुत तेज पीला रंग है | इसे जब गलाते हैं तब शहृद-सा लगता है 
हुई दशा में इसे सिरकोन या मद्रसार में घुलाये हुए. नोषो ला देते हैं 
आधुनिक बमगोले का फटनेवाला पदार्थ बन जाता है। पिक्रिकाम्ल के स्फोटक बंदूक 
आदि में रखकर चलाये जाने लायक नहीं होते | यद् तो तोप के नल के चीथड़े 
ते हैं | हां, यह कारडेट के साथ गोले में रखकर बन्द किये जा सकते 


ब्काम्ल में गलाने और ने 
आदि से भी यही काम लिया 
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एक ज्षण में नष्ट करने के साधन बनाये 
ग्रपने विनाश का साधन बनाता है 





लिये जाते भी हैं। 
सुगम मार्ग निकालना है वहां सुरंग बनाकर बड़े-बड़े 
ये जाते हैं विधि से इन का 
प्रस्फोट होता है तो पहाड़ का भारी-से-भारी शिखर चूण-चू् हो जाता है । डैनामैट के 
से एक फलबाले वृक्ष को रोपने के लिये एक उपयुक्त गड़ढ़ा बनाया जा सकता 
दि ० ५ से संभव नहों है तो खेत में पांती बांधकर डैना 
देने की जरूरत है | अपने आप गहरा 
ऊबह -खाबड़ ऊसर घरती को गहरी खुदाई 
गहरे गाडने से यह प्र रूप गुण ही बदल देते हैं। इस तरह मनुख्य अग्नि 
के बदले रक्षा का काम ले सकता है और श्रमेरिका आदि सम्व पाश्चात्य देशों 
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मनुष्य उन्हीं वस्तुओं की कूड़ा करकट समा 
तक पत्थर के कोयले का ठीक उपयोग उसे नहीं मालूम था तब तक जलाकर 








हवा में उड़ जाता था, 

तजाब की उपयोगिता समझ में आयी तो उसका कारखाना बन गया 
लगा | रेह और सजी से जमीन ऊसर थो | इनसे धोने का 
मिद्टी खराब हो थी | नमक निकालने 
से मे 
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स्न्द विज्ञान हस्तामंल्रक 








अन्न की बहुतायत की शक्ति पैदा. करते हैं। कूड़े से काम लेकर हम कूड़े की शा 
उपयोग करते हैं । द द द 
वैज्ञानिक की बुद्धि सदा इस बात की खोज में रहती है कि कोई शक्ति वृथा न जाय॑ | 
इंघन में से धुएं का निकलना सिद्ध करता है किइंधन का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, उस 
का एक बड़ा अंश धुआं बनकर निकला जा रहा है। जब रोशनी के साथ ही साथ गरमी 
पैदा होती है जिसकी जरूरत नहीं हे ओर जो व्यथ ही जाती है तो उस गरमी का उपयोग 
नहीं हो रहा है बल्कि उसके उपजाने में व्यंथ शक्ति लगायी जा रही है। मनुष्य इस कोशिश में 
है कि जितनी शक्ति लगाता है कि रोशनी हो उतनी शक्ति या तो लगानी न पढ़े या उतनी 
शक्ति के लगाने में गर्मी बिल्कुल न पैदा हो और रोशनी अधिक हे | परन्तु अभी तक उ 
इसमें सफलता नहीं मिली है। गाड़ियों, ट्रामों और इंजनों के चलने में जो मयानक शोर दाता 
है वह भी इन यंत्रों के प्रयोग में ठीक विधि से काम लेने की कन्चाई है। रगड़ से ही आवाज़ 
होती है ओर रगड़ गति में बाधा डालनेवाली चीज़ है | रगड़ का मुकाबला करने के लिये 
भी कुछ आवश्यकता से ऋधिक शक्ति लग जाया करती है । यह शक्ति का अपव्यय है। 
विज्ञान बरावर इसी कोशिश में है कि इन व्यथ शब्दों से छुटकारा मिले, रगड़ कम-से-कम 
हाते-होते मिट जाय ओर वृथा शब्द न हा, जिससे कि कम से कम शक्ति लगा कर अधिक-से- 
अधिक काम हो सके | | लक पी क्‍ 
व्यवसाय में रद्दी कागज, चीथड़ों और पुराने टाट रस्सी आदि से कागज की लुगदी 
का बनना कूड़े के सदुषयोग का एक उत्तम उदाहरण है| इसके लिये शहरों में गूदड खरी- 
दनेवाले अच्छा व्यापार करते हैं, यद्यपि इनके कारण इनके पडोस में गन्दगी फैलती है। 
पुराना लोहा और धादु की पुरानी चीज़ें तो काम में आती ही हैं। इन्हें गलाकर बड़े काम 
बनती हैं | 
सब से अधिक प्रचुरता से प्रकृति में जो अपरिमित और अनमोल शक्ति का अपार 
घन भगवान्‌ भाल्कर नित्य लुटाते हैं, बह है धूप । भारतवष सें इस धूप 
काम में नहीं लाते | ग्रेग्ग ने “खद्दर के सम्पत्ति शास्त्र?ः#% में यह अटकल लगायी 
भारतवर्ष के ज्षेत्रफल पर धूप के द्वारा साल भर में जितनी है उस 
मौटा हिसाब अश्वबल में करें तो ४६ संख ६६ पदम अश्वबल होगा | इतने अश्वबल 
लेना चाहें तो सन्‌ १६२० में दुनियां मर में जितना के 
निकाला गया उसके २६ हजार गुने होगी । इतनी 
देते हैं। प्रयाग 
ग॒ तीस बरस पहले बनाया था। उससे भाफ व 
सकता था। परन्तु भारतीय :पूंजीपतियों ने उसे आश्रय न 
आविष्कार व्वर्थ गया।__..|| 
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घूप पड़ती है सब उत्केन्द्रित होकर एक बिन्दु पर इकट्ठी दवाती है। इसमें इतनी उम्रता होती 
है कि रु आदि दह्य पदाथ वहाँ रखने में जल उठते हैं बहुत बड़ा नतोदर दपंण हो 
तो वह उत्केन्द्र बहुत उग्र ज्वालाबाला होगा । परन्तु जोशी जी ने यथेष्ट बड़ाई के दपण 
मिलने की कढिनाई दूर करने के लिये एक ही नाप के अनेक छोटे दर्पण लेकर एक बड़े न- 
तोदर चौकटे में इस तरह लगाया कि सब दर्षणों की प्रतिफलित धूप उत्केन्द्र पर पडने लगी ॥ 
इस तरह बढ़ि-से-बडा इष्ट नतोदर दर्पण बन गया । ऐसे बड़े-बढ़े दो या अनेक महादरपंणों 
से एक ह। जगह उत्केन्द्रित धूप के बल से यथेष्ट गरमी पैदा हे सकती है । परन्तु यह दर्पण 
जब तक सूर्य के सन्मुख हें।गे तभी यह सुभीता दो सकेगा। इस लिये घड़ी के यंत्रों का सा प्रबन्ध 
करके इन दर्पणों के घूमते हुए सूर्य के सम्मुख बराबर रक्खा गया। एक बार चाबी देने 
पर दिन भर एक ही स्थान पर बडी कडी धूप बनी रहती है जो यदि बेलट पर पड़े तो पानी 
खौले और भाफ बने और इस तरह माफ का इंजन और टरब्ैन चरखी चलाकर चाहे सीधे 
काम लिया जाय चाहे डैनमो चलाकर बिजलो बना ली जाय और बिजली का संग्रह कर 
लिया जाय और जब चाहे जिस तरह उससे काम लिया जाय | 








धूपकी ताकत से काम लेने की कोशिशें संबत्‌ १६०७ से लेकर संवत्‌ १६३७ तक 
बराबर होती रहीं। फिर इसकी चर्चा ही उठ सी गयी । संबत्‌ १६५७ में जोशीजी ने इस 
प्रयक्ष के फिर से जाग्रत किया था। इस प्रयत्ञ के कई बरस पीछे अमेरिका के श्री शुमन ने 
एक दूसरे ढंग पर सूझ्य के ताप से सफलता पूर्वक काम लिया । 





शुमन का यंत्र इस सिद्धांत पर बना कि जिस जगह सूदर्य का ताप इकट्ठा दवा उसी 

जगह भाफ तैयार करने का भी यंत्र दे | इस उद्द श्य से कांच जडा हुआ ऐसा बक्‍्स बनाया 

कि उसके ऊपर कांच लगा हे! जिस पर से धूप पड के पानी के गरम करे | कांच के दहने 

बायें दो और दपंण जरा बाहर के मभुके हुए. इस तरह खड़े हैं कि उनकी धूप प्रतिफलित हो 
कर बक्सवाले कांच पर पड़ती है। इस तरह कांच में इतनी गरमी हे। जाती है कि मीतः 

खोलने लगता है | इस बकस की एक ओर नलिका से पानी आता है दूसरी ओर 

नलिका से भाफ निकल जाती है | इसी तरह के सेकड़ों बकस एक पंक्ति में लगा दिये 
















































विज्ञान हस्तामलक 


भानुताप में अधिक सुभीता दीखेगा। भानुताप के द्वारा भारत में शायद 
से काम हो तके यदि कोई पूंजीपति उसे आश्रय दे 
. भानुताप में उन्नति और विकास की भी गुंजाइश है। भारतवपध् 
लगभग आठ मास के धूप रहती है इस यंत्र से काम कर 
संग्रह कर के भानुताप से सभी काम लिये जा सकते हैं 
बचाव है | धूष से ही इंघन का काम लिया जाता है। 


हक 


रू 





प्रज॒वांचक, खुर्देबीन 
चक्तुताल्न 
भीतर की नली 


हा वस्तु ताल 
तैज्ञवाज्ञा व 
या वस्तु ताल 
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विज्ञान हस्तामलक 





भोग रहे हैं । जहां के वैद्य नाड़ी नहीं देखते बल्कि सीने पर एक चोंगा ओर नली लगाकर 
आवाज सुनते हैं और कांच की सुई लगाकर ज्वर नापते हैं, जहां एक शहर से दूसरे शहर 
वाले अपनी-अपनी ब्रैठक में एक दूसरे से हजारों मील पर बैठे मुँह के पास चोंगा और 
कान के पास एक डिंत्रिया लगाये आसानी से बातचीत कर रहे हैं। उस के जमाने 
में जब इलाहाबाद में कोई घटना हे जाती थी बनारस से सांडनी-सवार दोडाये 
जाते थे जे कम-से-कम केवल १०० मील की दूरी की खबर बारह घंटे में पहुंचाते 
थे | हाँ, डाक बैठी थी। खर्च करनेपर घोड़ा-गाड़ियों पर चिट्रटियां, समाचार 
ओर आदमी भी आते-जाते थे | इन्हीं के डाक-गाड़ी कंहते थे। परन्तु आज तो अजीब 
हाल है कि श्री मेकडेानेल्ड लंडन में स्पीच देते हैं और उसे अमेरिका, जापान, मारतवषष 
आस्ट लिया आदि सभी देशों में लोग अपने-अपने घर बैठे सुनते हैं ओर चाहें तो इसी 
उपाय से बातें भी कर ले | कलकत्त ब॑म्बई के व्यापारी ब्राजार-भाव जानने के लिये इसी 
तरह बातें कर लेते हैं अथवा “ तार ” से समाचार मंगवा लेते हैं | उस के समय॑ में अख- 
बार निकलते थे ज़रूर, परन्तु वह महीने मे कहीं एक बार निकलते थे से भी कहीं-कहीं 
बड़े शहर में यह नयी बात शुरू हा रही थी | परन्तु आज, तो दिन में दो बार ताज़ी खबरों 
के अखबार दरदर मारे-मारे फिरते हैं | सात संमुन्दर तेरंह नंदी पार लन्दन में सवेरे किसी 
मंत्री ने कुछ कहा और शाम के हमारा दो पैसेवाला अखबार वह खबर हमारे पास ला रहा 
हैं | छापेखासे तो विचित्र वस्तु हैं। इन से:तो छुपी पेथियां कौडियों के मेल बिक रही 

| घंटे-बंटे में चार-चार हजार नकले' छापकर फेंक देते हैं। कटाई, भंजाई, मेड़ाई, यहां 
तृक कि लपेटकर केदक लगाकर अखबार केा भेजने के लिये पूरी तौर पर तय्यारी भी कल 

) करती है। आदमी हाथ नहीं लगाता | रेल, तार, डाक, छापाखाना, -मेटरकार, बैसि- 
किल, दियासलाई, लोलटेतं, फैंटेनपेन, पानी का नल, सभी कुछ नयी चीज़ें हैं, 
का काम देने के लिये तरह-तरह के स्लेव और कुकर हैं | इन सब के देखकर उस मनुष्य 
के कभी यह विश्वास नहीं हे! सकता कि.हम उसी जगत में आये हैं जिसः 



































परिवक्‍त्त न हे! रहा है। कारखानों 
आज़ चल रही हैं, कल ही वह बदलने-योग्य 
ऐसे केश से हो रही है कि हम समझ नहीं सकते | क्रिया से 
देश और काल का और देश और काल से क्रिया का मान 
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विज्ञान हस्तामलक 


काल दोनों अत्यन्त संकुचित हे गये है' | एक ही जिले के भिन्न-भिन्न याँदें 
देश काल को दूरी है, विज्ञान के बल से हजारों केस दूर के देशो में 


हे 
-रेलग 


“४ झश्व ? घोड़े का नाम इसी लिये रखा गया कि वह तेज दौड़नेत्राला पशु है। 
संसार में सो बरस पहले तक घोड़ा ही तेज चलने का साधन माना जाता था । परन्तु घोड़ा 
जल्दी थक जाता था, इस लिये बीच-बीच सवारों रथो या गाड़ियोँ के सुभीते के लि 
डाक का बन्दोबस्त रहता था। जरूरत पड़ने पर इस विधि से दिन-रात चलकर बहुत 
जल्दो यात्रा पूरी की जाती थी। घोड़े के सिवा, ऊंटनी, हाथी, खच्चर आदि लेते थे | 
सो बरस के कुछ ऊपर हुए कि भाफ के इंजन के बल से गाडी खिचवाने का विचार उत्पन्न 
हुआ, और इंगिलस्तान में पहले:पहल रेलगाडियों का आरंभ हुआ | परंतु पहले इसका बडा 
विरोध था। विक्रम की बीसवीं शताब्दी के लगते-लगते रेलगाडियों का जोर-शोर से प्र 
चला । भाफ का इंजन भाफ के बल से पिचकारी की डाट के ओर पहि 
को चलाता है | इसी सिद्धांत पर आज तक रेलगाड़ी चलती है। इसे छड़ों या पर्दे 
पर चलाने में रगड़ की कमी है, सीधा गमन है, भार का सुरक्षित वहन है, और 
सडक का जीवन हे। पटरियों या छुडों को रेल कहते हैं | इसी लिये इसे रेलगाड़ी 
कहने लगे | डब्बों की एक पांती-की लगी रहती है और पांती के “ट्रेन” का 
हैं | इसी लिये “रलवे-ट्रेनः” भी इस का नाम है। सड़क बदलने के सु 

पटरियों की जोड़ों पर नोकदार पतली रेल रहती है जिस से कि यंत्र-द्वार 

से जाड़ देते हैं। इसे “पोइंट” कहते 

“पोइंट”” का “सिगनल” से सम्बंध इस लिये लगा रहता है कि “सिगनल” बिना 
दिये “पोइंट” न बदला जाय, नहीं तो रेल के पटरी पर से उतर जाने का डर रहता है | 
“सिगनल” एक खंभा होता है जिस में हाथ की तरह एक आड़ी पटरी उहती है जिस के 
सीधी रहने पर गाड़ी के रुक जाने की आवश्यकता सूचित होती है और भुके रहने से 
समझा जाता है कि गाड़ी के लिये कोई रुकावट नहीं है। पणरियां ढीक लग जाती 
हैं, तव॒ सिगनल भुक जाता है। सिगनल का अर्थ है इशारा या सूचक चिन्ह। पास 
और दूर ऊई सिगनल होते हैं। स्टेश लानेवाल 
अपने इंजन को धीमा 













































विज्ञान हस्तामलक 


सा 


बल या त्रेक ( रुकावट ) लगाने की जरूरत पड़ती है। पहाड़ की चढ़ाई में एक से 
अधिक इंजन लगाने की जरूरत पड़ जाती है। यही हाल सुरंग|की रेलों का है। लंडन 
और पारी ( पेरिस ) बड़े-बड़े नगर हैं जहां एक भाग से दूसरे की दूरी दस-दस बारह-बारह 





की होती है | धरती के ऊपर रेलगाड़ियां चलें तो बहुत सी जगह घेर लें और नगर का 
सौंन्दय्य॑ बिगाड़ दें । इसीलिये धरती के नीचे सुरंग खोदकर रेलगाड़ियों की पटरियां 
बिछायी हैं | इनमें सुरंग-गारियां चलती हैं| उनके स्टेशन जगह-जगह बने हुए हैं | 





३--हवागाड़ी और पेरगाड़ी 


हवागाडियों के बनाने की कोशिशें तो तब से हो रही हैं जब से भाफ के इंजन का 
आविष्कार हुआ | विचार वही था जो रेलगाडी के निर्माण में उत्त जक हुआ, कि गाड़ी 
साधारण सडक पर इंजन के बल से चले | कोई सौ बरस हुए कि पहली मोटरकार बनी 
मन के लगभग मारी थी और भाफ के बल से घंटे में दस मील चलती थी | संबत्‌ 
१६४२ में डैमलर ने पेटोल जलाने का इंजन वनाया और उसे एक (€ ब्रैतिकिल ) पैरगाडी 
में लगाया | कोई पंद्रह बरस तक इसका प्रचार रुका रहा। इस बीच पैरगाडी में तेजी से 
उन्नति हुई | आज-कल जिस ढंग की पैरगाडी प्रचलित है उसका आविष्कार संवत्‌ १६४८ 
के लगमग हुआ । इसी पैरगाडी में छोटा पेटोलवाला इंजन लगाकर मोटर-पैरगाडी 
बनाने का प्रयत्न १६४२ से लगभग १६७२ तक जारी रहा | संवत्‌ १६४८ के लगभग यंही 
पेटोल इंजन हवागाडियों में लगाया गया और माफ के इंजन की चाल उठ गयी। आज- 
कल के ढंग की हवागाडी का आरंभ तभी से समझना चाहिये। आरंभ में वेग घंटा पीछे 
पन्द्रह मील था परन्तु वेग बढ़ने लगा। पहले-पहल किराये की हवागाडियां लंडन में 
संवत्‌ १६६० में चलने लगीं | संवत्‌ १६६२ में लंदन में कुल १६ हवागाड़ियां चलती थीं । 
१६६७ में इनकी संख्या ४६४१ हो गयी द 
दस हजार के लगभग वस्तुओं के मेल से एक हवागाडी बनती 
शिल्थी का यह चमत्कार है कि ठीक घडी की तरह 
रहते हैं । द 

जब इंजन चलाया जाता है, बैठने की जगह के नीचे से पिटोल नली के 
द्वारा कारजुरेटर में मेजा जाता है। इस जगह पेटोल एक छोटे छेद से चुस जाता है और 
हवा से मिलकर वायव्य बन जाता है। गाडी के आगेवाली मुठिया से जब घुमाकर 
“स्टार्ट” करते हैं, तब इस क्रिया का आरंभ होता है। सुधरी गाड़ियों 
अपने आप “स्टार्ट” करने का प्रबन्ध क्रिया से सारा यंत्र चलने लगता 
है और जारी रहता है। चलाते ही चालकचक्र घूमता 


थोड़े ह॥४ 


























है परन्तु 
पुरजे बड़ी उत्तमता से बैठाये हुए, 














-ण, 
4 
हक 









































मिल 22220 








































छ्श्द विज्ञान हस्तामेंलक 


नलिका से वायव्य भाग़ता है और आवाज-नष्ट करने वाले यंत्र से होकर बाहर निकल जाता 
पहले बहुत सा बे-जला बदबूदार वायव्य निकला करता था, परन्तु अब ऐसे सुधार 
हुए. हैं कि पेट्ोल ग्रायः पूरे तौर पर जल जाता है और बदबूदार वांयव्य काम में आ 
जाता है । द 
हवागाडी इस समय स्थलचारी गाड़ियों में सब से तेज सवारी है जो रेलवाली 
डाकगांडी को मी बहुत पीछे छोड देती है । दौड में घंटे में दो सो मील चलना विशेष 
प्रकार की गाड़ियों के लिये संभव हो गया है | परंतु यह सवारी गाड़ियां नहीं होतीं । सवारी 
और बोक ढोनेवाली लारियां भी इसी ढंग पर चलायी जाती हैं | अब तो जहां रेलगाडी के 
जाने में सुभीता नहीं है वहां मोटरलवारियों ने यात्रा का. सुभीता कर दिया है। मोटर-पैर- 
गाड़ियां भी चलती हैं जिनके साथ एक गहेदार कुंससी गाडी भी जोड दी जाती है । 
इस में ख्ब क्रम पडता है और तेजी अधिक दीती है । 











शक 


क्‍ -... ४--जलयान 


४ ॥॒ है है प्र 


अनेक प्रकार के थानों को मनुष्य अनादि काल से 





जल पर तैरनेवाले 
काम में ला रहा है| घड़नई, ठ॒म्बेड़, डोंगी, नाव, बजरा, जहाज़, बेड़ा, सभी साधन देशकाल 
और वस्तु के अनुकूल काम में आते रहे है'। पहले जमाने में वायु की अनुकूलता 
इन जलयानों के लिए. आवश्यक थी। पाल बांघकर वायु के बल्न से धारा के प्रतिकल 
आर अधिक वेग से नाव यां जहाज ले जाते थे। परन्तु भाफ के इंजन के आविष्कार 
के बाद जहांज़ भाफ के बल से चलने लगा और उततका वेग भी बढ़ा | पाल बांधने की 
ज़रूरत इ जन॑त्राले जदाज्ञ- में नहीं रदी। इस तरद के जहाजों को घुआंकश 
बड़ी नोकाओं को अभिवोट, स्टीमर आदि नाम दिये गये | स्टीमर भी पहले उतने 
तेज़ नहीं चलते थे जितने कि अब चलते हैं। उस का कारण यह है कि पहले 
इंजनों को सीधे डाट को ढकेलना पड़ता था। यह डोट ही पहिये को घुमाती थी। 
इस तरह भाफ की ताकत बंट जाती थी। यदि भाफ सीधे चक्कर देने का काम करती 
उसकी शक्ति पूरी-पूरी चक्कर देने में लगती । पनचकी चलानेवाले एक चरखी के फलों 
पर पानी गिरने देते हैं | पानी गिरने का भार कल को धकेल देता है ओर दूसरा फल सामने 
आ जाता है । गिरता हुआ पानी पड़कर उसे भी धकेल देता है। इस तरह चरखी घूमने 
लगती है | इ जीनियर पासंन्स के मनमें पचास बरसे पहले यंह बात आयी कि अगर डाट 
पर बल लगाने के बदलें सीधे चरखी पर या पहिये पर माफ का बल लगे 
घूमे तो सीधे पहिया का घुमाना ही अधिक सुभीते की बात होगी। पहले 
के लिए. डाट को चलाकर एक विकट . यंत्र से बिजली बनाते थे 
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१५०० बार घुमाता था 5 
सहता था, वहाँ चरखीवाली विधि ने कितनी महाभवानक वेग 
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विज्ञान हस्तामलक 


भाफ के ढकेलनेवाले बल का उपयोग किया था, पासंन्‍्स ने उसके वेग से लाभ उठाया। 
भाफ के साथ चरखी ने बल के प्रयोग का एक अद्भु तसाधन तैयार कर॑ दिया जिसने जल में 
यानों की गति ओर स्वतंत्रता दोनों बढ़ा दी। पनडुब्बियां निकलीं जो पानी के भीतर- 
बढ़े वेग से दौड़ कर बड़े-बड़े फासले तय करती हैं। अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से चलनेवाले 
अग्निवाण (टारपीडो) छोड़ती हैं । चरखी ने जल-युद्ध की भीषणता बढ़ा दी और युद्ध- 
पोतों की गति अव्याहत बना दी । 


श्र 


हुईं नाव । अ --बहाडुों में बेची हुई 
सम्रुद्र में तेरा दी गयी है । आजकत्र यात्री की रक्षा 
जहा ब्र में कई-कई फाल्त्‌ नायें बँघो रहती हैं | 


पर बहुत तंग हो 





कारखानों 
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जा र 
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| अभी तक मनुष्य 





ने पनइुब्चियों 
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विज्ञान हस्तामलक 


कक 


से संहार का ही काम लिया है। परन्वु इन पनडुब्वियों में उच्चित और आवश्यक सुधार करने 
पर आगे बहुत संभव है कि समुद्र-तल का अनुशीलन करने में ये सहायक हों | परन्तु अब 
तक तो इस दिशा में मनुष्य ने अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति को विनाश में ही लगाया है | 
उस ने जैसे पनडुब्यों से अग्निबाण छोड़वाये वैसे ही जहाजों को नष्ट करने के लिये 
विस्फोटक द्वव्यों से भरे पीपे समुद्र की तली में बरिछुवा दिये | इस तरह उन्होंने इन जल- 


कट 


यानों को विस्फोटकों से सहज में काम लेने का साधन बनाया। जल में उस की गति बढ़ 
गयी और अव्याहत सी हो गयी परन्तु उस ने अपने बढ़े हुए ज्ञान का सदुपयोग नहीं 
किया | 


५-हवाई सवारियां 


मनुष्य ने जल और स्थल पर अपनी गति के यांत्रिक साधन बड़ी मुद्दत से बना 
रखे थे | परन्तु गुबारों के सिवा इधर ईसा की पि में कोई साधन मालूम न. 


रछ, + 


3 
हि 


चित्र १७६-हवाई जहाबों में उज्वन के बदले म भरने से आग 


पापुल्चर खसायंस्त से ] लगने का डर नहीं रह 





















सीताजी से बातें करते जाते थे। इससे 





इंजन बनाया उस समय यह 
चलाया जाय | इसी प्रकार 


साधन नहीं था | जब वाट 


निदिष्ठ दिशा मे 





















चलाने का पहले 
जहाज बनाया जिस 






न लाख घन फुट 
फुट उज्जन लगमग साढ़े सत्ताईंस सन का 


विज्ञान हस्तामलंक॑ 


यह किरमिच की होती है ओर बहुत बड़ी होती है और जिस ओर फेरना होता है पतवार 
उसी ओर घुमायी जाती है | जलयानों की पतवारों से यही अन्तर होते हैं। ऊपर नीचे ले 
जाने के एक पड़ी पतवार काम में आती है | पवनपोतों के गति देने के लिये बिजली के 
पंखे की तरह दो या चार फलकोंवाला एक प्रेरक चक्र होता है जो बड़े वेग से घूमता रहता 
है। फलक लकड़ी के कई टुकड़ों के जोड़कर बना होंता है और बहुत बड़ा होता है। 
पेट्रोल के इंजन के बल से ही चलता है | इस पंखे के घूमने से वायु में वही क्रिया होती है 
जो लकड़ी के भीतर पेंच के घूमकर प्रवेश करने की होती है | प्रेरक चक्र बायु के काय्ता 
हुआ उसमें घुसता जाता है। बस यही आजकल के पबनपोतों (बैप्लेन) विहंगों, और 
(मानोञ्ञ न) पतंगों के चलने का रहस्य है । 
आरंभ के विमान बनानेवाले पूंछु की आवश्यंकता पर ध्यान नहीं देते थे। परन्तु 
जब से विमानों में चिड़ियों की पूँछु की नकल होने लगी तब से उस का इश्ट दिशा में घुमाना 
अधिक सरल हो गया । एक सुभीता और हो गया है । इस तरह के विमान बनाये गये हैं 
कि वह यदि जल्ल के ऊपर पढ़ें तो स्थल की तरह जल पर भी वराबर तैरते रह सके | इनका 
नाम हिन्दी में जल-विहंग वा जल-पतंग रखा जा सकता है | द 
यदि विमानों की होड़ पनडुब्बियों से लड़ाई की सामग्री की उपयोगिता में लगे तो 
_निस्सन्देह बाजी विमानों के हाथ रहेगी क्योंकि जांच कर के यह बात निश्चय कर ली गयी 
है कि विमान पर बैठा मनुष्य तीन हजार फुट की ऊँचाई से पानी में अठारह फुट की 
गहराई में सरकती हुई पनडुब्बी को देख लेता है परंतु पनडुब्बी में बैठा मनुष्य पंद्रह 
फुट से ऊँचे विमान को देख नहीं सकता | द 
हवाई सवारियों में विहंगों और पतंगों का प्रचार अधिक बढ़ रहा है। मारत में भी 
इस कला के सीखने-सिखाने के लिये संगठन हुआ है। संभव है कि भविष्य में बम गिराने 
और अहिंसावले ही कामों में 
और इन की उपयोगिता संसार की उन्नति और रक्षा में ही समझी जाय | 
विमानों में अभी बहुत उन्नति हेनी है । इंजन का भयानक शोर मिटाना है । पेट्रोल 
के बदले बेतार की बिजली की शक्ति से चलाने की जरूरत है | इन में ऐसा प्रबंध करना है 
छोड़ने के लिये मैदान की जरूरत न पड़े | चिड़ियाँ की तरह 
किसी मकान की छुत पर मी उतर सके 
काबू में रख सके कि उतरने में आसानी हो । 
किसी हृद तक सफलता भी मिल चुकी हे । 





जब चाहें तब दिशा बदल सकते हैं । इस 
धारामापक की सुई को इृष्ट दिशा में घुमाकर हम दूरस्थ किसी को किसी बात की 
सुई की गति देखनेबाले से संकेत ठहरा लें 
होगा 
थे, पीछे विद्युत-चुम्बकी काम में आने 





विज्ञांन हस्तासंलैक 


भी बहुत नहीं चहिये। ब्रिजली की धारा के लिए बाटरों चाहए। चक्र 
और तोड़ने को प्रेषक यंत्र चाहिए। तार का एक सिलसिलां चहिये। और फिर 
वूसरी ओर एक ग्राहक यंत्र मी चाहिए । जिस में प्रेषित शब्द दोहराये जाय॑। तार का 
सिलसिला या तो ऊंपर हंवा में रहनेवाला होता है या धरती के भीतर चलनेवाला 
चक्र पूरा करने को दसरी धारा स्वयं घरती से होकर आती है। किसी विशेष यंत्र को 
आवश्यकता नहीं पड़ती | इसी तार की पद्धति में सुधार करके ऐसे उपाय॑ किये गये हैं कि 
एक ही तार से होकर एक साथ ही अनेक समाचार दोनों दिशाओं में भेजे जाते हैं 
घरती के ऊपर तार के प्रबन्ध तो प्रत्यक्ष हैं ओर उनमें कोई अनोखापन नहीं है । 
बिजली का वेग तो प्रकाश के वेग की तरह हमारे व्यवहार के लिये अपरिमेय है ओर प्रबंध 
सीधे-सादे हैं। तार-समाचार आजकल मनुष्य के लिये एक मामूली सी बात हो गयी है 
समुद्र के भीतर उस की तली में से तार का जो रस्सा गया है वह इंजिनियरी की अद्भुत क्रिया 
है | यद्यपि बेतार के समाचार का विनिमय संभव होने से इन दानवी रस्सों की आवश्यकता 
आगे चलकर बिलकुल न रह जायगी, तथापि यह काम जो हो चुका है, मनुष्य के देश 
काल और वस्तु पर विजय पाने का एक नमूना है। बेतार के समाचारवाले आविष्कार ने 
तो कमाल कर दिया | तार ओर रस्तों के द्वारा जलस्थल से होकर स्थल पर ही समाचारों 
का विनिमय हो सकता था | परंतु बिना तार के समाचार ने तो चलते हुए जलीय तथा हवाई 
जहाजों पर एवं विमानों पर भी समाचार-विनिमय संभव कर दिया है। आज एक जहाज किसी 
जोखिम में पड़ा हो तो अपने स्थान का पूरा पता और जोखिम की पूरी सूचना उसके चारों 
ओर के.जहाजों कों पलक भाजते में देख सकता है। इस सुभीते ने जलयात्रा को अत्यन्त सुगम 
और सुरक्षित बना दिया है। लंडन में क्राइडन में उतरती बेर कुहरा होगा या नहीं, विमान 
को इस का पता बेतार द्वारा बराबर लगता रहता है। विमानों पर बैठे दूर-दूर उडेते हुए 
मनुष्य परस्पर विचार-विनमय कर सकते हैं । 


इस विधि में समाचार भेजनेवाला एक यंत्र (इंडकशन कोइल) आवेश- 


या ल्‍श 


इंस में ताँबे की दो घु डियां रुद्ध सुंठियाँ के सिरों पर इस तरह लगी रहती हैं कि जब घारा 
है तब इन दीनों के अन्तस्वकाश में से, एक से दूसरे की ओर चिनगारियों 

की एक धारा चट्वट शब्द करती हुईं बहने लगती हैं-। इनमें. से एक घुर्डी के घरती से 

सम्बद्ध कर देंतें हैं और दूसरी काँपसंम्बन्ध एक सीधे लम्बे तार से कर देते हैं जा ऊँचे 

खंमे में लगा दाता है और जिस कां ऊपरी सिर्रों रुद्धे रहता है। जब चिनगारियां निकलती हैं 

तब बिजली इस तार के ऊँपर-नीचे लहरोंने लगती हे अर 

लदरों के लचब्छु निकलने लगते हैं जा-दशों दिशाओं में चलने लगते हैं 








बिना तार के समाचार ओर बातचीत 


भेजनेवाले यंत्र का । जे बिजली की लहरें हवाई तार पर लगती हैं उस के 
उत्पन्न करती हैं जिन का प्रभाव संकेचक पर पड़ता है | संकेचक से बाटरी का 
से तार-समाचार के से ही ग्राहक यंत्र का सम्बन्ध रहता है। आहक यंत्र भ॑ उसी 
समाचार ग्रहण किया जाता है जैसे तारबाले प्रबंध में । 

टेलीफोन, दूरआवक या तास्वाणी दूर से बैठे-बैठे बातें करने का यंत्र 
के दो भाग होते हैं, एक प्रेषक दूसरा ग्राहक, सुभीते के लिये दोनों 
लगे होते हैं। प्रेबक में मैक्रोफोन ( यूदम श्रावक ) रहता म 
हैं | दोनों के बीच कबन के होते हैं मे 
भिन्न-भिन्न दबावों से स्व कर 

त्यन्न होते हैं जिन के ज्यथों-के-त्वें प्रभाव ग्राहक यंत्र के 
के लिये बिजली की धारा किसी केंद्र-काय्यांलय के डैनमे। से ली 
के पर्दे पर बोलने से कंम्पन का पड़ता है, बिजली की धारा दूसरी 
ठीक वैसा ही कम्पन उत्पन्न करनेबाला प्रभाव डालती हैं। इस से ग्राहक बंत्र से वैसे ही 
थे | जहाँ बहुत से घरों वा काय्वलियों में टे न्‍ 
हाते हैं वहां एक विनिमय-कार्य्यालय भी होता है। समी लोगों के तार वहां आये 
तब के नम्बर लगे हए हैं। यहां जिस नम्बर से जिस का स 
उनके तार जाड़ दिये जाते हैं । तब दोनों पक्षवाले बातें करे लेते हैं । 
. अब बहुत दूर-दूर से बैठे-बैठे बातें दे! सकती हैं। कलकत्ता और वम्बर 

बातें कर सकते हैं | परन्तु खर्च तार की अपेन्षा अधिक लगता है | 

जैसे बिना तार के समाचार का आना-जाना हेता है उसी तरह बिना तार के बैठे-बैठे 
ब्रातचीव भी हे! सकती है | पहले तार के सहारे ही समुद्रपार से बात-चीत संभव थी 
परन्तु अब तो तार के बिना ही दक्षिंण अमेरिका में मौजूद राजकुमारों से इंगलैण्ड 
लंडन से बातचीत कर सकता है 


है कि लम्प की शिखा कबन की नोकें 
में से शब्द नकलने लगता है | उस 





जे ग्राहक यंत्र काम में आता है वही इसमे भी है | परन्तु अब कबंन लम्पों- 
वाली विधि बंहुत काम में नहीं आती | अब रेडियो को वि जाती 
रेडियो सब से बड़ा चमत्कार है। आजकल सम्य संसार भर में “प्रचार” ( ज्ाड- 
कास्टिंग ) कार्य्य के लिये अन्ताराष्ट्रीय संघ बन गया है | इस से संसार के एक स्थान मे 
अच्छा गवैया गाता है तो संसार भर में उस के गाने का ग्रचार हो जाता है। 
अब कोई बड़ा आदमी व्याख्यान या संदेश देता है तो संसार सुन लेता हे। अब 
बेतार के टेलीफोन के काम के लिये साधारण टेलीफोन की विधि बरती जाती है, केवल 
तार के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । भेजनेवाले की ओर 
स्थिर कोटे की लगातार लहरों की माला पहले रवाना होती है जिसे अक्रमोनगत तरंगमाला 


वित नहीं करती | परन्त भेजनेंवाले चक्र के बौच 
लगाकर स्फुरणों को इसी में से होकर बहाया जाता है ओर जब हम प्रेषक यंत्र में 
हैं तो जो स्फुरणं हम भेजते हैं उस के बंल को हम उसी तरह घटा-बढ़ा सकते हैं जिस तरह 
प्राधारण _ताखाले टेलीफोन के चक्र में चलनेवाली धारा के बल को घटा-बढ़ा सकते 
| जैसे तार में नियमित तरंगमाला के चलते हुए स्वरों के उतार-चढ़ाव का उत्पन्न 
किया जाना संभव है, उसी तरह बेतार में भी संभव हो जाता है। जो लहरे भेजी जाती 
उन में बोले जानेवाले शब्द से उतार-चढ़ाव पैदा हो जाता है, लहरों का बल घट-बढ़ं 
जाता है और इस तरह अनुकूल की हुई तरंगमालाएं इष्ट स्थान पर ग्राहक यंत्र में पहुँचती 
आर मानव कंठानुरूप शब्द बनकर सुन पड़ती हैं। व्यवहार में विशेष कडिनाई प्रेषक 
यंत्र के बनाने में पड़ती है, क्योंकि साधारण तार टेलीफोन की धारा की अपेक्षा बेतारवाली 
धारा बहुत बड़ी होती है। इस से साधारण प्रेषक यंत्र अत्यन्त गरम होकर व्यर्थ हो जाता 
है | इस कठिनाई को दूर करने के कई उपाय हैं | एक यह है कि कई प्रेषक जोड़ दिये जात् 
हैं और पानी से ठंढे रखे जाते हैं । 
प्रेषक और ग्राहक यंत्र मुँह और कान के पास ही रखकर काम में आते हैं। प्रेषक 
मंत्र में अब ऐसी उन्नति हुई है कि बोलनेवांला 
या गाता है। वही ग्रेषक यंत्र का काम करता है | ग्रेषक यंत्र से चली 














बिना तार के समाचार ओर बातचीत 





कम्पन का वेग दूरी से घटता जाता है। उस साल फारेस्ट नामक इंजीनियर ने | 
लम्पों में दोनों तारों के सिवाय उनसे अलग एक बारीक सी जाली ओर उसके बाद एक ६ 
के पत्र का धनोद इस ढंग पर लगाया कि विद्य॒त्कश की घारा जाली से छुनती हुई घनोद पर 
पड़े | इस प्रबन्ध में यदि बिजली का कम्पन जाली पर पड़ता है तो घातु-पत्र-धनोद 
र आकर उस का वेग आठ-दस गुना बढ़ जाता है | यह लम्प “वाल्व” या पट कहलाते 
हैं। इन के आविष्कार ने ब्रिजली के सारे कामों को बहुत ही सरल कर दिया । प्रेषक ओऔः 
हवाई तार के बीच ऐसा लम्प एक लगा दें तो कम्पन यदि दस गुना बढ़े तो दो लगा देने 
से सो गुना, तीन लगा देने से हजार गुना, चार से दस हजार और पांच से लाख गुना व 


















तो संकोचक की जगह इस लग्प को ही काम में 
टेलीफोन नहीं लग सकते थे | अब कलकत्ता-बंबई के बीर 
हो गयी है। इसी से ओर भी सुभीते आगे संभव हैं । 
णश्‌ लिये अलग-अलग तारों की 
जरूरत थी | अब तो एक ही तार में एक ही समय में विविध कम्पनों की धाराएं प्राय: चल 
सकती हैं । इस सम्बन्ध में दिनों-दिन खोजों के द्वारा उन्नति हो रही है । 

अब बिजली के द्वारा चित्र भेजने की विचित्र बात भी जानने वोस्य है | प्रकाश 
प्रभाव से सेलेनियम के पट पर वैद्यत बाधा में विविध परिवतन उत्पन्न हो जाते हैं। 
यदि अंबेरी डिब्रिया में सेलेनियसम ( शशिम्‌ ) रखकर उस में से दो तार निकाले 

प्रोर बारावद को किसी चित्र के सामने धीरे-धीरे चलाबें तो उस की 
विद्यत-बाधा छाया रे और प्रकाश की कमी-बेशी के अनुसार घटती-बढ़ती जायगी। इसे तार 
या बेतारवाली धारा के प्रेषक यंत्र से लगाकर चित्र भेज सकते हैं। ग्राहक यंत्र में एक 
नें बाधा की कमी-बेशी के अनुसार प्रकाश में भी कमी-बेशी 
होती रहती है। यह भी सब ओर से दका रहता है। इस के यूकछुम छेद के सामने घृमनेवाले 
बेलन के सहारे अंकग्नाही पत्र बराबर चलता रहता है और चित्र बनता जाता है| तार और 
इसी तरह चित्र भेजे जाते हैं । 




























विद्युतलम्प लगा रहता है जिस 


















































५५ । 


.. चले | निदान जहां कहीं शक्ति लगाने की आवश्यकता पड़े वहां बिना तार के बिजली क्‍ 





की धारा से काम लिया जाने लगे। 3 सी हु द ल्‍ 


विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तराध में दो महत्व के आविष्कारों का आरंभ 
हुआ । एक तो विमान आदि वायुयान और दूसरे बेतार का तार। दोनों के विकास के 
साथ ही साथ पारस्परिक अदट्ूट सम्बन्ध भी देखने में आया। जैसे रेलगाड़ियों के संचालन 
में विनिमय के साधन तास्वाले तड़ित्‌ समाचार भी साथ-ही-साथ आविष्कृत हुए और बढ़े 
सहायक सिद्ध हुए. उसी तरह हवाई यानों के साथ ही साथ बेतार का वड्डित्‌ यंत्र उन के 
लिये परम सहायक सिंद्ध हुआ | जल के जहाजों के लिये भी बेतार के यंत्र परम सहायक 
सिद्ध हो रहे हैं। निदान जल और स्थल और वायुमंडल तीनों में मनुष्य की 


तक 


पताका फहराने में हवाई-वाले बेतार के यंत्र ने दंड का काम दिया है| 
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रमन ले 





ँाभाा५ा।+७+ आक्रोश कआमक,.. ५ 3> आम न 














किनात--..___नलनननअनाामताकााााााकाााबका 





जन्म, व्याधि, जरा 
है कि इन से मनुष्य के कष्ट दाता 
विचार करता 


ब्याधियों के निवारण के उपाय बताये हैं और ऐसे-ऐः 
व्याधि दोनों के कष्ट दूर करने का दाषा 
। योग-साध्न के 
रक्षा करता है, परन्तु उस पर विचार करना 
अनेक उपाय बताये हैं जिन थे र के 


है) यह बात हम अन्यत 



































विज्ञान हस्तामलक 





बता आये हैं कि गरमी, गति, प्रकाश, शब्द, बिजली, चुम्बकल्व आदि प्रत्येक सामथ्य या बल॑ 

के किसी न किती रूप का नाम है जो एक दूसरे में परिणत हो सकते हैं | अतः भोजन में जो 

मौजूद है वही शरीर में जाकर विविध रूपों में बदल जाती है और खानेवाले मनुष्य की 

विधघ चेष्ाओं और कम्मी मं दिखाई पड़ती है | मनुष्य का शरीर दिन-रात लगभग ६ ८-४" 

फ की आंच देता रहता है ओर सांस लेने का और रक्त उछालने का, भोजन के एक स्थान 

से दूसरे तक पहुँचाने का, रसों के बनाने का, एवं मलों और विषयों को बाहर निकालने का 

... शरीर के भीतर काम का निरन्तर होता रहता है। मनुष्य के बाहरी काम जैसे चलना- 

फिरना, हाथ के काम करना, व्यायाम करना इत्यादि पहले बताये हुए. दिन-रात होनेवाले 

कामों की अपेक्षा बहुत थोड़े हैं। तो भी शरीर की गरमी के रूप में निरन्तर बहुत सी 
शक्ति बिखरती रहती है | 

वैज्ञानिक विधि से हर एक जल सकनेवाले पदार्थ से मिल सकनेवाली तापमात्रा 

कलारीमापक के द्वारा निकाली जा सकती है | इस तरह यह मालूम किया गया कि भोजन 

के किस पदाथ से कितनी तापमात्रा निकलती है। एक साधारण जवान भारतीय जितना 

भोजन करता है उससे लगभग सवातीन हजार कल्लारी तापमात्रा निकलती है | एक कलारी 

तापमात्रा उतने सामथ्ये के बराबर है जितने से चार-सौ-साढ़े-पचीस जाम का भार एक मीटर 

ऊंचा, अथवा नम्बरी सेर मर (८० तोले भर) भार बजाजे के बड़े गज भर ऊँचा उठाया जा 

सकता है। परन्तु मनुष्य भोजन के द्वारा जिसनी ले जाता है, उतनी 

सारी मात्रा कमी खर्च नहीं करता । शरीर के भीतर जितने काम होते रहते हैं उन के लिये 

साढ़े अद्वाईस सौ कलारी के लगभग तापमात्रा खच करता है । शेष में से वह अधिक-से-अधिक 












































। पंचमांश खर्च कर लेता है | इससे मांसपेशियों और विविध अंगों के दिलाने का काम 
। है | ब्राकी चार भाग तापमात्रा गरमी के रूप में चारों ओर बिखर जाती है | 








| २--स्वाभाविक 
जा जितना काम करता है उतना 

| जे लोग शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं उन्हें अधिक 

.... है। उन से भी अधिक कसरती पहलवानों को जरूरत पड़ती 
करते हैं उन्हें कम भोजन से ही काफी खूराक मिल जाती 

का जीवन स्वाभाविक है ओर न मेज-कुरसी से लगे हुए 
स्वाभाविक जीवन उसी मजूर और 
वह काम करता 























ह। 






















भोजन कोन सामग्री किस काम आतो है ? 


उपजाने में जितनी बातें उसे सेचनी पड़ती हैं, कृषिकला में जितनी जानकारी चाहिये 
सब प्रास करने में, उस के दिमाग को भी काफी कसरत मिल सकती है | मजूर भी 
की तैयारी में जो कलाकीश 
ओर मजूरों के द्वार खेती ग्रौ ञ्रौ 
कारखानों के दूषित वायुमंडल और अस्वाभाविक परिस्थिति में काम करनेवाले मजरों को 
हम स्वाभाविक किसानों और मजुरों में नहीं गिनते द 

शहरों का जीवन बिलकुल अस्वाभाविक है| पास-पास सटे मकान, हवा की गंदगी, 
आशमतलबी का जीवन, सभी कुछ अस्वामाबिक है | इसीलिये शहरवालों को नित्य नियम 
से व्यायाम की जरूरत है। वह मोटा अन्न नहीं खाते इस से उन के पाचन-वंत्रों में भी 
निरबंलता आ जाती है। रोग फैलता है तो घनी बस्ती में सब पर चढ़ाई करता है। यंही हाल 
गन्दे गांवों का भी है| जहां गन्दगी है, फिर चाहे वह शहर की बस्ती हो या गाँव की, वहीं 
अस्वाभाविकता है । इसीलिये स्वाभाविक जीवनवाले मजुर और किसान जिन गांबों में रहते 
हैं उन की दशा भी आदश्श सफाई की होनी चाहिये | द 

ग्रस्वाभाविक जीवनवाले लॉग भोजन से प्राप्त होनेवाली गरमी को कम काम में 
लाते हैं। फल यह होता है कि शरीर उतना भोजन ग्रहण नहीं करता जितना वह खाते हैं 
इसी के अपच कहते हैं। गरमी को कम काम में लाने।का यह भी अथ 
पूरी सफाई नहीं हो पाती। गहरी सांस कम लेने से खून की सफाई 
पड़ने से सारा पाचन-यंत्र शिथिल सा रहा करता है। इसीलिये 


कभी दस्त आते हैं | मन्दाग्नि अर्थात्‌ गएमी की कमी डी 


वाले हैं जो मोजन की गरमी को सामान्यतर अधि 
अत्यधिक ज्यायाम करनेवाले मात्रा और गुणों में अर 
व्यायाम सै उसे पचाते हैं । इस विधि से उन क॑ 
जाती हैं परन्तु वह भीतरी शक्तियों से और अंग 
भी इसीलिए, अस्वामाविक है। मनु 

सकता है। आहार, विहार, चेष्ट जागना, 

चाहिये । यही युक्त जीवन है । बाल्यावस्था से युक्त 5 
गैर बुढाये का कष्ट न उठाकर सौ 
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28 


कबेदित और (६) विटामिन नाम के सूक्ष्म अवयव। जैसे गेहूं में अधिक अंश कबेदित 
. और प्रत्यमिनों का है और शथोड़े-थोड़े अंश में शेष चारों पदाथ हैं। दालों में प्रत्यमिन 
-.. अधिक होते हैं। शेष थोड़े-थोड़े। जल तो सब में होता ही है परंतु भेजन के पदा्थो की 
तैयारी में तो जल मिलाना भी जरूरी होता है । जल की जरूरत शरीर के एक-एक कण का 
है | फिर खाल फेफड़ों और बक्कों से जो जल निकलता रहता है उस की कमी को पूरा करने 
लिये भी जल की जरूरत होती है | शरीर के सभी अवयवों के अनेक तरह के नमक 
चाहियें। इन नमकों में कमी आने से उन का कारबार बंद हो जाता है। रक्‍त में तो खाने- 
वाले नमक का घोल ही है। प्रत्यमिनों के दो काम होते हैं। एक एु अबयवों की 
मरम्मत या बृद्धि के काम में आते हैं और अवयवों को रचना,करते हैं, दूसरे बल और 
गरमी पैदा करने के लिये जलन के काम आते हैं। स्नेंहों ओर कबेदितों का भी यही काम 
: - है कि जलकर गरमी और बल उत्पन्न करें | विटामिनों की मात्रा इतनी सूक्ष्म होती है कि अब 
तक रासायनिक कई को अलगा कर अच्छी तरह विश्लिष्ट नहीं कर पाया है, परन्तु इन पदार्थों 
के बिना स्वास्थ्य रह नहीं सकता और इद्धि हो नहीं सकती, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी 
है| यह सभी पदांथ वर्नेस्पति से मिलते हैं ओर वनस्पति मूतिमान सूर्य की शक्ति है । 
इसलिये एक तरह से यह कहना बिलकुल सच है कि भोजन क्‍्ति वे 





रे 























जन द्वारा हम सोर शक्ति 
: शरीर के भीतर ले जाते हैं और शारीरिक बल और चेश में उसे परिण॒त कर देते हैं 
खोज से यह बात बराबर जानी जा रही है कि किन-किन वस्तुओं में किन-किन 
प्रकारों के विटामिन हैं और कैसी कैसी अवस्था में बने रहते हैं । किन अवस्थाओं में 
जाते हैं और उनके अभाव से क्या-क्या और केसे-केसे 
- बहुत बासी भोजन करने से जहाज़ पर महीनों 
थी | पता चला कि विटामिनों के अमाव से यह रोग फैलता है। भारत में जब 
इंजन चले तो वह चावल का ऐसा पालिश कर देते थे 
कि ऊपर के अंश में रहनेवाले विदामिन नष्ट हो जाते थे। इन चावलों खाकर 
र पड़ने लगे। इस में टांगें फूल आती हैं या एक प्रकार का सन्‍्यास रोग हो 
जाता है और लोग इस बेरी-बेरी कहलाने वाले रोग में मर जांते हैं। सुनते हैं कि अब इन 
परिवर्तन कर दिया गया। यह दूसरे प्रकार के वियामिन थे। तीसरे प्रकार के विटामिन 
घी चस्बी आदि में मिलते हैं | सब से कार्ड मछली के यकृत से निकाले हुए तेल में 
काडलीवर ओइल में पाये जाते हैं । बाढ़ ठीक 
और ठांचा ठीक बनता है। कई प्रकार के स्वच्छु ताजे भोज्य पदार्थ जो साधारणुतय 
खाकर मनुष्य रहता हैं ऊपर बताये गये छुःहों प्रकार के पदाथथो के मिश्रण हं।ते हैं। इनमें 
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श्री में भी वही विटामिन हैं| फलों और बीजों के छिलके और गूदे के बीच के अंश विद्यमिन 
से भरे होते हैं। धूप में पके फल और तरकारियों में विशमिन सुरक्षित रहते हैं । भोजनों 
में विटामिन न हों तो कितनी ही मात्रा में खाये जाय, उनसे कितनी ही गरमी ओर शक्ति 
पैदा हो सकती हो, उनमें कितना ही घी, कबदेत और प्रत्यमिन मौजूद हो, स्वास्थ्य-रक्षा 
नहीं कर सकते | दि, 

भोजन की एक सबसे महत्व की सामग्री है जिस के बिना विद्मिन भी अपना पूरा प्रभाव 
नहों डाल सकते | यह सामग्री है स्वाद का सुख | भेजन स्वादिष्ट ता होना ही चाहिए । 
उसमें .सुगन्ध का हेना भी आवश्यक है। वह सुगन्ध कृत्रिम न हा, भेजन का स्वाभाविक 
सुगन्ध है| | उग्र न दा, बहुत ही मृदु मधुर हे | ऐसा हे ँ 
में पानी भर आये, आमाशय में उसकी भीतों से रत ठपकने लगें या कम-से-कम आद्रता 
बढ़ जाय | यह अत्यन्त आवश्यक है। जब हम उस के ग्रास को मुँह में डालें तो उस 
के स्वाद से मन प्रसज्ञ हो जाय । मोजन प्रसन्न मन से ही होना चाहिये और एक-एक 
ग्रास का पूरा आनन्द लेना चाहिये | इस आनन्द में किसी तरह की बाधा न होनी चाहिये, 
बल्कि सभी इंद्रियां और मन एकत्र होकर इस आनन्द को पूण करने में लग जायें । 
आंखों के सामने जो दृश्य हो स्वच्छुता और रमर्ण हो, परिस्थिति उस आनन्द 
के सवंथा अनुकूल हो । कानों को प्रिय और मधुर शब्द या संगीत सुनने में आ रहे हों । 
हर ग्रास को उस के स्वाद को आनन्द लेने के लिये अच्छी तरह देर तक चबाते और 

चाहिये क्योंकि पचाने की क्रिया यहीं शुरू होती है । 

यह प्रसन्नता 
है जिस के बिना यथोचि 
सकता है। प्रसन्नता 


करना चाहिये। कम करने से आमाशय भर नहीं पाता इस से उस की गति अच्छी 
और जठर रसों से पूरा मिश्रण नहीं हो पाता । अधिक करने से भोजन के लिये पर्यातत 


मिलता, पेट के यंत्र के! प्रमाण से अधिक काम मिलता है। दोनों दशाओओं में 
अपच हो जाता है | क्‍ 
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मिलता इसलिये उन्हें नित्य नियम से कुछ व्यायाम करने चाहिये 
अनुचित और अस्वामाबिक है | व्यायाम वहीं तक उचित है जहां तक उस से 
पैदा हो और अधिक मेहनत करने की ओर अरुचि न उत्पन्न हो । 
बारी, टहलना आदि अच्छे 
प्रौर स | मिलता है और चित्त में उत्साह और आनन्द 
रहता है। व्यायाम करने की जगद खुला मैदान है जहां बराबर ताजी हवा मिलती हो 
सांस से दूषित वायु बदलती जाती हो । बंद जगद में दंड-बैठक करने से मांसपेशियां अ्र 


ही विकसित और दृढ़ होती हैं, परन्तु ताजी हवा नहीं मिलती । मैदान में व्यायाम करने से 


है। इस क्रिया से रक्त का 
| व्यायास की सिद्धि 
की सभी क्रियाएं 


आरा जाती है, पाचन ठीक रहता 
के सारे कल-पुरजे आसानी 
ठिकाने-ठिकाने हो गये हैं 


पृदूमासन बैठकर पहले सांस हि 
बाहर करे । खींचने में 
रने में लगना चआादिये | 

आय तो सारे 


बड़ा महत्व है | इन विधियों से मनुष्य 
है! बता हैं। इन सब के सिव्रा तरह-तरह की 


तेकूल बात पर बिगड़ बैठता है ओर क्राध के वश 


कक कल के अल आम की मन अप 
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हो- जाता है | पराया धन देखकर लालच करने लगता है। सुंदर रूप देखंकर मुग्घ हों 
कामवश हो जाता है। इन सब बातों से मनन को रोककर काबू में रखने का अभ्यास भी 
मनुष्य करता है। अच्छु-अच्छे अमभ्यासी इस बात में भी सफल होते हैं । मन पर जो विजयी 
होता है वह आधे संसार पर विजयी हा जाता है। मनुध्यों ने इस तरह अपने आपे पर भी 
अभ्यास के द्वारा विजय पायी है| इस तरह के अभ्यास के मानसायासम कह सकते हैं 
व्यायाम, प्राणायाम ओर मानसायाम थोड़ा-थोड़ा करके प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य के 
ठीक अवस्था म॑ रख सकता है | 


५--शरीर का ताप ओर कपड़े 


भोजन से जितनी शक्ति ओर गरमी मनुष्य के मिलती है उस का सो में अस्सी भाग 
गरमी के रूप में निकलता रहता है। स्वस्थ शरीर निरन्तर ६८-४" फ तापक्रम पर गरम 
रहता है | इस का अथ यह है कि शरीर निरन्तर इतनी आंच बाहर फेंकता रहता हैे। अब 
जितना ही परिश्रम हम अपनी मांसपेशियों से लेते हैं उतनी ही अधिक गरमी भी पैदा होती 
है और उस गरमी का बाहर निकल जाना भी जरूरी हे। अगर ऐसा न हो तो शरीर का 
तापक्रम बढ जायगा | मान लो कि २०० कलारी शारीरिक बल लगा, तो ८०० कलारी 
आंच बढेगी और अगर यह आंच बाहर न निकल जाय,-फिर वह चाहे पसीने के साफ 
बनाने में खच होकर निकले या आंच के रूप में हो ब्रिखर जाय,--तो मयानक ज्वर के 
रूप में शरीर की गरमी बढ़ी हुई दिखाई पड़े | सार यह कि शरीर-बल जितना दी लगता है 
उतनी ही गरमी बढ़ती है ओर खच होती है| इसीलिए परिश्रम करने से पसीना होता है 
जितनी ही अधिक मेहनत करे उतना ही अधिक पसीना दाता है। परिश्रम से तापक्रम या 
वृद्धि होती है वह आंच होकर जब काफी बिखर नहीं पाती तब खाल में नमी 
आती है कि वह अपने उड़ने में फालतू गरमी के ख्च करे | परन्तु यदि बाहरी वायुमंडल 
भी उतना ही या अधिक गरस हो और नम हो और हवा थमी हुई हो तो शरीर की आंच 
न तो बाहर निकल पायेगी ओर न पसीना ही उड़ पायेगा | बरसात में ऐसी ऊमस की दशा 


कि 


का हमारे देश में सब के अनुभव है। लू चलनेवाली तेज गरमियों में हमें बह कष्ट नहीं 


हक. कण हि लीटर 


होता जो -ऊमंस में हेता है, क्योंकि लू में पसीना उड़ता रहता है और ढंढक आती रहती 


हो जांता है। 
वह ऐसे समय में जबरदस्ती मेहनत करता है 

















दशा होती है । सरदी 
अपने के शिथिल 








हुए. भागों द्वार कुछ बचाव कर देती है। उन का 
और हाथ-पाँव खुला रहता है तो इन अंगों से काफी आंच निकल क्‍ 
हुए. अंगों के दोषों का निराकरण हो जाता है। भारत जैसे देश में अर 
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जरूरत से ज्यादा * 
मेहनत का कास करना पड़ता है उन्हें साल 
तरह के कपड़े की जरूरत नहीं प 
में भी मोजे डाटे रहते । 
भाग में आवश्यक हो तो दीला-ढाला 
देह में ताप-प्रकाश 
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के नाश का तो यह एकमात्र उपाय है। रोशनी से अनेक रोगाणु मर जाते हैं और अनेक 
बढ़ने नहीं पाते | दिन की हवा में ताजा ओषजन वायब्य सूर्य की किरणों से घुला हुआ 
मौजूद होता है और यही प्रचुरता से नाक और चमड़े की राह से शरीर में प्रवेश करता 
तो मनुष्य को नये सिरे से जीवन देता है। सूर्य 

स्वास्थ्यकर पड़ता है। इसलिये खुले मैदान में रहना सबके लिये हितकारी है । 


६-नींद 


नींद क्‍यों इतनी आवश्यक है इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ञ्रभी विज्ञान नहीं दे 

पाया है। भोजन के बिना मनुष्य महीनों रह सकता है पर नींद विना वह कई दिलों 
नहों रह सकता | नींद विना उस की शक्ति बहुत जल्दी जक्ञीण हो जाती है, चाहे अन्न 
वायु की कैसी ही मदद पहुँचती रहे | निद्रा में जो आंशिक बेसुधी आती है वह अनेक मिले 
जुले कारणीं से हो सकती है, जैसे कुछ रक्त-बादिनियों की शिथिलता और कुछ विश्राम, मलों 
का इकट्रा होना, ज्ञाननाड़ियों में थकान से कुछु रुकावट, इत्यादि। निद्रा की दशा में 
भीतरी प्राणेंद्वियां बहुत ग कम हूं 
शोषण अधिक होता है | जो आदमी अपनी शक्तियों का आनन्दपूर्वक पूर्ण उपयोग चाहता 
है उसे गहरी निद्रा में सोना ही चाहिये। जो अधिक जागता है उस के शरीर में आलस्य रहता 
है, बदन टूटता रहता है और श्रम के काम में उत्साह नहीं होता। जिन लोगों के रात में 
जल्दी और खूब गहरी नींद आंती है ओर जितने घंटे चाहें उतने घंटे बराबर बे खटके सोते 
रह सकते हैं वह धन्य हैं और सचमुच वह स्वस्थ और सुखी हैं | यह बहुधा देखा जाता है 
कि दिमागी काम करनेवाले कम ही सोकर स्वस्थ रह लेते हैं, और उन्हें नींद भी कम आती 

शरीर का श्रम करनेवाले अधिक सोते हैं। विविध मनुष्यों में नींद की आवश्यकता 
विविध होती है। निद्राभंग रोग में शारीरिक 
रोग अनेक कारणों से हो सकता है। अजीण, 
फालवनू शक्ति की अधिकता, किसी प्रकार की आत्यन्तिक मानसिक वा शारीरिक उत्तेजना 
इत्यादि कुछ भी कारण हो सकता है। निद्रामंग होने पर पहले उस का कारण ही दूर करना 
कर्तव्य है । फालतू शक्ति की अधिकता हो तोथोड़ा सा व्यायाम, थकान हो तो आगे से अधिक 
श्रम से बचना, अजीख हो तो उपवास या संयत भोजन, उत्त जना हो तो उसका निवारण 
निद्राभंग का इलाज है। निद्रा लाने के लिये नशे का सेवन या निद्रा लानेवाली दवा खाना 

सर्वथा हानिकारक है। पेट बोकल होने पर जब बारंबार मस्तिष्क से बोक हलका करने के 

* शे 














अां 


नाद्‌ | 








मजबूत न हो, मनपर इतना काबू न हो तो किसी मन-बहलाः 
में लग जाय | कुछ लोग मकंकटों और चिन्ताओं से बचने को 
को बेसुध कर लेते हैं प्रौर सो जाते हैं| परन्तु यह उपाय सफल होते हुए भी 
रोगों का कारण है | एक रोग के निवारण के लिये अनेक रोगों का बीज अपने 
शरीर-रूपी ज्षेत्र में वो देना बुद्धिमानी नहीं है। सोने के पहले पाँव थो लेना, स्नो 
लेना, कर्चव लेना, भैंस का गरम दूध पी लेना, आम और दूध का सेवन, इत्या 
छोटे-छोटे लट्के नींद लाने में बहुधा समर्थ पाये गये हैं। यदि कोई उपाय न से 


कक 


चुपचाप पढ़े-पढ़े आनन्दमय और सुखकर मंसूबे बॉधना और उन्हीं में ड़ब॑ जाना समय को 
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! | शशवाणों और बेतार के तढ़ित्‌ का प्रसिद्ध आविष्कारक 





ब्राने पर उन्नि 
















तरह से समय काटना उन्निद्र रोग को बढ़ाता है 
निराशा आदि दुर्भाव केक्‍्ल निद्रा का ही हरण नहीं कर लेते के 
है | भूख मारी जाती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, रक्त का संचरण 


















| को बढ़ाते हैं । जब ऐं 
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8. 


इससे स्वास्थ्य की मलीभांति रक्षा हो सकती है और होती है | शोक, चिन्ता, क्राघ, भय, 
द्वेष, निराशा आदि वास्तव में मानसिक रोग हैं जिन को कि दृढ़ संकल्पवाला मनुष्य अपने 
सच्चे संकल्पमात्र से ब्रात-की-बात में दूर कर सकता है। सानसिक आनन्द तो मन के 
स्वस्थ होने की दशा है। बाहरी आमोद-प्रमोद से उसे उत्तेजना मिलती है । 











७--रोगाणु ओर रोग सहिष्णुता 
































हमारे स्वास्थ्य के बैरी चारों ओर फैले हुए. हैं। वायु में, जल में, हमारे आसपास 

की सामग्री में स्बंत्र रोगारु मौजूद रहते हैं । यह अवसर पाते ही शरीर पर चढ़ाई करते हैं 
और भांति भांति के रोग उत्पन्न करते हैं। जल और वायु द्वारा, भोजन द्वारा, घाव द्वारा | 
शरीर में प्रवेश करते हैं और इन की संख्या बढ़े वेग से बढ़ती है। यह विष बनाते हैं और 
शरीर के भीतर उ इेल देते हैं जिस से अपरिमित हानि होती है। बढ़े भयानक ज्वर उत्पन्न 
हो जाते हैं, मिल्लियां फाइ देते हैं और अंग की बनावट में फेरफार डाल देते हैँं। अनेक 
सेलवाले रोगाशु एक प्रकार के, और एक सेलवाले रोगाशु दूसरे प्रकार के, रोग उत्पन्न 
करते हैं। ज्ञयरोग, मोतीज्वर या आंत्रज्वर,# वलवरोग धनुर्वात, जहरवात, हेजा, रोगारिविक 
आमातिसार और नाड्री-ज्वर अनेक सेलवाले रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक रोग के 
लिये विशिष्ट रोगाणु होते हैं। फसली ज्वर, अमीबी आमातिसार, निद्रारोग आदि कई रोग 
एक सेलवाले रोगाणुओं से होते हैं | उदर्धज्वर # छोटी सीतला, कुकुर-खांसो और प्रतिश्याय- 
ज्वर आदि कई रोगों के रोगाग़ु इतने यूदस हैं कि वैज्ञानिक के छुन्ने से भी निकल जाते हैं 
और अणुवीक्षण से भी देखे नहों जा सकते । आये दिन स्वस्थ से स्वस्थ शरीर पर रोगाणुओं 
की चढ़ाई होती हे ओर शरीर के भीतर त्रोर संग्राम होने लगता है | रक्त में श्वेताशु उस की 
रक्षा के लिये कमर कसे तैयार रहते हैं। रोगाणु रक्त में आये नहीं कि रक्त के श्वेताणुओं 
ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पचा डाला | एक गन्दी आलपीन बदन में कहीं 
चुभ गयी | उस के साथ हजारों घातक रोगाशु घाव में घुस पड़े । रक्त में पड़ते ही भयानक 
वेग से उन की सन्‍्तति बढ़ने लगती है और क्षण भर मेंहजारों से लाखों की संख्या हो जाती... 
ओर इसी वेग से बढ़ना जारी रहता है। श्वेताणुओं की सेना रक्तवाहिनियों की मीत | 
के फोड़कर निकल आती है और लाखों करोड़ों की संख्या में डाकुओ्ों के घेर लेती है ओर 
खाने लगती है । यदि श्वेताणशुओं की परिस्थिति अनुकूल रही तो एकएक रोगारु के घेरकर 
पचा डालते हैं ओर शरीर फिर स्वस्थ हो जाता है | घाव तुरन्त भर जाता है। यदि श्वेताणुओं 
की सेना हारी और शत्रुओं की संख्या बढ़ती ग्री और मोस्वे-पर-मोरचा सर होता गया तो 
करोड़ों श्वेताशु मरते जाते हैं और द्ूट-दूट कर प्रतिविष उगलते जाते है। शत्रु रोगाणु 
भी करोड़ों की संख्या में काम आते हैं और विष उगलते जाते हैं । परन्तु शत्रुओ' की संख्या 
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बलयरोग -- डिपथीरिया | धनुवात - टिटेनस | जहरवात >< 
-स्पैनल-फ़ीवर। उद्धज्वर - स्कालेंट फ़ीवर | प्रतिश्याय-ज्वर 
























सहिष्णुता ४४४५ 


बंदती ही गयी तो विष अधिक पैदा होता है जो प्रतिबिष के द्वारा उदासीन होने पर ही 
अपना बरातक परिणाम उत्नन्न करने को बच जाता है। आलपीन के चु भने से जो घाव 
हुआ उससे सारा रक्त वियाक्त हो गया और मनुष्य चल बसा | 


5 


शरीर बाहरी रोगाणुओं के उँडेले हुए विष का मुकाबला करने के लिये प्रतिविष भी 
बनाता है | प्रतिविष विविधि प्रकार के होते हैं | कुछ तो विष ही हैं जो बाहरी विष को मारते 
हैं। लाइसिन और अग्लुटिनिन जाति के प्रतिविष सीधे रोगागुओं को ही मार डालते हैं। 
आप्सोनिन जाति के पदाथ चटनी की तरह होते हैं जिन के सहारे श्वेताशुओं को रोगाणुओं 
के चट कर जाने में सुभीता होता है । 








कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रोग के एक आक्रमण से शरीर उसका सुकावला 
करने का अ्रभ्यस्त हो जाता है और जब कभी दसरी चढ़ाई होती है तो श्ारंभ में ही शरीर 
उस रोग को नह कर देता है। यह स्वभाव स्थायी रूप से विशेत्र गेगों से शरीर की रखा 
करता रहता है | यह ठीक पता नहीं चला है कि इस अभ्यास में क्या क्रिया होती है अथवा 
इस का रहस्य क्या है। इतना तो मालूम है कि रोगाशुओं को मारने के लिये शरीर प्रतिबिष 
बनाता है| परन्तु यह प्रतिविष बनाता है देर में, और चढ़ाई करनेवाले रोगाशु अपना 
कास आन-को-आन में पूरा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर यह विचार किया है कि 
क्या यंह प्रतिबिष पहले से शरीर के भी सकता, अथवा बाहर ही बनाकर 
प्रावश्यकता पड़ने पर काम में नहीं लावा जा सकता । शरीर के भीतर प्रतिवित्र बनाने की 
विधि तो हमारे देश में शीवला के टीका के रूप में अनादिकाल से बस्ती जाती रही है | 
के विस्फोटक से मवबाद लेकर टीका लगाते थे ! डाक्टर जन गोम्ल मप्र! 
लेकर टीका लगाने की विधि तो कोई सवा सौ बरस से ऊपर हुए निकाली है | प्लेग आदि 
के टीके हमारी पुरानी विधि के उशदरण हैं। आंत्रल्ार से रक्षा के लिये गरमी से मरे 
रोगाशशञ्रों से ही टीका लगाते हैं। इस तरह विप मित रीर ४६ 
























अल अर 

















मझ्क में नहीं आबी है | इसीलिये अमो तक हब उ उद्योग 
शरीर में ही पहुँचाकर प्रतिविष बनाये जाये ओर उन से लेक 
$ शरीर में पहुँचाये जायें । अमी तक जितने प्रतिविष इस तरह 
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८-चबुढदाप स & छुटकार 
हम अन्यत्र प्रणाली-विहीन ग्रंथियों की चर्चा कर आये हैं। यह ग्रंथियां हार्मोन नाम 
४7 की रचना करके सीधे रक्त म॑ उँडेलती रहती हैं। इन मं से अनेक दहारमोन 


के सूचछ्म पदाथा 
ऐसे भी हैं जिन का शरीर की बाढ़ पर, उस की चेश की गतिविधि पर और उस के अंग-अंग 


की पारस्परिक सहकारिता पर, बढ़े महत्व का अ्रभात पड़ता है। इन गंथियों में से काई अगर 
अपने काम में शिथिलता करे या रुकावट डाल दे तो बढ़े कष्ट की अवस्था उसन्न हो जाती 
है | सारे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया गडबड़ा जाती है। स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। कभी- 
कभी जानवरों की प्रंथियों से बने हारमोनों के व्यंवहार से इस तरह के उद्भव की शांति हो 
जाती है। ग्रंथियों की क्रिया में गड़बड़ होने से मी इस तरह के अनेक रोग हो जाते हैं । 
चुल्लिग्रंथि जो कोवे के पास होती हैं एक तरह से जीवन की कुझ्छी कहला सकती है | इस में कमी 
तो शरीर की आग धीमी हो जाती है और ऐसा रोग हो जाता है जिस से विजातीय द्रब्यों से 
विविध अंग बेढंगी रीति से फूल आते हैं और शारीरिक और मानसिक सारी क्रियाएँ. शिश्िल 
पड़ जाती हैं। यदि इस में बेशी हो तो भूख के बढ़े हुए. होनें पर भी शरीर-च्षय होता जाता 
है, नाड़ी का वेग बढ़ा रहता है और वातविकार बढ़ा हुआ रहता है। चुल्निग्रंथि की 
कमी और बेशी दोनों से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जनने- 
न्द्रियों का ही भाग है अन्तराल-तन्तु | यह भी ग्रन्थि की ही तरह काम करता हैं एक 
प्रकार का खाव बनाता है जो स्त्रियों भें स्रीके और पुरुषों में पुरुष के अनुकूल सभी 
' की बाढ़ पर अपना प्रभाव डालता है, मस्तिष्क को उत्तेजना देता है, मन को 
को चेष्टित करता है। वीना के एक वैज्ञानिक स्टैनाख ने 
कुछ बूढ़े होते हुए चूहे की परीक्षा करके देखा है कि अंतराल-तंठ॒ पर शल्प क्रिया करके 
उसे उत्तेजित करने से अथवा उन के शरीर में जवान चूहें। की जननेन्द्रिय लगा देने से 
वह किर से जवान हो गये । उसने यह देखकर शरीर को और प्रणालीहीन ग्रंथियों को 
उत्तेजित किया | इस तरह क्लीण होता हुआ मस्तिष्क और मुरककायी हुई मानसिक शक्तियां 
के लक्षण दिखाने लगे। इतना ही नहीं। चूहों को आउ 
वैज्ञानिक ने यह सिद्ध करने की 


सथर-जरसपकमंर अपर 
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तक टाल दिया जा 
जीज्षा नहीं हुई 


जायें तब तक यह नहीं कहां जा 











है ।उस बल 
त के अस्तगत 
ऐसा गड़-बड़ पड़े गया है! 
| के पाँव इसलिये लड़-खा 


। मांसप्रेशियों 


कक, 


। खच पूछी तो वास्तविक बल तो नाड्ियों में 
का ही दांचा हो और उसे किसी प्रकार भोजन 
घजन दिया जा सके तो उस के मनुष्य प्राणी हो जाने में 
तात्पय्य यह कि नाड्रीम॑इल के गैर का श 
वायु के उस में पहुंचाने के लिये हैं । कुछ अंश सम्पूर्ण ढांचे की रक्ा के 
सैर में स्त्रस्थ नाड्ी-संस्थान का होना अनिवार्य है| परन्तु नाड़ी 


कि 


] 


कई दिनों तक उलकाये रख सकती 
रीर से निकलकर काम करने 
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विज्ञान हस्तामलक 


...._ शेग और बुढ़ाषा नाडीमंडल के प्रधान दोष हैं। यदि नाड्रीमंडल रोग ओर 
बुढ़ापे से बचा रहे तो मनुष्य न तो रोगी हो न बूढ़ा । यह दानां बाते ग्राप करने में मनो- 
विज्ञन की अभिनव रीतियां लगी हुई हैं जिन का उल्लेख अन्यत्र हा चुका है। 


१०---सवंतोभद्र 


नुप्य का शरीर दाशंनिक दृष्टि से पांच भूत, पांच ज्ञानेद्वियां, पांच कर्मेनिद्रयां, 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह चार भीतरी इ्‌्रियाँ, ओर जीवात्मा, इन बीस तत्त्वों का बना 
हम है | शरीर विज्ञान, व्यवच्छेद, मनोविज्ञान, मनोविश्छेषण ओर परान्वेपण द्वारा मनुष्य 
ने इन सब तत्वों का अध्ययन किया है और येगसाधन द्वारा इन के अपने वश में किया 
| जिन दर्गम स्थानों में कम्मेंद्रियों की पहुँच न थी, जिन कम्मे। के. करने में उन की 
क्षमता न थी, जा साधारणतया असंभव प्रतीत होते हैं, उन्हें संभव करने के लिय उसने 
यंत्र-विद्या के बल से नाना प्रकार के यंत्र बनाये और शारीरिक शक्तियोँ के बदले प्रकृति के 
शक्ति-समुद्र से शक्ति ले लेकर उन्हें मनचाह्दी रीति पर चलाया और चला रहा हट 
इस भें उसने मातिक विज्ञान, यंत्र-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, गशित-विज्ञान, आंद से काम 
लिया | इन विज्ञानों का उसने सैद्धांतिक और व्यावहारिक परिशौलन किया। ज्ञानेन्द्रियों की 
शक्ति बढ़ाने और ज्ञान के विकास के लिये उसने अनेक उपयुक्त यंत्र आर उपकरण बनाये 
जिस में उस ने फिर उन्हीं विज्ञानों की जानकारी से काम लिया ओर उन्हीं के सहारे उन्हीं 
की जानकारी का अधिकाधिक विकास किया | उसने मैतिक और रसायन विज्ञानों के द्वारा 
पाचों महाभूतां का भी पूरा परिशीज्षन किया और व्यावहारिक विज्ञान में उनके शुर्णां की 
जानकारी के बल से एक तरह से पांचों महाभूतां को अपने वशीमूत कर लिया है । उस ने 
अन्त:करण के परिशीलन से ही मनोविज्ञान और मनोविश्छेषण पर विचार किये और इन 
दोनों विज्ञानों का विकास किया। उसने परान्त्रेषण द्वारा मरणोत्तर अवस्था का पता लगाया 
और मनस्तत्त्व की भीतरी तहों तक गोता लगा कर उसने खोज की, उसने समुद्र की तह 
तत्व की तलाश की , आकाश में उड़कर अनन्त की अजेय और अगम सीमाओं के पार- 
करने की केशिश की, भूगर्भ का पता लगाया, अपने ब्रह्मांड का अनुशीलन किया 
अनन्त विश्वों के दर्शन किये | देश काल ओर वस्तु को उस ने अपने हाथों सह लेकर 
मानों हिला-डुछाकर उलट-पलटकर देखा । उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुईं। बल्कि सच 
पूछों तो अभी शुरू हुई है। प्रकृति के रहस्य॑ की तहें अब उस के सामने खुलनी शुरू 
हुई हैं । प्रकृति के तत्व॒ कितनी गहराई रखते हैं, उनका कितना विस्तार हे, यह जानना 
अभी दूर की बात है। अभी तो उसे अशु॒वी इतना बढ़ाना है कि वह सूक्चम 
बद्यत्करों। की भी घजियां उड़ा सके और ढुकड़ों को देख सके, उसे दूरबीक्षण शक्ति को 
इतना बढ़ाना है कि वह विश्वों का दर्शन करने को पूरी क्षमता प्रात कर सके, उसे हवा 
की शक्ति यहां वक बंढ़ानी है. कि वह सहज में अपने ब 















सवंतोभद्र विकास ४५१ 





हमीभूत उजन का आत्यन्तिक शीत और सूच्य का आत्यन्तिक ताप असमथ ने कर सके | उसे 
भूगर्भ के अन्तराल में उसके केन्द्र म॑ घुसकर देखना है कि बडां क्‍या है। निदान, उर 
अगुरणीयान महतोमहीवान की हाथ में के आअंबले की तरह अच्छी तरह परत्ञा की कमीरी 
पर कसना है | अभी तो बह केलाश, गोरीशंकर, कंचनगंगा आदि शिखरों के ऊपर चदने. 
मेरुप्रदेश को देखने, समुद्र के भीतर की सैर करत म॑ लगा हैं। चन्द्रमा की सैर के लिय 
राकेट बना रहा है। आगे चलकर उसकी सबजता के होसले कहां तक पूरे होंगे, यह देखना 
है | कौन जाने कोई ईपॉलु परमेश्वर ज्ञान के वृक्ष के किसी फल के खाने पर उस से चिढ्े 
जाय और उसे संसार की इस मनोरस बाटिका से, जिस में उस ने सारे भृगोल का सशटकर 
आर कर लिया है, निकाल बाहर कर दे, गिश दे, एकदम 
निमूल कर दे | बाबा आदम के पतन की इस कहानी को बाद कर के ही शायद उसके दाश- 
भी लगे और अद्टत वेदान्तवादों ने तो यहों पता लगाया 
कि यह जगत्‌ ि स के तत्वों की खोज में विजान इलाकान हो रहा है मिथ्या है, सृगमरीचिका 
है, तत्व-हीन है | एक ब्रह्म ही सन्य है ओर खोजनेवालां चेतन आत्मसत्ता भी उस अहम को 
सत्ता से अलग नहीं है | यदि वेदान्तां का यह कथन सत्य है तो सचमुच जान के वृत्ष का 
फल खाकर मनुष्य के नशा हो गया है और इस नशे में उसका ऐसा पतन हुआ है कि 
बह प्रकृति की गहराई में डूब रहा है । वह मसायाजाल म॑ ऐसा उलझ गया है कि अपने 
आपे की मी उसे स॒धि नहीं रही है| वह परमात्मा तो क्या खात्मा की ओर भी भूलकर 
निगाह नहीं डालता । उसे प्रकृति हिनी के मुग्धकारी नाच ने, उसके 
मायावी हावभाव ने अपना पाल मेंः कुति बा कुछ नहीं 
तो बह कुड जाता है । इस खयाल से भी घबराता + है। यह करत कं. जन र ऐसा रीका 
हुआ है कि परमात्मा की सत्ता से भी इनकार करता है, क्योंकि उस को इतनी गहरी ओ। 
बिस्तृत तलाश में परमात्मा का तो कढीं पता नहीं लगा। परन्तु इस में उस का केाई दोष 
नहीं, क्योंकि से ही उस ने प्रकृति को ही . शश् पुरुष का ज्ञान 
उस का उद्दे श्य भी न था । उस की सबताभद्र विजय है, वह जिघर जाता है उधर ही विजयी 
ता जिस मे इ्ंगली रखता है, सोने की हा जाती है, जिधर निगाह डालता 
न्दरम देखता है। क्‍या अजब है कि उस के ही रूप मे पुरुष स्वर्य 
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। गत्म हट जिस ० प्रकृति जज के ०4 गंखग गुण गर्म 
इस खेल का आनन्द इस मायावी जगत्‌ के इस सभी प्राः पा | उठा रहे 
 जखा कन्हेया की अख्जंद रामलौला हो जा सब का नचा रहा ह्ढै श्र 


भी सब की आंखों से झोमकल हे। 








जय के साधन ओर साधक 
१--विज्ञान की परिभाषा 


मनुष्य की स्वताभद्र विजय जिन साधनों से हुईं है उन पर भी कुछ निगाह डालने 
जरूरत है | उस ने जिस बुद्धि ओर विवेक से काम लेकर, शक्ति, देश, काल ओर अपने 
शुरीर पर भी विजय पायी है उस का विकास जीवन के आदिकाल से होता आया है। 


विकास के प्रकरण में सहज और अजित बुद्धि पर विचार करते हुए हम ने देखा है कि 
कि किस प्रकार मानव शरीर में अजित बुद्धि ने प्रत्यगात्मा की प्रेरणा के रूप में विकास पाया 
१ बाहर के परीक्षण-निरीक्षण आदि से अजित बुद्धि ने विचार ओर विवेक का जैसे विकास 
किया है उसी तरह नैसशिक बद्धि ने श्रद्धा, विश्वास और सद्प्रवृत्ति का विकास किया है । 
र विवेक ने परीक्षण और निरीक्षण ही अपनी कसोटी बनायी है। परीक्षण 

और निरीक्षण से ही तकं-बुद्धि की उत्त्ति हुई | तक के विकास की भी दे विधियां बनीं 
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एक आदश कल्पना की ओर दूसरी वास्तविकता की 
कभी एक विधि की प्रबलता होती थी कभी दूसरी 
के जन्म दिया । वास्तविकता की प्रबलता ने विज्ञान के पैदा किया। आदशकल्पनाओं 
का उड़ान आत्यन्तिक जड़वाद से उठकर अद्वतवेदान्त के “सर्वंखल्विदं ब्रह्म”? “ब्रह्म 
पहुंचा और ब्रह्म से जगत्‌ का अभेद दिस्काया । वास्तविकता के मास से 
अगोचर सृष्टि का परिशीलन हुआ । साधारण जड़ पदार्थों के रासायनिक और 
तिक गु[ों का, प्रकृति की शक्तियों शीलन हुआ | 
धीरे सूछ्म-से सूक्ष्म विद्यत्कणां से लेकर बड़े-बड़े झ्रौर विश्वों का अध्ययन हुआ | 








र गांशर ले उसी पर 
पहुँचाया है | मनुष्य ने ज्ञान-विजान दोनों में 
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शास्त्र में पायी जाती है | इस के प्रीछे के ज्योतिष शास्त्र की नीब ही गणित-विद्या है ओर 
दोनों का विकास मारत में बराबर प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह तो मानना पढ़ेगा 
कि इधर पिछुल्ले दो तीन सौ बरसों के भीतर गणित का विकास यहाँ कम ओर पच्छादीं देशों 
में अधिक हुआ, परन्तु आज भी उस कमी का पूरी करनेवाले विद्वान्‌ मौजूद हैं। उस के 





सिवा भौतिक, रसायन, जीव-विज्ञान आदि के खोजी विद्वान भी हमारे देश म॑ बढ़ रहे हैं । 
इस समय संसार के सभी सभ्य देशों म॑ विज्ञान का अन्वेषण जोरों से हो रहा है। दाशंनिक 
भी शिथिल नहीं हैं परन्तु दर्शन के मुकाबले विज्ञान का विकास अधिक वेग से हो 
रहा है | 

अआदर्श कल्पना और वास्तविकता दोनों विधियों का लक्ष्य है वास्तविक सत्य का 
ज्ञान | इसलिये जब दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर पहुँचाते हैं तब॑ विधि चाहे जोहों 
परिणाम एक ही हुआ । इसीलिए हम यदि दर्शनों के लिये भी “विज्ञान” शब्द का प्रयोग 
करें तो अनुचित नहीं है! अनुभवजन्य ज्ञान का ही नाम विज्ञान है तो योगदर्शन अनुभव 
का ही विषय है इसलिये योग मी विज्ञान ही है। आत्मा का अनुभव वेदान्त का विषय हे 
अतः एक तरह से वद मी विज्ञान है, यद्यवि उस में अनुभव साधन नहीं है, साध्य है । 
प्रकृत इतिहास किसी समय को सत्य घटनाओं का वर्णन करता है अतः वह भी 
विज्ञान है । | 
परन्तु विज्ञान के भावों, उस की रीतियों और उस के विस्तार में भी पिछले विकास के 
कारण विशेषताएँ आ गयी हैं जो उल्लेख्य॑ हैं| विज्ञान का लक्ष्य यही है कि जो कुछ हो 
या हो रहा हो उस का यथार्थ वर्णन किया जाय | प्रथ्वी आदि पिंड घूम रहे हैं ओर किस 
नियम से घूम रहे हैं, इतना जानना विज्ञान का उद्देश्य है। परन्तु क्यों घूम रहे हैं इस 
बात का जानना न तो उसका ध्येय है न बढ़ बता सकता है। उस का यह भी दावा नहीं 
कि वह “ क्यों” का उत्तर दे सकेगा अथवा वह जिस दृष्टि से परिशीलन कर रहा हे वही 
ठीक विधि है और दूसरों की विधियां अशुद्ध हैं। वह फुलवारी की शोभा कवि की दृष्टि से 
नहीं देखता और न माली की दृष्टि से । उस की दृष्टि ही अलग है | वह यंदि उद्धिज विज्ञानों 
है तो विशेष पौधों की जीवनी, उनके सम्बन्ध के गुण-घर्म्म, सभी पौधों के लिये समान 
स्वाभाविक नियम आदि की खोज की ही दृष्टि से वह फुलवारी के देखता है। परन्तु उसे 
इस काम में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है जिस में वह एक और तो कोरी कल्पना के कुएं, 
से बचें और दूसरी ओर शुद्ध जड़वाद के कारण अन्य सत्यों और तथ्यों को संगति के अज्ञान 
की खाई में न पड़े । वह जितनी परीक्षाएं करता है उन को ठीकठीक नापजोख करता है 
आर चाहे कितना ही समय और श्रम लगे वह भरसक एक पह्मांश की भी भूल अपने काम 
में नहीं होने देता | जहां गणित केवल कागज के उसर अत्यन्त शुद्धता की रक्ता करता है 
वहां विज्ञान का खोजी यंत्रों और नपनों से लमभग उतनी ही शुद्धता से नापता-तोलता है । 
इस प्रकार सावधानी से निकाले हुए, अंकों और मात्राओं के वह ऐसे सुभीते के सामूहिक 
और रेखाओं द्वारा उपस्थित करता है कि सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, और 


ग हैं उसे परिणाम या निष्कर्ष स्पष्ट दो जाता है | फिर अनेक 





















उन्हें बारम्बार जांसलकर नियम के म॑ स्थापित 
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निरीक्षण करता हा जो प्रयोग की कसोटी पर कसे जा सके | विज्ञान के 
अन्तगत वह सभी ज्ञान हें जा दसरों के बताय जा सकते हैं और जिन की सचाई 
परख हो सकती है, जो नियम से परीक्षण आर निरीक्षण द्वारा प्राप्त हुए हे 


२--विज्ञान के विभाग 


संसार म॑ जितने पदा्थ गोचर हैं सब के जड़ ओर चेतन इन दानों भागों में बांटा 
जा सकता है। इनके सम्बन्ध के ज्ञान के भी हम जड़-विज्ञेन ओर चेतन-विज्ञान कह 
खकते हैं | जड़ पदार्था' में भी दो विभाग हो सकते हैं, एक वस्तु ओर दूसरा शक्ति। वस्तु 
के सम्बन्ध का विज्ञान रसायन है। शक्ति सम्बन्धी विज्ञान भातिक है। चेतन सम्बन्धी 
विज्ञान के हम मोटे-मोट तीन विभाग करंगे, जीव विज्ञान, मनाविज्ञान ओर समाज 
विज्ञान | दोनों जड़ विज्ञान अन्योन्याश्रित हैं परन्तु जीवविज्ञान का अनुशोलन इन के बिना 
नहीं हो सकता | इसी तरह जीवविज्ञान के बिना मनोविज्ञान ओर समाजविज्ञान का अनुशी- 
लन भी दुःसाध्य है । इन पांचों विज्ञानो में से प्रत्येक की शाखाएं ओर उपशाखाएं भी 
हैं| जीवविज्ञान के अन्तर्गत चरविज्ञन और उद्धिज विज्ञान भी हैं। अधिकांश ज्यौतिष 
शासत्र भौतिक के ओर खनिज-विज्ञान रसायन के अन्तर्गत है। कई विज्ञान ऐसे हैं जो शुद्ध 
रूप से इन में से किसी एक की शाखा नहीं समझे जा सकते। जैसे, भूगम, 
भूगोल और मानव-विज्ञान जो अपने-अपने प्रयाजन से सभी विज्ञानों से सहायता 
लेते हैं। इनके सिवा कई व्यावहारिक विज्ञान ऐसे हैं जिन मे किसी एक विज्ञान का 
एक अंश या कई विज्ञानों के कुछ-कुछ अंश मिलाकर मनुष्य के किसी काय्य-साधन में 
लगते हैं | जैसे विविध कलाएं, कृषि-विज्ञान, आ्रायुवंद, शिल्प-विज्ञान, शिक्ञषा-विज्ञान 
इत्यादि 
इन विज्ञानों से नितान्त भिन्न कुछु कल्पना-मुलक विज्ञान भी हैं जिन का सम्बन्ध 
वास्तविकता से कम और आदश से ही मुख्यतः है। तकशास्त्र, गशित-विज्ञान, स्थित्यंक- 
विज्ञान, और रेखांकन आदि ऐसे ही विज्ञान हैं। यह विचार-विमश में काम आते हैं और 
सभी विज्ञानों के मूल हैं । 
समाज-विज्ञान के अन्तगंत जाति-विज्ञान एक विशे 
अंगो से मिला-जुला इतिहास-विज्ञान है। समाज के लिये उसी से सम्बद्ध व्यावहारिक 
विज्ञान अथ-शाखसत्र है | इसी तरह मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा भाव-विज्ञान., 
गीघ अंग, सानव-विज्ञान भी है । इस की 
खाओं से मिला-जुला चराचर 
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कठिनाइयां और साधक 





विज्ञान के परिशीलन म॑ कुछ अनिवाय्य कठिनाइया भी है ज। ता यह 
लाचार होकर अनेक कारण से अलगाये हुए काह्यनिक काय्य का अध्ययन करना पहत 
गंकि बहुत से कारणों के मिलने से ठीक निष्कपा निकालना क्रमीकर्भमा असंभव 


हे 


है 




















दूसरी यह कि बहुधा ऐस विचारों वा शब्दों को मानकर चलना पड़ता है जो स्वत: सिद्ध 
नहीं हैं और अगर उन्हें मानकर न चले तो एक पग आगे बढ़ना कठिन होता है। 
यद्यपि आगे चलकर बढ़ी स्वतः सिद्ध माने हुए तथ्य सिद्ध कर लिये जाते हैं, ता भी 
अनेक अज्ञात बातें रह ही जाती हैं। तीसरी कठिनाई यह है कि कमी-कमी कार्य कारण 
के सम्बन्ध के गड़बड़ के भी सहना पड़ता है। कारणों की व्याख्या बहुधा अंशत: ही ठीक 
हुआ करती है । चौथे जिस मूल से वैज्ञानिक आरंभ करता है वह स्त्रय॑ बहुधा अज्ञात 
अथवा अद्दाय रहता है परन्तु उस के माने बिना गति ही नहीं है | इस नरह की कई 
कठिनाइयों के होते हुए भी वैज्ञानिक की प्रगति रुकने नहीं पायी है | वह बिकास के मांग भें 
पहले तो धीरे-धीरे चला, फिर छुलांग भरी, और अब तो सरपट दोड़ता दीख रहा है | 


साधकां ने बुद्धि आर ४०० १ विबेक सं भरपूर ५ बन: गा ँ हे गो है से 
बाहरी और भीतरी बगत्‌ की परी जांच की और करते जा र रहे हैं। उन्हेंने उपकरणों की 

















विभागों में यथोचित स्थानों में बांठा । उन्होंने बढ़े परिश्रम से अजित शान का उचित 
बर्गीकरण किया और ठीक ठीक रूप दिया। प्रत्येक साधक जी-तोड़ परिश्रम करता गया 
ओर जानकारी के खजाने में अपना-अपना अजित घन डालता गया। अन्त में आज़ हम 
देखते हैं कि कितने विज्ञान बन गये और कितने नये जिजानों की नींव पड़े गयी है | आज 
मनुष्य ने अपने के अपनी परिस्थिति का जा स्व्रामी बना रखा है आज जा बह परिस्थितियों 
पर विजयी की तरह काबू पाये हुए है, वढ इन्हीं साधकां की बदौलत है जिन्होंने विजिध 
बान घनों से और मूलतः: अपनो बुद्धि ओर विवेक के बल से परिस्थिति के| 
कुर लिया, अपनी दासी बना लो । 
















लिये-तेा अलग हजासें:प्ृष्ठ चाहियें। स्थान 
क्रम से यहां कुछ के ही नाम दिये जाते हैं । 


अरीनिउ म--स्वान्ते अरीनिउस का जन्म सं० १६१६ के लगभग हुआ । स्कन्दनवीय 

थे। अपने देश की राजधानी स्टाकहोल्म में भौतिक शास्त्र के आचाय॑ थे | ““विश्व-भारसाम्य 
और अकम्मंण्य तमोगुण की ओर प्रवृत्त है? इस प्रचलित मत का आपने विरोध किया 

अयन-वराद द्वारा आपने सिद्ध किया है कि “सृष्टि की घड़ी चलते-चलते रुक नहीं सकती क्‍्ये 
कि इसके कृकने की क्रिया भी साथ-ही-साथ चलती रहती है | ” सं० १६८४ में इन की मृत्यु 
हो गयी। चित्र प्रष्ठ २४५२ पर देखिये | द 

अकमीदस-- कलिसंवत्‌ र८१४ में जन्म और र्ू८£ में एक मूख सेनिक के हाथो 

'गति। शत्रुसेना से बिरे अपने नगर सैराक्यू ज़ की अपनी विद्या, कौशल और कला से मृत्यु 

से पूर्व तीन बरस से रक्षा करता आया था| भौतिक, यंत्र और गणित विज्ञान के उसने अनेव 
आविष्कार किये | जल में तौलकर खोटे-खरे सोने की परखने की विधि उसी ने निकाली थी । 

आयेभट--आय॑भटीय नामक ग्रंथ के रचयिता प्रथम आर्यभट ज्यौतिष के बढ़े 
भारी आचार्य थे | इन्हौने उक्त अंथ में अपना जन्मकाल इस प्रकार दिया है। 


पष्ट्याब्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्रयश्व युगपादाः । 
डी 


व्यधिका विशतिरब्दा प्तदेह मम अन्‍्सनो 5 तीताः ह 
कालक्रिया पाद, १० 


अपने जन्मस्थान के सम्बन्ध में यह लिखते हैं-- 


आयेभःस्स्विह्व निगद्ति कुसुमपुरे 5 भ्यु चित ज्ञानम्‌ ॥ 
गणितपाद १४७, उत्तरा्द्ध 


कुसमपुर को लोग पटना कहते हैं । 


..._ इन्हीने १२० आर्या छुन्दों में ज्योतिषसिद्धांत और इससे सम्बन्ध रखनेवाले गखित् 
के सूत्ररूप में लिखा है। परंतु इतने में ही कई नवीन बातें की चर्चा भी की है जिसे 
ज्यौतिषियों ने शास्त्र विरदुध समककर उन की निंदा क॑. है । इनमें से दो-तीन 
महत्त्व की हैं। पहली तो यंह कि इन्हेंने सतयुग, त्रेता, द्वापरर और कलियुग के समान माना 
और युगसंधियें की काई चर्चा नहीं है। इन के अनुसार १ कल्प में १४ मन्वंतर ओर १ 
न्बंदर में ७२ महायुग( चतुयु ग ) तथा १ चतुयु ग में सतयुग, त्रेता 














यहन 
अचकल्ानि भानि तहत समपश्चिमगानि आक्ायाम । 
शेप दु्‌ 


खते की रीति भी इन की विचित्र है पर विस्तार भय से नहीं 
परिधि और व्यास का तो सम्बन्ध होता है उसे इन्हनि इस 


अतु/विकंशलमष्ट गुण हापश्स्तिथा सहलाणां | 
तय विष्कश स्थासज्ञोी वृत्तपरिणाह ॥ 
गशणितपाद, ३० ॥ 


जिस से परिधि और ब्यास का सम्बन्ध ६२,८३२: २०,००० आता है जो ४ 
इ स्थान तक शुद्ध है । 

दे श्रीवास्तव्य 
पडिसन--[ सं० १६०४--१६ ८८ बि०_ ]-- टामस अलवा एडिसन अमेरिका के 


प्रसिद्ध बेशानिक आविष्कारक थे | पंसत १६०४ में 
पैदा हुए । बारह वरस की अवस्था में गाड़ी में अखब करते थे। उन्होंने माल्यूम 
किया कि भिन्न तीव्रता की दो धाराएं एक साथ एक न्‍ 
हैं । इस स्वोज़ के आधार पर उन्होंने तार भेजने को दोहरी चौदरी 
कम्पनी कागज के जाजार-माव के समाचार के तारदारा छुपे रूप में प्रचार करने की 
र॒ पर सवा लाख रुपये इनाम में मिले । यह उन का पहला आविष्कार 
था जिस ने धन का द्वार खोल दिया। किर तो उन्होंने फोनोग्राफ आदि सैकड़ों आविष्कार 
डाले हांल तक इस बुढ़ापे में भी अखंख्य गआविष्कार करते आये । सं> श्ध्थ८ में 


उन्हींने अपने कामे से अवकाश ग्रहण किया। इसी साल उनका देहान्त भी हो गया | 


हदो 


एन्स्टेम-- अलबर ऐन्स्ट्रैन का जन्म सं> ८३६ में हुआ । यह जर्मन यंहदी हैं 


2. मल. 


| अठारह बर्ष की अवस्था म॑ इन्होंने अपने प्रसिद्ध सापेज्ञवाद पर 
विचार करना आरंभ किया | इनका विशष सापेक्षबाद सं० 
द दो बरस बाद प्रकाशित हुआ | संबत्‌ १६७६१ से य॑ 
प्रसिद्ध आचाय्य हैं | राजनीतिक कारणों 


सं० १६२४ में पैदा हुई 
से की राजधानी पारी मे पढने के गयीं। वहीं अपने 





विज्ञान हस्तामलक 


इन्होंने अट्टाईस मन पिचब्लेंडी से विश्लेषण कर के कई रत्ती रेडियम के लवण निकाल पाये 
प्रोफेसर कुरी जब जगद्विख्यात हा गये तभी सं० १६६३ में अकस्मात्‌ उन की मृत्यु हा 
गयी | इस दघटना के बाद ही देवी कुरी ने पोलिानियम ओर रेडियम दो धातुएं अलग 
निकाल लीं | इनकी भी संवत्‌ १६६१ में मृत्यु हो गयी । चित्र प्रष्ठ ए८० पर देखिये । 
केलविन-- लाड विलियंम टामसन केल्विन (वि० सं० श्यूय१-१६६४) वेलफास्ट 
के रहनेवाले एक गणिताध्यापक के पुत्र थे | दस बरस के भी नहीं हुए थे जब वाल्टेई 
बाटरियों के प्रयोग किया करते थे। केम्ब्रिज में शिक्षा पाकर ग्लासमो आये और वहां के 
विश्वविद्यालय में चोश्रन वर्ष तक प्राकृतिक विज्ञान के आचार्य्य रहे | सामुद्रिक तार इन्हीं 
की बदोलत है। इन्हें।ने अनेक सामुद्रिक यंत्र आविष्कृत किये | भौतिक विज्ञान के सभी 
ब्ंगो का इन्हेंनने गंभीर अनुशीलन किया था| इन का चित्र प्र० ६७ पर देखिये 
क्रक्स- सर विलियम क्रक्स (वि० सं० श्य८६-१६ ७६) जन्म से लंडनी थे | रसा- 
यन पढाते थे और विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका का सम्पादन किया करते थे। इन्हीं ने 
पहले-पहल विद्यत्कणां का टूटना और उनकी गति का निरीक्षण किया था जिसे : उन्हेंने 
दाथ की चौथी अवस्था ठदरायी थी । इन की खोज विज्ञान की सभी शाखाओं में बढ़े महत्व 
की हुई । परलोक-विद्या में भी इन के अन्वेषणु बड़े महत्व के हैं | चित्र प्रृष्ठ २६३ पर देखिये | 
._गणेशप्रसाद--[सं० १६३३-१६६१ वि०]-डाक्टर गणेशग्रसाद का जन्म सं० 
६३१३ वि० के अगहन मास म एक ग्राताष्ठ त श्रवास्तव्य ब्राह्मण कुल मे बलिया मे हुआ | 
सं० १६५४१ में म्यार कालिज से सायंस लेकर विश्वविद्यालय में प्रभथम श्रेणी में बी० ए० में. 
सर्व-प्रथम हुए | आप प्रयाग के पहले डी० एस-सी होकर सरकारी छात्रवृत्ति से केम्ब्रिज 
गये | फिर वहां से जमनी में अध्ययन किया | सं० १६६२ से अन्त तक बराबर गणित 
विषय के आचाय्य रह आये | इधर सर तारकनाथपालित के सायंस इंस्टिन्यूट कलकत्ता में 
हाडिज गणिताचाय्य थे। आपने बनारस की गशित परिषद स्थापित की | संसार की बड़ी-बड़ी 
गणित-परिषदें| के सदस्य थे | आप के गणित-विषयक अन्वेषण असंख्य हैं. और 
अन्त समय तक जारी थे। बड़े-बड़े गणित शास्त्रियां ने अपने ग्रन्थों में आप के 
अनमेल खोजें के प्रमाण आदरपूृर्वक और उद्धरण सम्मानपूर्वक दिये हैं । 
अन्त समय में आप कलकत्ता, और बनारस की गशित परिषदो' के तथा प्रयाग की 
विज्ञान परिषत्‌ के सभापति थे। आपने भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के उच्च गणित 
के छात्रों के गरित-सम्बन्धी गवेषणाओं की शिक्षा दी और खोज के काम की एक परम्परा 
स्थापित कर दी | आप के गवेषणात्मक निवन्‍ध पचास से ऊपर हैं और दस पुसख्तके भी 
प्रकाशित हो चुकी हैं जा संसार के प्रमुख विद्यापीठां में पाख्य ग्रंथ हैं। आप अंगुलियों पर 
गिने जानेवाले विश्वविख्यात गणिताचायय्यों में थे । जीवन अत्यन्त सादा, घोर परिश्रमी, शुद्ध 
ब्रह्म चय्य-पालन के साथ-साथ अखंड संयमी, परन्तु सरल, था। शिक्षा अन्तःसखल में ग्रवेश 
ती ओर धारणा अदभुत थी | परिशीलन ही व्यसन था । छात्रों के आप का संदेश 


चार शब्दों का था “अपना लक्ष्य ऊंचा रखा”? । भारतीय युवकों की तन-मन-घन से 
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ञ ही हे श 
डी की 


इसी ध्यान में सौर २६ फाल्गुन (६ माच ) संबत्‌ शह६॥ लि के आरा विजब 
विद्यालय की कॉसल में अचानक बेठे-बैठे ही बहाश हे गये | फिर होश मे ने आये । 
सात बज शाम का शरीर छुट गया | आप का चित्र पृष्ठ १५४ पर देखिये 

टामसन--सर जेजफ जान टाससन मंचेस्टर के पास संबत्‌ १६*३ के लगनग पा 
हुए, और हाल में ही केम्ब्रिज विद्यापीठ के केबरेंडिश आचाय्य की गहीं के अवकाश गहरे 
किया है। यह प्रायोगिक भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे | इनकी महत्व को खाज यह है कि 
डालटन के परमाणु बादबाला परमाणु अखंई नहीं है, प्रत्युत एक-एक परमाणु अनेक 
विद्यत्कणां का बना होता है, और यह विद्यत्कण प्रकाश के वग से अपने परमाणु के भातर 
चक्कर मारते रहते हैं| इन्हेंने मूल पदार्था' की पारमाणर्विक संख्या निकाली और रासायनिक 
येगशक्ति की विविधता की व्याख्या की । इन्हेंने यह भी दिखाया कि मुल पदाथ के परमाणु 
में विद्य स्का की अत्यधिकता उन की अस्थिरता का कारण होती है। यह विद्य॒त्कणवाद के 
विधाता समझे जाते हैं । ह 

डारविन---( संवत्‌ १६६६-१६ ३६ ) इन का जन्म श्रुसबरी मे हुआ था। जब 
आठ बरस के थे तभी प्रकृति के अनुशालन का इन की सुझुचि का विकास हा चुका था। 
काम्ब्रिज म परादरों का कास साखत थे तभ! उन्होांने इम्बाल्ट और हशल का अध्ययन 
किया | यह पाशु्चात्य विकासबाद के विधाता थे | इन्हीने बह सिद्ध किया है कि एक सेल- 
वाले अर से विकास करते-ही-करते बड़ें-बढ़े ब््तमान प्राणी बने हैं। एक प्रकार के 
: बानर” से ही मनुष्य का विकास होता आया है। अब उस “बानर” का लोप हे चुका 
है। चित्र १० ६६४ पर देस्विये ि द 

नोबेल - आलफ़ेड बनंहाड नोबेल (सं> १८६२-१६४३ बि०) स्टाकहोल्म के एक 
यंत्रशास्त्री के लड़के थे | संयोग से बहुत सा नोषो-मधघुरिन बालू में बह गया था । इसी पर 
प्रयोग करते-करने उन्होंने एक विस्फोटक बनाया जिस का नाम डेनामाइट रा | इस से तथा 
अन्य विस्फोटकों से शिल्पियों ओर यंत्रशास्त्रियों ने बड़ा लाभ उठाया और नोबेल को अपार 
धन मिला | इस धनशशि के सूद से उस ने बाविंक पारितोपिक रखे जो नोबेल पुरस्कार के 
नाम से प्रणिद्ध है. 

न्यूटन--सर आइजक न्यूटन (सं>० *६६६ £ बि० ) एक किसान के घर 
लिकन शहर के बुल्सथाप गाँव मे पैदा हुए | हे ने केंम्ब्रिज में शस्। प्रायी । चलन-कलन 
श्वेत प्रकाश का विश्लेषण, गुरुताकपण आदि अनेक बातें खोज निकाली । गशित और 
विज्ञान म॑ इस ने नया युग स्थापित कर दिया । 























वीर र २ उठना रासायनिक क्रिया नहीं है। यह जीवाणओं 
गे जि का पता लताया जा रशम के कीड़ों पर परमसत्याद जी 





४६२ .. विज्ञान हस्त 


रोगारु-निवारक और नाशक ओपधियां निकालीं | संसार रोगाणु सम्बन्धी सेकड़ों खोजों के 
लिये इनका ऋणी हे । चित्र प्ृ० १७७ पर । 

फेरेड--माइकेल फेरेडे (सं श्ट८८-१६२४ वि० )। याकंशदर के एक लोहार 
के घर पैदा हुए. | सर हमफ़रे डेवी के यहां बोतल घोने पर नौकर हुए । धीरे-धीरे यह ऐसे 
कुशल वेजशानिक हो गये कि जब सर हम्फ्र डेवी ने रायल इंस्टिट्यूशन नामक विद्यालय के 
अआचाय्यत्व से सं० श्यूद्ू४ वि० में अवकाश ग्रहण किया तबे उन की जगह पर इन की ही 
नियुक्ति हुई | इस पद पर यह चौग्रनन बरस तक रहे और रसायन, विद्यत्‌ और चुम्बकत्व 
पर सोलह हजार के लगभग खोज कीं। कपड़े के कारवार के लिये हरिन संबंधी उस की खोज 
सब से अधिक महत्व की थी | उस के व्याख्यान सुबोधता के आदश होते थे | यंद इंग्लिस्तान 


बज, 


का बहुत बड़ा खोजी विद्वान हो गया है। चित्र पृ० ४४३ पर देस्वि 


फ्ररड--सगसुड कऋड स० १६१३ वि० में मोरेविया देश के फ्रंईबंग नामक 
नगर में पैदा हुए | वीना विश्वविद्यालय में यह ओषधि-विज्ञान के आचार्य्य डाक्टर 
हैं। मनोविश्लेषण द्वारा मानसिक और वातजनित रोगों की चिकित्सा-विधि के यह 


विष्कारक हैं | 


ब्रबंक--लूथर वरबंक ( जन्म सं० १६०६ वि० ) अमेरिका में मासाचुसेट्स जिले 
के लांकास्टर गाँव में पैदा हुए | साधारण शिक्षा पायी परन्तु उद्धिज्ज विज्ञान का बड़ा शौक 
था | स्कूल से निकलकर बाय के कारखाने में काम भी करते थे और बागबानी भी करनतें 
थे | इनकी प्रतिमा तभी चमकी | आलू के एक विशेष बीज तैयार करने पर इन्हें उस के 
दाम तभी ४५०) के लगभग मिले थे। कुछ काल पीछे स्वास्थ्य के कारण लाचार हं।कर 
अपने आलू और थोड़े से रुपये के बल पर किध्मत की बाजी लगाकर कालिकोर्निया गये 
वहां कुछ दिनों तो मूख्तों तड़पे, परन्तु फिर भाग्य चमका । इनकी चीज़ें धीरे-धीरे बिकने 
लगीं | यश फैला | सं० १६५० से इन्होंने बीज आदि बेचने का काम छोड़कर केवल नये 
पौधे, नये फल और नये बीजों के पैदा करने का क्राम उठा लिया और अनेक काम ऐमे 
किये कि इन्हें अभिनव विश्वामित्र कहें तो अनुचित न होगा। सं० १६६२ में कारनेगी 
संस्था ने इन्हें चिन्तामुक्त होकर खोज का काम करने के लिये दस बरस तक तीस हजार 
रुपया सालाना देने का निश्चय कर लिया | इस समय में इन्होंने जो काम किया वह 
वनस्पतिविद्या के इतिहास में बिलकुल अनोखा और अत्यन्त विस्मयकारक है | नागफनी 
के कांटे और चेंफे दूर करके इन्होंने खाने योग्य गृदेदार अच्छी निर्दोष नागफनी की एक 
जाति पैदा की । नागफनी मरुस्थल में होती है। अतः अनुव॑रा घरती में इसे इतना उपजाया 
जा सकता है कि संसार भर के मनध्यमात्र के 


























असंख्य विभेद पैदा किये | तीन लाख तरह के बेर बनाये पांच हजार तरह के बादाम । किसी 
विश्वविद्यालय मे शिक्षा न पाकर भी केबल पोथी के जान से इम्हीन थमट काम कये 
मुशिन्षित उजद्धिज्ज बिजानियों से न बन आयी | 
ब।स--सर जगदीशचंद्र बॉस का जन्म सं> १६४१४ बि> में दाका जिले के प्रसदध 
विक्रमपुर के राढीखाल स्थान में हुआ था | इग्लिस्तान में अपनी शिक्षा पूरी कर के 
का पद लेकर भारत आये तो प्रेसंडिसी काॉलिज मे भातिक विज्ञान के आचाब्य ले 
हुए. | बेतार के तहित के एक यंत्र की परातज्ञा म॑ इन्हें पदा चला कि चांदी भी “थक!!! 
जाती है। इन्हाने इस थकान पर स्वोज़ की | स॑ं० १६४६ में इन्होने अपने ग्रंथ रस्पास इन 
दि लिविक् ऐं्र नानलिबिह द्वारा यह प्रकाशित किया कि चेतन को तरह 
घालादि जड़ पदाथ भी थकते हैं, चंचल इदोते हैं, विष से मुरकातं हैं, मर जाते हैं, नशे से 
मस्त हो जाते हैं। निदान वह भी जीवन की तरह काम करते हैं। इस के आाद उन्हेंने 
उद्धिज्जों पर इतनी परीक्षाएं कीं कि शरीरबिजञान की एक अलग शाखा ही स्थापित हो 
गयी । इन्हाने यह दिखाया कि चर प्राणियों की तरह अचर प्राणी भी बाह्य जगत्‌ का 
अनुभव करते हैं, बाहरी मात्रा-स्पशु से प्रभावित होते और चर प्राणियों की तरह उत्तर देते 
हैं, खाते, पीते, सोते हैं, काम करते हैं, आराम करत हैं और मरत हैं। सुख्री और दस 
होते हैं| इन्हेंने यह स्थापित किया है कि जड़चेतन एक ही नियस पर 
जीवित हैं और विकासक्रम एक सा ही है, सबके शरोर भी आवश्यक वा मर एक से 
व से पकारी जाती है । “शक २ 
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ही हैं | सत्ता एक ही जीवन की है, विविध नामें। 
बहुधा वदन्ति” | इनकी खोजें को पहले विज्ञान जगत्‌ ने अब 
लाचार होकर मानना पड़ा और अंत को इनका पूरा 

ने इन का लोहा माना | इन्होने अर स्थापित किया है 
के चुने हुए विद्वान आकर इस सम्बन्ध की स्वोज़ करते रहते हैं। इन्हें अमेरिका पर धरोष 














किया, डिग्रियां दीं । रायेलसोसायटी न अपना सदस्य अनाया और बिटिश राज्य ने इन्हें 










की उपाधि दी ओर प्रेसिडेंसी कालिज ने आजीबन सम्मान्य आचार्य का पद 








गणित ग्रंथ लिखे | इन्हेंने अनेक भावी पाश्चात्य अन्वेषणों । ) 
यावहारिक ज्योतिष में बंत्रों के प्रयोग का ग्रंथ 





सारगन--अमस हंठ मारगन सं० १६२३ वि० में उत्पन्न हुए । वह कोलम्बिया 
































छ्६छ द विज्ञान हस्तामलक 


कक ऋ $ ३. 


विद्यापीठ में प्रायोगिक चरधाणि विज्ञन के आचाय्य हैं और मंंडेलवाद एवं डारबिनीय 
वेकासवाद के सब से बढ़े प्रमाण माने जाते हैं | यंह कहते हैं कि दम्पति के रजस और शुक्र 
“जनि” नामक एक सूक्ष्म कण होता है जो सन्‍्तान के शील ओर भावी चरित्र को प्रभावित 


00, 


मेंडल--ग्रेंगर योहन मेंडेल ( सं० श्८०६-१६४१ वि० ) आस्ट्रिया के सेलेशिया में 
पैदा हुए थे | शायद एक यहूदी किसान की सन्तान थे | ब्रुन के सठ में पादरी नियुक्त 
हुए. | फिर बीना विद्यापीठ में पदाथ-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की | इन्हेंने मठ के बगीचे 


में मटर पर अनेक प्रयोग कर के विकासवाद के बढ़े मदत्व के नियम और सिद्धान्त 
निकाले | चित्र प्रृष्ठ पर देखिये .। 


ही 


सेंडलएफ--बआित्रि इफानोफिन्व मंडेलेएफ (सं० श््ृू४१-१६६४ वि० ) सिबेरिया 
में टोबोल्स्क नामक स्थान में जन्मे थे | इन के पिता शिक्षक थे | इन्होंने ने भी इसी काम 
की शिक्षा ली। रूस की राजधानी के विद्यापीठ में रसायनविज्ञान की शिक्षा पायी | रासाय- 
निक मृल पदाथा के आवत्त-संविभाग के नियम के स्थायित करके परहले-पहल सब मूल 
प्रदाथा' के पारस्परिक पारिवारिक सम्बन्ध का पता इन्दीं ने लगाया | द 
मैञसे--.फ्रेडरिक विलियम हेनरी मैश्रर्स ( सं० १६००-१६५८ वि० ) स्कूलों के 
इंस्पेक्टर थे | साथ ही कवि और सादित्यसेवी भी थे। इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा 
अंश व्यक्ति की मरणान्तर अवस्था की खोज में लगाया और इसी उद्देश्य से लंइन 
इन्होंने परान्वेषणुपरिषत्‌ की स्थापना की और अन्त समये तक उस के प्रधान रहे | इन्होंने 
प्रलोक विषयक बहुत से अन्वेषण किये | ( चित्र प्रष्ठ २५७ पर देखिये ) 
रदरफोड--लाड अनेंस्ट रद्रफोड सं० १६२८ वि० में निउजीलेंड में पैदा हुए | 
० ४६५१ में केम्ब्रिज की केबेंडिश प्रयोगशाला में सर जे० जे० टामसन की अ्रधीनता में 
नेयुक्त हुए । युरेनियम के योगिकों से निकलनेवाली किरणीं का ठीक पता इन्दहींने पहले 
पहल लगाया | सं० १६५४७ में इन्होंने थोरियंम से वायव्य की उत्पत्ति का पता लगाया और 
फ्रेडरिक साडी के सहयेग से मालूम किया कि थोरियम टूट रहा है। इसके बाद तो दोनों 
ने परमाशुओं के विगड़ने ओर बनने के सम्बन्ध की सैकड़ों बातें द्वढ़ निकालीं जिससे कि 
विज्ञान का एक महत्त्वपूण नया विभाग ही बन गया। अन्त में जब॒सर टामस ने अवकाश 
ग्रहण किया तब ये ही उन के स्थान पर आचायत्व के पद पर आये। (चित्र प्रष्ठ रु 
पर देखिये | ) क्‍ व 
रामजे---सर विजल्लियम रामजे ( सं० १६०६-१६७३ वि० ) ग्लासगो में पैदा हुए 
केल्विन की अधीनता में शिक्षा पायी। टुबिंगेन से डाक्टर की पदवी लेकर पहले ग्लासगो 
फ़िर ब्रिस्टल विद्यापीठ में रसायनाचार्य्य और झन्त में लंडन विद्यापीठ में 


बरस बाद इन्हां का काम 


महत्त्व का समझा जाता है। (चित्र एृद्ध २६० पर देखिये | 








कुछ साधकों की चर्चा 


रामत--सर चन्द्रशेवर बेकट रासन का जन्म सं० १६६४३ बिल मे तिर्नज्नपल्नि २ 
एक ब्राह्मण अव्वापक के घर हुश्आा | मद्रास में एम० ए७ में पड़से थे तथं। प्रतमा चमक 
और यह विलायत के प्रसिद्व वैशानिक लाइ रले की निगाहों में जंच गये। झान थे में अ्कीरटंट- 
जेनरल के पद पर नियुक्ति हुई जब इस पद पर कतकल में थे तभी अपना खाज़ों के 
कारण ख्याति पा गये | किर वह पद छोड़कर भोीतिक विजान के आचाय्य हो गये जिम 
ग्राज भी सुशोमित कर रहे हैं | नाद और प्रकाश पर आपके अ्गशित अनुसंधान आराज 
विज्ञान-संसार में प्रसिद्ध हैं| सब से अधिक महत्व की खोज है “रामन असर! जो रश्मिचित्र 
पर विशेव रमन रस्वाओं के रूप म॑ देख पढ़ता है। आग की खोजा के लियेयह अनुसंधान एक 

हस्व का द्वार खोल देता है ओर निकट भविष्य में इसमे बिशान के यूद्टम रहस्परों के उदघाटन 
की आशा देख पड़ती है | भीतिक विज्ञान के लिये इन्हें सं० श६८७ का नोबेल पुरस्कार 
भी मिला है और संसार में विविध रीतियों से सम्मान हुआ है । चित्र प्रद्ठ ४४४ पर देखिये । 

रामानुजन--श्रीनिवास रामानुजन संबत्‌ १६४४ के अगहन सास मं मद्रास प्रांत 

के ईरोद नामक बस्ती में एक उच्च निधन ब्राह्मण कुल में पेदा हुए। कठिनाई से शिक्षा 
पायी, परन्तु बाल्यकाल में ही प्रतिभा चमक उठी | सं० १६६० में जब मैटिक्युलेशन पास 
किया तभी किसी डिंग्रीघारी से श्रच्छी गणित स्वाध्याय से सीख चुके थ। कालिज की कुछ 
पढ़ाई हुई, फिर छूट गयी । दो बार एफ० ए.० पास करने का उद्योग किया | असफल 
परन्तु गणित शास्त्र का अध्यवन जारी था प्रौर किस 
क्लकों की नौकरियां करते रद्दे | पहला खोज का लेख म 


छात्रवृत्ति दिलवायी ओर विल्ायत बुलाया साल सामाजिः : थिक 
कठिनाइयो' के दमन में लगाकर, ये संबत्‌ १६७० के अंत म॑ बिलायत गये । भद्गास 
वि थी। वहां अनेक गवेषणात्मक 
भारतीय फेलो थे | एक साल पहले से इन्हें यक्ष्मा हो गया था। इलाज़ हो रहाथा। 
१३ नवम्बर श्ध्श्८ को कालिज के फेलो नियुक्त हो गये। छु: बष के लिये 
२५० पौंड सालाना पुरस्कार नियंत हुआ । मद्रास विश्वविद्यालय ने भी पांच वष के लिये 
२५० पौंड देना स्वीकार किया और लौटने पर गखिताचार्य का पद भी उन के लिये निशि 
किया । परन्तु हौनी कुछ और थी 

इलाज की पूरी 


 गवेबणाएं अंक-मीमांसा पर हुई हैं। आबेल को तरह अपनी थो 
में बहत बढ़े काम किये। इनके कुछ निबंधों का संग्रह, हाड़ी ऐयर 
है| युनिवर्सिटी प्रेस केम्ब्रिज में छुपी है। दाम है ३० शिलि 





प्रफुल्नाचंद्रराय का जन्म खुलना जिले में संवत्‌ १६१८ वि० में हुआ | 
'इंग्लिस्तान में पूरी हुई | आते ही प्रेसिडंसी कालिज में रसायनाचार्य्य हो गये । 
सं० १६७३ के बाद से विश्वविद्यालय के विज्ञान-पीठ के प्रधान रसायनाचाय्य हैं । आप 
रासायनिक संस्थाओं के सम्मान्य खदस्थ हैं| कई के निमांता हैं। रसायन विज्ञान 
आपकी खोज असंख्य हैं | विशेषतया पारे के संबंध में आपने महत्व का परिशीलन किय 
है| हिंदू रसायन शास्त्र के संबंध में आपने खोज करके दो जिल्दों में उस का इतिहास 
हैं। आपको खोजों के सम्मान में आपके सं० १६७६ वि० में ब्रिटिश राज ने “सर” 
उपाधि दी | आजकल आप चरखा-प्रचार में प्रवृत्त हैं ओर स्वयं चरखा कातते हैं। आप 
बाल ब्रह्मचारी हैं | बाढ़ पीड़ितों और अकाल पीढ़ितों की सहायता में लगे रहते हैं। आपकी 
सारी कमाई दीनों दुखियों विद्याथियों आदि की सहायता में 


आपने बंगाल केमिकल वकक्‍्स की स्थापना करके स्वदेशी का तब 
के इस का विचार न था | 


---विल्देल्म कोनराड रोइंटगेन सं० १६०२ 
शान में पैदा ह्ठु ए,, स्त् त्रीरिस्त ओर कर 
नियुक्त हो गये । कांच फूंकना 
एक बार अपनी 


किक ५ 


भर इा 


डक 


कक 


थी, और पुस्तक के भीतर एक चाबी थी और उस पुस्तक के : 


फ्ो 








कुछ साधकों की चचा ज्र5 


कल 


प्लेटो' का पैकेट था | प्लेट धोने पर चाबी का लित्र आ गया । इलो आक स्मक प्रयोग से 
एक्स किरण का पता लगा जिन्हें उन्होंने १६४० बि> में प्रकाशित किया | 
लनकस्टर--सर एडबिन र॑ लनकेस्टर का जन्म सं> १६०४ बि० भे देखा, यह एक 
वैज्ञानिक के पुत्र हैं और बराबर विज्ञान का शआ्ाचाय्यत्थ करते आये हैं। संण० सापष से 
४६.४ तक ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष रहे हैं। इनका परिशीलन समस्य खर-संसार के 
संबंध में अहुत विस्तृत रहा है| इन्होंने आदि जीवाशु और अपर जीवाणुओं का अच्छा 
शीतल है | गर्भ बिजान और बर्गाकरण विषयक इन के अनेक अ्रन्त्रेपण हैं। 
प्राणि-विद्या के प्रामाणिक आचार्य माने जाते हैं। ( जित्र प्रश्ठ २०४ पर देग्विये ) 

--सर आलिवर जोजप लाज एक कुम्हार के घर सं० है ०८ में स्टाफड़ 
के जिले में पैदा हुए | टिदल से लंइन-विद्यापीठ में शिक्षा पात्री | पहले लिबवस्पूल 
में भमीतिकाचाय्य थे। फिर बरमिंधम में मुख्याचास्यथं हो गये। बंतार की बिजली की 
इन्होंने एक विशेष विधि निकाली | सं० १६५४८--१६६१ तक यह परान्वेषण परिषत्‌ के 
सभाध्यक्ष थे | इन्होंने पारलोकिक विषय भ॑ अनेक खोजे को और कई पुस्तक लिस्बी । 
चित्र प्रष्ठ २६२ पर देखिये | 

लिज्िइस---करोलस लिलझ्लिउस (/ सं० ४ ३६४-१८२४ वि० ) स्वीडेन के रशुट 
नामक स्थान के एक पादरी के बेटे थ। लंई और उपसाला के विद्यापीढों में शिक्षा पायी। 
उपसाला में ही एक वांटिकां के अध्यक्ष हुए । इन्होंने वनस्पतियों का रण कर 
बनस्पति विज्ञान की नींव डाली। इसी प्रकार प्राशिविद्या का भी इन्हींने 
एक प्रकार से जीव-विज्ञान के यह पिता थे | 
लिस्टर--लार्ड सैक्स जि 
उपटन स्थान के एक भक्त ईसाई परिवार में जन्मे, लैडन में शिक्षा पायी, कौर ह॒ ए| 
ग्लासगो एवं किंग्स कालेज में नौकरियां कीं। पास्त्यूर की रीतियों का अनुशीलन 
रोगाखुनाशक और निवारक विधियों की शल्य-चिकित्सा निकाली | यह बड़े हड्डे-कई्टे मोटे 
ताज़े मजबूत तैराक थे। इन का सम्मान इसकी खोजों के कारण यहां तक हुआ कि यह 
लाडे बना दिये गये | चित्र प्रष्ठ २३५ पर देखिये 
लेनाड बप सं संबत्‌ १६१६ में जन्मे | यह हट ज़ के शिष्य हैं। इन्होंने 
ऋणेद किरण निकाली जो कई घातुओं में इस तरह 
हैं जैसे सूर्य की किरणें अल्प पारदर्शों संगममर के पत्र मं से प्रवेश करती 
को नाम लेनाइ-किरणों पड़ा । सं०१६६२ में इन्हें भौतिक विज्ञान के लिये 
कार मिला । इन्होंने हट ज़ की खोजों को जारी रस्वा है द 
घाट -- जेम्स बाट ( सै * हे ३--१८७६ जि ) लड़काई में मरियल से थे, गा शत 
बे का रोजगार करते थे। भाफ का इश्चन बनाकर इन्होंने पाश्चात्य 
ऐ और भी वैज्ञानिक अन्वेषण किये थे | 
बाहस संबत १८:६४ वि० में जन्मे थे । इन्होंने 
नैघण ओर विघटीकरण इत्यादि सम्बन्धी 
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श्ध्द . विज्ञान हस्तामलक 


कई महत्व के.अन्वेषण किये ओर एक अत्यंत महत्व का समीकरण निकाला जे इन्हीं केनाम 
से चलता है। इन्हें सं० १६६७ वि० में मौतिक विज्ञान के लिये नोबेल पुरस्कार मिला | 

साडी--फ्र डरिक साडी इंग्लिस्तान में ईस्टबोन में सं० १६३४विं० में जन्मे । 
मांद्रीअल ( कनाडा ) के विद्यावीठ में रदरकोड से अन्वेबण-विधि सीखा, फिर लंडन मे 
रामजे से शिक्षा पायी | पहले ग्लासगों में भौतिक रसायन के उपाचाय्य हुए, फिर अबर्डीन 
रसाय॑नाचाय हुए | अब आक्सफ़ड म॑ अनांगारिक ओर भोतिक रसायन के आचाय्य हैं | 
रश्मिविकिरण संबंधी खोजों के द्वारा इंहोंने एक नया साहित्य पैदा कर दिया हे । इन्हें इसी 
सेवा के लिये नोबेल परस्कार मिला। चित्र प्रष्ठ १४७ पर देखिये | 

साहा--डाक्टर मेत्रनाथ साहा (जन्म सं० १६४० वि०) इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के भौतिक विज्ञान विभाग के आचार्य्य और प्रधान हैं । इन्होंने ज्योतिष सम्बन्धी भौतिक 
विज्ञान में बढ़े महत्व की खोज की जिस के उपलक्ष्य में लंदन की रायल सेासायटी ने आप 
के अपना सदस्य बनाया है। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हैं| इनकी शिक्षा 
इंस्लिस्तान में पूरी हुई | इनका चित्र प्रृष्ठ ३८५ पर देखिये । पक 

स्पेंसर - हृर्बंट स्पेंसर ( सं> १८३७७-१६६० वि० ) डावीं म॑ एक शिक्षक के घर 
पैदा हुए थे | कुछ काल तक रेलवे इज्जिनियर थे। फिर छुत्तीस बरस तक उन्होंने इस 
मंडनात्मक दर्शन का #निर्म्माण किया कि विकासवाद का प्रयोग समस्त ज्ञानों विज्ञानों सं 
हो सकता है। उन्होंने वस्तुतः संसार की सभी बातों में दाशनिक ढंग से विकास-विचार 
का प्रयाग किया | अंग्रेजों में यह सब से बढ़े वैज्ञानिक दाशनिक समझे जाते हैं।. 


हक्सल -- टामस हेनरी हकक्‍सले (सं० श्ययर-१६५४२ बि० ) ईलिंग म॑ जन्मे 
चेरिंगक्रास अस्पताल में शिक्षा पायी, ओर वहीं पता लगाया कि बाल की जड़ों मे एक 


विशेष तह होती है | इसका नाम हकक्‍्सले-तद पड़ा। पीछे डारविन के विकासवाद के बड़े 
प्रचारक और समर्थक हो गये | यह बड़े अच्छे चर-विश्ञानी थे अद्वितीय व्याख्याता थे, 
ओर निर्भाक वक्‍ता थ | 

हट ज़ञ--हेनरिख रुडोल्फ़ हट ज़ ( सं० १६१४-१६५४१ वि० ) हा म्बुग-निवासी 


जर्मन थे और बर्लिन विद्यापीठ में हेल्महोल्टज़ के सहायंक नियुक्त हुए.। इन्होंने मैक्सवेल 
के स्वच्छन्द चलनेवाली बिजली की लहरोंवाली धारणा के ठीक सिद्ध किया और प्रमाण 
दिये कि प्रतिकलन, त्रोटन और दिगग्रधानता से ठीक ताप और प्रकाश की लहरों की तरह 
बिजली की लहर भी प्रभावित होती हैं । 
हर्शल--सर विलियम हशेल (सं० १७६४-१८७६ वि० ) हनोवर के एक 
बजनिये के यहां उत्पन्न हुए और इंम्ल्िस्तान में लड़काई में ही आकर बाथ में एक बजाने- 
मंडली के अध्यक्ष हे गये | पीछे ज्योतिष शास्त्र पढ़ने से उन्हें इस विज्ञान का 


दृस्बीन के दपंण बनाये । इस काम से 
दरबीन का आविष्कार 
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